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. ध्रीसञ्चिदानन्द' है। आप अपने विषय में agar 


कुछ नहीं बतलाले हैं। ग्रतएव आपके चरित के 
सम्बन्ध में वही wa’ यहाँ संक्षेप से लिखी जाती हैं 
जा आपके मुखारविन्द से लेखक को साधारणतः 


ज्ञात हुई हैं। > ° 
... संयुक्तःप्रान्त के उन्नाव जिले में भगवती भागी- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangi Collection, Haridwar 
e Jr NLIS 


रथी के तट पर डॉडियाखेरा नामंक एक ग्राम 
है। वहीं आपका शुभ जन्म, कान्यकुब्ज-ब्राह्मण-कल 
में, विक्रमीय संवत्‌ १८७२ की माघ-शुकला वसन्त- 
पञ्चमी के दिन, पुष्य नक्षत्र मे, हुआ । आपके 


पितामह का नाम जिडराखनलाल te पिता का 


बद्रीप्रसाद था| ये लोग डोंडियाखेरा के पास 
हिञ्यामपुर नामक गाँव मै रहते थे । ब्रझचारीजी के 
चचा के लड़के का नाम सीताराम था | सम्भव हे 
उनके कुटुम्क के लोग अब तक हिड्यामपुर मे हों । 
उस समय डॉड़ियाखेरा मे पक नामी ता ब्लुकेदार 


रहते थे "पर गदर के समय, सन्‌ १८५७ ईसवी _ 


( संवत्‌ १९१४ ) मे, उन्होंने अँगरेजी सरकार से 


गया | अब वहाँ बहुत ही थोड़ी आबादी है। ˆ 


ब्रह्मचारीजी का नाम सधारीलाल CEST गया।॥. ' 


i ; j © 


e 


a है e 


बगावत की । इस कारण डोंड्याखेरा उद्ध्वस्त हा. | 


कोई कोई आपको साधू भी कहा करते थे। आप 
माता-पिता कै केवळ एकाकी जीवनाधार पुत्र थे । 
५ वर्ष की अवस्था में आपका विद्यारम्भ-संस्कार 
हुआ । ग्राम ही में आपको शिक्षा दी जाने लगी । 
° बचपन से ही आप, भोजन के पूर्वे, नित्य शिवालय 
मै जा कर जल, धूप, दीप, नैवेद्यादि से शिवजी का 
पूजन करते थे । आपकी यह वृत्ति ग्रामवाखियोां को 
सदैव प्रसुदित करती रहती । 
ईश्वरेच्छा बलीयसी-के अनुसार आपकी 
१२ वर्षे की किशोर-ग्रवस्था में ही आपके पिता का 
देहान्त हुआ। इस कठोर TATA का आघात 
सहन करके Sada आप विद्योपाजन में तत्पर 
रहे | किसी तरह विचलित न ETI जब आपने 
देखा कि अब डोंड्याखेरा में आगे की शिक्षा का 
कुछ प्रबन्ध नहों है तब आप माता और चचा की 
आज्ञा लेकर, १३ वर्ष की अवस्था मे, काळोजी चले 
गये । विद्याध्ययन' के साथ साथ आपकी RAT 
पासना अब भी जारी रही थी । इस बात को अभी 
चार ही वर्ष हा पाये थे कि आपी पूजनीया माता 
का भी स्वर्गवास हो गया। यह समाचार पाकर 
आप घर आये | माता के ग्रोध्वेदेहिक संस्कार से 
निवृत्त हुए ही थे कि आपके विवाह की बातचीत 
हाने,लगी । इस बन्धन के! तैयार दोते देख आपने 
चचा से पुनः कादी. जाने के लिए आज्ञा माँगी। 
- आपके चचा विद्वान्‌'तथा ग्राम के मुखिया थे । उन्हे 
अपने भतीजे को अपने पाल ही रखना अभीष्ट था । 
wu लिए उन्होने टालटूल कर दी । परन्तु सच्चिदा- 
___ नन्द॒झो को क्यों कर चैन पड़ सकती थ्री । विवाह- 
^ निदचय होने का समाचार पाकर आप चुपचाप 
एकदिन फिर काशी चल RX वहाँ: amar 3R 
- वर्षो तक पतितपावनी पुण्यसलिला जान्हवी के तट 
पर भगवान USE की अनन्योपासना करते हुए 


i 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
E 
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Q सरस्वती | 


aaa, ज्योतिष, वैद्यक ओर मन्त्र-तन्त्र-शास्त्रो * 
- "wpuwuna किया। संवत्‌ १९१८ खे आपने अन्न. 


[ भाग १९ 


खाना त्याग दिया । तब से आज तक आप केवल 
बिल्वफल और दुग्ध का आहार करते हैं । 
विक्रमीय संवत्‌ १९२२ में हरद्वार का कुम्भ 
पड़ा । कुम्भस्नानाथ आप वहाँ गये । वहाँ आपको 
महात्माओं का AAS हुआ । वहाँ से, आपने उत्तरा- 
खण्ड की यात्रा की । उस तपोभूमि में आप एक 
पैर पर खड़े रह कर पार्थिव बनावे और यथाविधि 
पूजन करते | तदनन्तर वेदसार का पाठ करते | 
उस समय आपका भाजन केवल शाक था। इस 
प्रकार वहाँ शिवभक्ति करते हुए आपने ३ वर्षां तक 
निवास किया ग्रोर महात्माओं के सत्सडू से कम्मे- 
काण्ड की शिक्षा प्राप्त की । q 
संवत्‌ १९२५ A आपको, किखी महात्मा के | 
द्वारा, ज्ञात हुआ कि काइमीर में दुग्ध-गङ्ा पर 
पञ्जाब-केखरी महाराजा रणज्ीतसिंहजी के दीवान, 
शुळाबसिंहओ, की छत्री पर एक बालब्रह्मचारी निवास 
करते हैं, जिनकी आयु १५० वर्ष के लगभग है रौर 
जञा बड़े कर्मिष्ठ तथा यागी हैं। तब आपने काश्मीर- 
यात्रा की और एक वर्ष उन यागिराज की सेवा मे 
रह कर मन्त्र तथा याग की क्रियायें सिद्ध atl 
इसके बाद आप wet से श्रीअमरनाथजी गये । | 
ब्रह्मचारीजी महाराज से काइमीर-यात्रा के आये 
के gau वरीन करने का आग्रह किया गया ते आपने . 
वहाँ की एक अलेकिक घटना इस प्रकार बताई- 
अमरनाथज्जीं मै दुग्ध-गङ्का के खामने एक UT 
शीक पर्वत के शिखर पर प्रत्येक पूर्णिमा के दिन पक | 
ala कपोत का जाड़ा आया करता है । एक पूणे | 
मासी के दिन Ha देखा कि gu जाड़ा ऋगा Rena 
जिस प्रकार दम्पती ग्रन्थि-बन्धन करके QANA 
किया करते हैं, उसी प्रकार, अपने पक्षों को मिला. 
कर, प्रथम उस जोड़े ने दुग्धगङ्का में स्नान किया | | 
फिर वहाँ से उड़ कर उसी नियत प्ेत-श्टङ्ग पर जा. 
बैठां। उस समय सात महात्मा वहाँ पर दंशे 
नाथे पधारे Ha चे सब एक पेर पर खड़े. होकर 
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SAMS करने लगे | पाठ के समाप्त होने पर जोड़ा 
Sg गया । 

आपका कहना है कि यह कवूतरों का जोड़ा शिव- 
पावती थे। इसके TN एक गुफा में आपने दिम 
लिङु का दर्शन किया। उस गुफा में दिन-रात बफे 
का पानी टपकता रहता है । वह दविम-लिङू पूणिमा 
को पूणा ओर ग्रमावास्या को क्षीण हो जाता है | 
उस समय आप चार दिनों से बत te रहे थे | अत- 
एवं पारणा के लिए ६ मील लोट कर आप वैतरणी 
नदी के तट पर आये । वहाँ कुछ शाक-भोजन करने 
के बाद आप वहाँ से चळ दिये । 

रावळपिण्डी, agaat आदि अनेक स्थानों मे 
भ्रमण करते इप, GAT १९२८ मे, आप नमदा के 
तट पर ओङ्कारेश्‍वर की समाराधना मै संलय़ हुए । 
एक वषे वहाँ निवास करके, मह-छादनो के निकट, 
उजरखेडा नामक ग्राम मे, सिप्रा नदी के किनारे, 
रहने लगे । वहाँ रहते अभी एक वर्षे भी न बीता था 


कि एक दिन वर्तमान इन्दौर-नरेश के प्रपितामह, महा-. 


राजा सर द्वितीय तुकोजीराव होळकर सरकार, की 
महारानी साहिबा ने, जो ब्रह्मचारी जी की बड़ी भक्त 
थीं ओर जा उनके दशनाथ आया करती थो, महाराजा 
साहब के कठिन रोगग्रस्त ओर MEA होने का 
समाचार प्रकट किया । तब आपने उठा कर उन्हे 
केवळ भस्म दे दी । उसके सेवन करते ही EID 
राजा साहब को आरोग्य-लाभ हुआ | इस नवजीवन 
का महोत्सव बड़े ही समारोह से होलकर-राज्य मे 
मनाया गया | उस समय व्रह्मचारीजी महाराज से 


| ` डस्लव भं पधारने के. लिप विशेष रीति से आग्रह- 


पूवक प्राथेना की गई थी; किन्तु अनुष्ठान-वत में लगे 
रहने के कारण आप नहीं गये । . 
° संवत्‌ १९३० के वेशाख-मास a, चन्द्र-प्रहण 


— न्ज्य या परु, आप' स्नानार्थ उज्जैन जा रहे थे इधर wae 


से महाराजा तुकोजोराव हेलकर भो वहाँ जा रहे 
थे। ब्राह्मणां के द्वारा जन यह समाचार इन्दौर-नरेश 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai-and eGangotri 


ब्रह्मचारी श्री सच्चिदानन्दजी | EN n 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangi Collection, Haridwar 
e Y ^ 


—————————ÀMÀÁÜÁt RM 
को मिला तब महाराजा साहब हाथी सें उतर कर 
aS पैर पधारे ग्रौर ब्रह्मचारीजो महाराज के दर्शन 
कर अपने नेत्र सफल किये । ब्रह्मचारीजो में आपकी 
श्रद्धा-भक्ति इतनी बढ़ी हुई थी कि आपने उन्हें नाना 


प्रकार से स्तुति-प्रार्थना करके ग्रहणस्नानार्थ उज्जैन 
जाने से राक लिया aie सेनादि-राजचिहो सहित 


ब्रह्मचारीजी को अपने साथ लेटा लाये | इन्दार-नगर 
ले to मील एर श्रीकेवड़ेश्वर महादेव का अति रम्य 
प्राचीन स्थान है । वहीं सिप्रानदी का उद्गम हुआ 
है | महाराजा साहब ने ४ दिने तक इसी स्थान पर 


त्रह्मचारीजी को रख कर फिर अपने विख्यात लाळ- 


एग के काच-महल में रकखा । आपकी पूजा-अर्चा 
प्रसाद, इत्यादि नेमित्तिक खच के लिए भी आपने 
राज्य खे यथोचित प्रबन्ध कर दिया, जा आज तक 
LAW चळ रहा BO एक वर्ष के उपरान्त उक्त 
महाराजा साहब ने आपके लिए लालबाग 'में ही 
एक स्वतन्त्र स्थान बनवा दिया। इसी प्रकार श्रीमान्‌ 
महाराजा शिवाजीराव होळकर तथा उनकी महा- 
रानियां की भी त्रह्मचारीजी महाराज पर पूर्ण भक्ति 
रहो BIC वत्तमान महाराजा तुकोजीराव बहादुर 


तथा सवे राजकुटुम्ब इन तपस्वीजी मे समुचित 


भक्ति रखते हैं ग्रेर इनके दशन का लाभ उठाते हैं । 
ब्रह्मचारीजी महाराज के स्थान पर प्रति शिवराज 
रुद्राभिषेकयुक्त शाङ्करपूजन अहोरात्र किया जाता है । 


वेदघाष होता है रोर रात्रि में जागरण भी होता है। | 


आपके अनेक भक्त इस उत्सव मे सम्मिलित होले 
हैं । दूसरे दिन सन्ध्या-समय महापूजा होकर प्रसाद 
बॉटा जाता हू । शिवोपासना का यह उत्सब बहुत ही 
दशनीय है । . 

देवास ( सीनियर ) 
क्षात्रकुळावतस महाराजा खर तुकोजीराव quic भो 


ब्रह्मचारीजी के बड़े भक्त हैं । रामपुर कोठी में, ब्रह्मचा- .. 
रीजी की अखण्ड रावापासनः, विश्वप्रेम, शान्ति तथा 
वेराग्य देख कर आपकी शरद्धा यहाँ तक बढ़ी कि जब | 


^ 


e 


^ 
^ [3] 


राज्य के वर्तमान नरेश . 


से आप स्वयं राज्य का प्रबन्ध देखने लगे तबसे 
प्रति वर्ष, श्रीकृष्णजन्म के महोत्सव पर, बड़ी भक्ति 
e श्रद्धापूर्वक अपने राजमन्दिर में ब्रह्मचारीजी 
महाराज का आवाहन करते हैं । उत्सव के उपरान्त 
कई महीनों तक न केवळ स्वयं MIC राजकुटुम्ब ही 
ब्रह्मचारीजी की सेवा का लाभ उठाते हैं, किन्तु अपने 
प्रजाजनां का भो यह सोभाग्य प्राप्त कराते d 
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के जीवन की gate घटनाये', आशा है, पाठकों 
को अपने प्राचीन ऋषियों, सुनियो ओर तपस्विया की 

उज्ज्वल कीति ओर महत्ता का स्मरण करावंगी | 
खेद है, यह लेख लिख जाने के बाद मालूम 
हुआ कि ११ दिसम्बर को ब्रह्मचारीजी का देहान्त 
नस्मेदा तट पर, बड़वाय-नामक स्थान में, हा गया। | 
( राच-बहादुर, सरदार, पण्डित ) नारायणप्रसाद _ 


। 
q 
| 


| 
| 
| 
] 


ऐसे aaa, ज्ञानवृद्ध Me तपावृद्ध सत्पुरुष 
मोन भाषा । 


जिनके रसना नहीं मोन हैं वेज़बान हैं; अथवा gaan बने मूक ही के समान a 
gai वे यदपि नहीं छेड़ते तान हैं; अपनी बीती प्रकट नहीं करते बयान हे ॥ 
तदपि भाव क्या क्या प्रकट करते हैं चुपचाप ही । 
कहाँ शक्ति वक्तृत्व में हे यह, कहिए श्राप ही ॥ १ i 
यह असीम आकाश असंख्य चमकते तारे ; भ्रोषधीश रजनीश सूर्ये aia हमारे । 
अरम अगाध समुद्र उच्च गिरि गुरुता धारे ; बड़े बड़े Aga विशद ag कटे करारे ॥ 
ये सब विभु की सृष्टि सें क्‍या हे रहते ही नहीं । i 
eit माना हैं ये मान पर क्या कुछ कहते ही नहीं ॥ २॥ j 
` खंडरों की यह mud खड़ी दर की दीवारें , कुछ कहने को खोल रहीं सुं ह, नहीं दरारे । » 
बे gam हैं हाय ! और किस तरह पुकारे ; रोती हैं चुपचाप अर क्या ढाढ़े मारे ॥ 
चहल पहल वह श्रब रही श्रौर न वे स्वामी रहे | 
मिटने का है नाम भी कहने को नामी. रहे ॥ ३ ॥ 
इनकी करुणा-कथा आप क्या कुछ न सुनेंगे ? क्या इनकी Tear देख कर सिर न gaat ? 
भाव-रत्न हैं ढेर आप कया कुछ न चुनंगे ? क्या रोड़ों को आप व्यर्थ ही वस्तु gaat ? 
E A हूरे फूटे खण्ड ये बिखरे ग्रन्थ पवित्र हैं। ; Es 
DE : — — - पुरातत्व इतिहास के इनमें जीवित चित्र Suen 
दीना विधव्रा हाय | सहाय सहारे जिसके--प्रियतम श्रीपतिदेव देवपुर असमय खिसके | 
रहे कलेजा. थाम न रोगे, तड़पे, सिसके , पर न करेगी छेद हृदय-पत्थर में किसके £ 
vant वह चिरमानता gaga सुरभाडे हुई । 4. (१ s. er 
घोर sat चीणता भङ्ग अङ्ग छाई हुई ॥ ५॥ ^ | 
न वे सजल sia पुकार के ? der zar हाय | हमारा बीच घार के। | 
Baa चिर-तुषार के , बिखर कहेंगे बाल भ्रमर से भरे छार के ll 


। ^ à 
; कोई sam नहीं, खिलाता 'रूखा सूखा ।' 
खा पड़े कई उपवास पेट, सूखा सुह सूख 
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a “संख्या १] ATA भाषा | Ze c 
| 2 z 
i नहीं माँगना जानता खड़ा हुआ चुपचाप है 
3 मानें सम्मुख आ गया मूत्तिमान परिताप है ॥ ७॥ A 

. बिना कहे ही व्यक्त कर रही करुण कहानी , दुखिनी afd और कान्ति सुख की कुम्हिल्लानी | 
न | बोल रहा प्रत्यङ्ग कि माँ की गोद न जानी , बदा हुआ था द्वार द्वार का दाता-यानी 
i वामं विधाता ने किये जो जो aaan हैं। 

> सुख-सुद्रा से हा रहे ज़ाहिर सब श्रासार है ॥८॥ . ee 

i पर कतरे हैं, ag किया है , ज़र्बां काट के , दे दे छलिया छरी कि खंजर लहू चाट ले | 


बुलबुल से खल वधिक वेर अपना निपाट ले , पर-पीड़न के पापपुञ्ज से भवन पाट an 
सिर पर चढ़ कर खून पर छिपा न फिर रह ज्ञायगा । 
Sd wi का ढेर सब उड़ उड़ कर कह जायगा ॥ 8 ॥ 
कम्मंवीर चुपचाप खड़ा करता न शोर है , सुह से कहें न लोग चित्त पर उसी ओर है | 
है यह भाषा मौन मगर किस कृदर ज़ोर है , इस बोली को पहुँच सका चातक न मोर है ॥ 
zg शरीर उसका नहीं भ्रति विशाल मीनार हे | 
ख़बर उसी से दे रहा बिना तार का तार है ॥१०॥ 
आरत-मन्त्री दुःख-द॒द सुनने आये हैं , ससुचित सुखद सुधार सार चुनने श्राये FI 
राजनीति का नया वस्न gat आये हैं, क्या हैं, किसके स्वत्व तरव gau आये हैं ॥ 
उनसे श्रपना ध्येय हैं कहते सभी पुकार के। 
पर बेचारे कृषक हैं रहे मौन ही थार के॥११॥ अ 
हाँ हां वे ही कृषक चल्न रहीं जिनसे रोटी , जिनके तन पर रही सिफ है लटी लँगोदी। T 
जिनकी सिहनत खरी किन्तु किस्मत है खोटी , (ज्यों ज्यों अन्धा बरे करे त्यों पड़वा छोटी) ॥ 
। ७ जितनी ही खेती बढ़ी उतना ही टूटा पड़ा। 
| निर्दय gai, करों से उनका धर लूटा पड़ा ॥१२॥ i 
| उनकी यह मोनता नहीं क्या क्या कहती हे , चित्तवृत्ति भी कहीं छिपाये छिप रहती हे । 
| माना, धर धर नहीं अश्रुधारा बहती है; करुणा-स्रोतस्विनी लाज-भाबर' गहती है ॥ 
सहते क्या क्या कष्ट हैं कया क्या पाते केश हैं । 
पर, घर बैठे ala ही करते dea पेश हैं ॥१३॥ 
कहते सकरुण ग्रहो दयानिधि श्राओ आओ रे , जो जो मांगे लोग स्वत्व. उनको दिलवाओ । 
हम दीना को महोदार | पर भूल न जाओ , हम हैं मरणासन्न हमारे प्राण बचाओ॥ 
इन कानूनों में प्रभो ऐसा सदय सुधार eri | 
| 5 x XM श्रपने खेतों पर हमें कुछ भी तो अधिकार हो eel 
x x x x x 
, इस भाषा की कहूँ Sel तक महा महत्ता , चर हों या हों अचर सभी में इसकी सत्ता । | 
बोली यह बोलता फूल हो या हो पत्ता , है यह इतनी मधुर कि माने मधु का छुत्ता ॥ ५ 
सह बंध जाता हे सदा इसके मञ्जु मिठास से । | E 
होता उज्ज्वल हृद्य नभ इसके ही , आभास से ॥१४॥ à 
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वह स्थान जहाँ नदी भूगर्भगामिनी हो .जाती हे। | Tes m 
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विज्ञानाचार्य्य वसु का विज्ञान- 
_ मन्दिर । 
x SoN त दिसम्बर मे कलकत्ते के विज्ञाना- 
BT चाय्य सर जगदीशाचन्द्र वसु 
ने अपना विज्ञान-मन्दिर खेल 
दिया । उद्घाटन के समय 


अपना वक्तव्य सुनाया । इस 
सी थो जिन्हें सन कर भारत 
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ता, मा, al नर सकल जगत के कर लेते हैं , 


` उन्होने उपस्थित जनों का 
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प तक मिलती नहीं, समय at चुप जाता है , किन्तु न उसका चरण-चिह्न कुछ तुप जाता है । 
. शिक्षा का तरु हृदय-कुञ्ञ में रुप जाता है , जग के मत्ये सुफल FRA सब YT जाता है ॥ | 
विद्यालय में विश्व के ले' कि न d तारीख़ wb । | | 
जिनके हो कुछ सीखना सबक्‌ समय से सील लें ॥१६॥ E 
कर ले' पहले किन्तु मोन भाषा का अजेन , यह कोरी बकवास करें guae: fuus । । 
कभी बरसते.नहीं अ्रधिक करते जा गजेन , कर सकता E कौन मोन भाषा का वर्जन ?" 
हा उमङ्ग, जी खोल कर इस भाषा में बोल ले. | 
; सरल-हदय पहले बने हृदय-ग्रन्थियाँ खाल ले ॥१७॥ | 
` मित्रो | पहले पहल aga जब जग में आया , भाषा थी बस यही कि जिसने काम चलाया । | 
न तो कोष था कहीं न था व्याकरण बनाया , लेते अब भी काम इसी से शिशु, माँ, दाया ॥ " id 
प्रकृति शिक्षिका हे बनी इसे सिखाने के fend [on 
हृदय Reay चाहिए राह दिखाने के लिए ॥१८॥ | te 
ने आप यदि कहीं मोन-भाषा-विज्ञानी , हो त्रिकालदशित्व प्राप्त, फिर, रहे न सानी । 4 ; 
बाते सब आ जायें नई हों या कि पुरानी , झूठे, कपटी कह न सके फिर कपट-कहानी o [. 
आप वृथा भटके नहीं enge की चाह में । me 
दिव्य दृष्टि मिल जायगी चलिए तो इल राह d ॥१९॥ : 
जब से हमने पाठ मोन भाषा का छोड़ा , रही मनुजता नहीं पड़ा È इसका तोड़ा । 
» किसी दीन का siz डपट कर पकड़ RAFT, पड़ा किसी पर az, किसी पर सटका कोड़ा ॥ | 
! . wg किसी को क्यों न हो, हमें काम से काम है । 
नहीं जानते azadi किस चिड़िया का नाम है ॥२०॥ 
इसकी शिक्षा पूर्ण सुकवि, बुधवर लेते di 
मति-पत्ती के लिए इसी से पर लेते हैं , ज्ञान-महाद्धि इसी नाव d तर लेते हैं ॥ 
पढ़िए प्रियवर आप भी में केसा हूँ, कौन हूँ । 
श्रीगणेश कर दीजिए Awa होता मोन हूँ ॥२१॥ 


` 


E ET 


¢ fetal 99 
स्मरण हा आया | वसु महाशय के वक्तव्य का यह | 
श भारतीयों ही की नहीं, विदेशियों की भी दृष्टि 
मै, अपूर्व महत्त्व रखता है । जे विदेशी अपने ज्ञान | 
के विक्रय को ही ज्ञानाजन का, एक मात्र उद्देश | 
ama हैं, जा अपने मस्तिष्क से निकले हुए खट”. 
मल मारने कै यन्वाविष्कार के भी दाम माँगते E | 
हमारी कला कोई ओर न सीख ले--इस SC 
जा दूसरों को अपने कारखाने के फाटक के भीतर 
daa तक नहीँ देते उनके गोन्नत मस्तक का 

विज्ञानी वसु ने अचला-चुम्शन कर” दियो । ` | 
उन्होने कहा, मेरे इस विज्ञान-मन्द्रि का दार 
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सबके लिए एक सा खुला रहेगा। इसमें बालक- 
वृद्ध, स्त्री-पुरुष, देशी-विदेशी सभी ज्ञान-पिपासुओ्रों 
का प्रवेश हा. QAM | इसका खयाळ न किया 
जायगा कि प्रवेशेच्छु एम० qo है या नहीं, बी० To 
हैया नहीं, डी० एस-सी० है या नहीं । छात्रों के 
सुभीते के लिए, . ज्ञानदान के सिवा, यम्त्रादि अन्य 
साधन भी प्रस्तुत किये जायँगे। यहाँ ज्ञान की 
बिक्री न होगी; यहाँ देश, जाति, धम्म ओर लिड 
विशेष का भेद्‌-भाव न रकखा जायगा; यहाँ ज्ञात 
ज्ञानांश का इजारा ले लेने की चेष्टा न की जायगी; 
यहाँ के आविष्कृत यन्त्रों की रजिस्टरी करा कर 
ज्ञानाजेन और संसार-सुख-साधन की मात्रा स्वार्थ- 
वश खडङकुचित न की जायगी । कया नाळन्द्‌ ओर 
तक्षशिला के प्राचीन विश्वविद्यालयों 3 अध्ययन 
करने की इच्छा रखने वालों के पथ में काई रुकावट 
डाळी जाती थी ? क्या भारत ही के नहीं, चीन तक 
के विद्यार्थियों के लिए भी उनकै द्वार उन्मुक्त न 
रहते थे ? कया इन विद्यालयों में जाने गये ज्ञानांश 
का कभी गोपन किया जाता था ? क्या प्राचीन 
भारत के ज्ञानवृद्ध शुरुओं ने अपने ज्ञानालेक से 
सभी देशों को आलोकित नहीं किया ? भारत ने 
कभी ज्ञान-दान द्वारा स्वार्थसाधन नहों किया। 
मैं उन्हो प्राचीन विज्ञानियां का वंशज हूँ । अतपच 
मैं भी उन्हो का अनुसरण करूँगा। आओ देश- 
देशान्तर के जञान-लिप्सुग्रो, यह विज्ञान-मन्दिर तुम्हे 
ग्रसन्नतापूर्वक ज्ञानदान करेगा | 

वसु-सहाशय के ये लोकोत्तर उद्गार सुन कर 
उचा देशों के स्वार्थसेवी अधिकांश विज्लानविशारदों 
& उतना ही अचम्भा होगा, जितना अचम्भा उन्हे 
चसु के Soe SS का समाचार सुन कर हुआ 
था । जिस समय वसु ने अपने अद्भुत आविष्कारों 
की घोषणा की, aaa देश के अभिमानी 
विज्ञानवेत्ताओं का? उनकी" बातों पर विश्वास ही न्‌ 


आया । जिस भारत मे फ़ी सदी १० मनुष्य भी. 
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साक्षर नहों--जिस भारत मे विज्ञान-शिक्षा के दान 
का अभाव सा है--उसकी सच्ची बात प्रर वे लोग | 
विश्वास कर कैसे सकते थे ? उन्होंने कहा होगा, 
यह सब बकवाद है-निःखार विकत्थना है । क्या 
ये हमारे भातिक-शाश्त्र, दारीर-शासत्र, जीव-शास्त्र 
झूठे हैँ ? उनमे जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन है उन 
पर हरताळ लगाने की चेष्टा करने वाला यह 
भारतवासी faa नहीं, at साहसी अवश्य पहले 
नम्बर का है । 
वसु ने कहा, अच्छा ! देवयेग से, ५ qu हुए, 

मिस्टर माँटेगू ने वसु की .गवेषणाशाळा देखो। | 
इसके बाद ही गवनेमेंट की आज्ञा के रूप में 
उन्हें आवश्यक साधन प्राप्त हा गये । आपने ST- 
लंड, फ्रांस, आरिट्रया, जापान ओर संयुक्त-राज्य 
(अमेरिका) आदि के लिए प्रस्थान किया । बहाँ 
आपने बड़े बड़े विज्ञानबाजो के! अपना वक्तव्य 
सुनाया, अपने बनाये यन्त्र दिखाये और प्रयोगद्वारा 
अपने सिद्धान्तो की सचाई सब के गले उतार दी । 
उन्होंने अपने ही आविष्कृत यन्त्रों के द्वारा दिखाया 
कि ih, जड़ी-बूठी आदि उद्भिज भी सुख-दुःख 
का अनुभव उसी तरह करते हैं जिस तरह मलुष्य । 
वे परिश्रम से थक जाते हैं, विश्राम से तरोताज्ञा 
हा जाते हैं, विष-पान से मूच्छित हो जाते हैं, 
काटने से पीड़ानुभव करते हैं, स्वस्थ हाने पर फिर 
पूर्ववत्‌ हा जाते हैं ये बातें उन्होंने पौधों के ही मुख | 
से कहाई ! यन्त्रो की सहायता से पोधों ने अपने 
सुख-दुःख की बाते' कागज पर अपनी WAA 
लिख दां । उनके लेखं की उन टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें 
को पढ़ कर विश्लानाचाय्य aq ने उनका रहस्य 
श्रोताओं का समभाया | इसके बाद. यही बाते 
उन्होने सोना, चाँदी आदि धातुओं के सम्बन्ध मे | E 
भी कर दिखाई । उन्होंने यहाँ तक .कहा कि जिन _ 
प्राकृतिक नियमो के पाबन्द सजीव एदाथे 
निर्जोव भी seat के पाबन्द हें । 'ईट-पत्थर भी 
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नियमों से नियमित हें ॥ सब पर एक ही सत्य की 
सत्ता है। सभी उस सत्ता के सामने सिर झुकाये हुए 
हैं । जड़ और चेतन सभी मे एक ही Raa अपना 
काम कर रहा है । 
`  विज्ञानाचाययने जब इस प्रकार प्रत्यक्ष सिद्ध 
' कर दिया कि “aa खल्विदं ब्रह्म ?--अथवा “एक- 
 सेचाडितोयं ब्रह्म ः--तब कहो. परिचमी देशों के 
विज्ञानियां की आँखे खुलों । तब कहाँ वे वसु क्षी 
' विद्वत्ता कै mas हुए । अन्त में उन्होंने वसु के 
|. सिद्धान्तों का सही और पदिच्ममी विज्ञानविशारदं 
के सिद्धान्तों के भ्रमपूणे स्वीकार कर लिया | इल 
» प्रकार भारत का सिर ऊँचा करके वसु महाशय 
|. स्वदेश का Ste आये । उनके आविष्कारों ने कितने 
. ही विज्ञान-शास्त्रों की.मिट्टी पळीद कर दी । अब, 
— जब तक उनकै अनेक सिद्धान्तो मे फेरफार न होगा 
५ वे माननीय न होंगे! क्योंकि qu के Rata सत्य 
_ के सामने वे असत्य सिद्ध हा गये हे । 
. Wu के इस दिग्विजय से पश्चिम के विज्ञान- 
वेत्ताओं के हृदयो में जैसे भावों का उदय छुआ होगा 


विज्ञानाचाय्य वसु ने आज तक जा ज्ञानाजन 
किया है और प्रकृति के जा. अद्भुत रहस्य उन्होने 
हैं वे एक मात्र अपने अध्ययन, अपने ग्राक- 
अपने अध्यवसाय we अपने परिश्रम खे 


चलाने के लिए बहुत घन 
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है। जनरल geai ने तुको के परास्त करके 
और इटली, इन सब देशों की सेनाओं की सहायता 
प्राचीन Ba बाइबिल में उसके नाम का उल्लेख 

संसार के लिए । इस विज्ञान-, 


`का उत्थान ML पतन देखा है । वह ren WIS 


 &fre (दाऊद) ्रोर साळामन ने भी वहाँ 


MA hg Males SIR ie 
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सकता । आशा है, वसु महाशय के ज्ञानादाय का | 
अनुकरण धनी जन AAI द्वारा करके इस | 
लोकोत्तर विज्ञानशाला का उत्कर्ष-साधन करेंगे। | 
क्योंकि उनकी यह विज्ञानशाला उन्हीं के eq 
साधन के लिए. नहीं; यह “भारत के गौरव और 
जगत के कल्याण”--के लिण “देवचरणां ds 
अर्पित की गई है। इस शाला की afore | 
न्घिनी ताश्रलिपि मे वस-महादय ने अपने ही हाथ 
से बंगला मे लिखा हे-- 

सारतर गौरव e जगतर कल्याण | 
कासनाय शई विज्ञानमन्दिर देवचरण | 
निवेदन करिलास । EB 


जेरुसलेम । | 
ciue क्रिदचियनों का प्रसिद्ध 
KES 27 तीर्थ-स्थान है । केवळ क्रिश्चियन | 
59 ल 6 ही क्यों, यहूदी m मुखलमान | 
ANNE थी उसे अपना पवित्र-स्थान मानते | 
AN हें । परिया-महाद्वीप के पश्चिम 

i में, अरब के उत्तर, पेलेसटाइन | 
(फिलिस्तीन) सूबे का यह प्रधान नगर है। गत 
दिसम्बर क॑ प्रथम सप्ताह तक वह तुकी के अधीन | 
था। पर अब उस पर Ants झण्डा फहरा रहा 


उनसे उसे छीन लिया है। भारत, aes, फ्रांस 


@ 


से वह मिंत्र-राष्टों के अधिकार में आया है। . 7 
जेरुसलेम तीन हज़ार वर्षी से भी अधिक 


अनेकों जगह मिलता है । उसने कितने ही साप्राज्यां 


mite के ,बादशाहों के भी wane में रहा है । | 
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संख्या १ ] 


किया है । उन्होंने उसकी खब उन्नति की--उसे aa 
धन-वैभव-सम्पन्न किया aga प्राचीन समय 
मे, जेवूसाइट्ख (Jebusites) नाम के लेग वहाँ रहते 
थे । इसराईळ-वंशीय लोगों ने उन्हे जीत कर AT- 
सलेम को अपनी राजधानी बनाया | धीरे धीरे वह 
एक नामी नगर हो गया। रोमन जज्ञ, पान्टियस 
qiiae (Pontius Pilate) ने जेरुसलेम 8 ही gat- 
मसीह को राजद्रोह के अपराध में प्राणद्ण्ड की सज्ञा 
दी | Tel वह QA पर चढ़ाया गया | इन्हीं कारणों 
से जेरुसलेम farsi का बड़ा पवित्र तीर्थ साना 
जाता है । इसराईल लोगों अर्थात्‌ यहुदियों का तीर्थ 
ता दाऊद ae सालोमन के समय से ही है! 
ईसवी सन्‌ के qu, पहली सदी में, जेरुसलेम 
मे रामन SER का आधिपत्य हुआ | कई शताब्दियों 
तेक वह रोम के अधिकार में रहा / उनके जमाने मे 
उसकी ओर भी उन्नति हुई | रामन लोग पहले 
मूति-पूजक थे । चे नये क्रिश्चियन धर्म के विशेधी 
थे | इसी कारण उन्होंने ईंसामलीह का प्राणनाश 
किया । पीछे से यही लोग जब स्वयं क्रिश्चियन at 
गये तब ईसा के! अपना पैणस्बर A जेरुसलेम 
के अपना तीर्थ मानने लगे । 
रामन Seti के पइ्चात्‌, ईसा की सातवा 
संदी मे, वहाँ ग्ररबवालों का राज्य हुआ। ग्यार- 
aÑ सदी में सेलजुक जाति के तुकी का 
आधिपत्य वहाँ हुआ । उनके समय में ईसाइयें का 
कष्ट मिलने लगा | उनकी तीर्थयात्रा में विच्न-बाघाये' 
पड़ने लगीं । तत्कालीन पोप (धम्म्ौध्यक्ष) की . आज्ञा 
"स क्रिदिचियनां ने जेरुसलेम पर चढ़ाई की । लड़ाई 
fe गई । क्रिरिचियनां की जीत हुई | यह युद्ध इति- 
हास मे धमे-युद्ध के नाम से प्रसिद्ध दै । 
° ११८७ ईसवी मे दूसरे धस्मे-युद्ध का आरम्भ 
हुआ । उसमे जमेनी, फ्रांस Me ईँगलेंड भी सम्मि- 
लित gud पर विज्ञय-श्री ने अन्त में तुकं सलादीन 


is ही गले में जयमाला पहनाई । अपने तीथेस्थाय 


Y 
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पर मुसलमानों का अधिकार पोप का बहुत खलता 
था | क्रिदिचयन बादशाहा का भी यह असह्य था । 
इसी से यहाँ इतनी मार-काट हुई | पर जब से 
सळादीन ने इसे जीता तब से एक महीने पहले 
तक जेरुसलेम मुसलमानों के ही आधिपत्य मे रहा ।, 

इस समय जेरुसलेम की -जन-संख्या काई 
६१,००० है। यहूदी, ईसाई rc मुसलमानों की ही 
नस्ती वहाँ अधिक है । मकान पत्थर कै हैं । गलियाँ 
तळू हैं शहर के आख पास का हश्य सुद्दावना 
नहीं है । शहर में कितने ही यतीमखाने, गिरिजाघर 
ग्रेर मठ हैं | शिक्षालय भी हैं | मुसलमानी इमारते' 
aa सदी से पहले की नहीं पाई जाती । दाँ 
सलादीन ओर खलीफा उमर के मकबरे तथा दाऊद | 
की लाट अवश्य बहुत पुराने स्थान हैं । 

gat के. शासन-समय में यह पेलेखटाइन की 
राजधानी था। यहाँ की मजलिस अर्थात्‌ नगर-सभामे c 
८ सभासद्‌ थे-४ मुसलमान, ३ ईसाई m १ यहुदी। 

सेल, अनाज, कपास इत्यादि यहाँ से अन्य 
देशों का भेजे जाते हैं । 

आसपास के मैदान की अपेक्षा यहाँ का जळ- | 
वायु स्वास्थ्यकर है । काई १८ इञ्च पानी यहाँ 
बरसता है | 

जेरुसलेम शब्द का अ्रथ ते है--शान्तिःसदन; ` 
पर पूर्वोक्त इतिहास पढ़ कर पाठक जान सकते है | 
कि वह amaan युद्धों आर .खूनखराबियां . 
की लीला-भूमि रहा है । ^ 

यहुदियां, मुसलमानें ्रोर क्रिदिचयन-धम्मे के 
अनुयायियां के इस परम पवित्र तीर्थस्थान पर अंग- _ 
रेज़ी अधिकार हो जाने से विलायत में बड़ी खुशी | 
मनाई गुई है। खुशी की- बात ही है। ज्ञा काम A 
आज तक बड़े बड़े वीरों भ्रोर बादशाहों से नहों 
हुआ वही जनरल एलनबी ने कर दिखाया है। | 


© 
^ ja 


[^ 
» 9 
* A 
o AUNT all 


“22223३ य्रका 


| — 
। सभ्य ओर असभ्य जातियों 
का सम्बन्ध । 


5१४८९/८९८३/१स समय चारों ओर से हिन्दू-जाति के 

S gine हास के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। 

र इसका क्या कारण हे, यह जानने की 

a IE चिन्ता हमें करनी चाहिए। हमें सोचना 

चाहिए कि किन किन साधनों से, 

P किन किन उपायों से, हिन्दू-जाति 

संसार में जीवित रह सकती है ओर अत्य उन्नतिशील 

जातियों से टक्कर ले सकती हे । इसका ज्ञान प्राप्त करने के 

लिए भिन्न भिन्न जातियों के पारस्परिक सम्बन्ध ओर उनके 

|. कारण जानना sera आवश्यक है । विलायत के प्रसिद्ध 

' विद्वान लाउ mga का लिखा हुआ एक लेख अँगरेजञी मे 

" है ॥ उसका नाम P— The Relations of the 

Advanced and the Back-ward Races of 

 Mankind." इस सम्बन्ध में ब्राइस महोदय के इस लेख 

से बहुत कुछ सामग्री प्रास हो सकती है । श्रतएवं उसके 

. आधार पर संसार की सम्य और श्रसभ्य जातियों के सम्बन्ध 
` आदि का दिग्दर्शन यहाँ किया जाता हे । 


कल्पना कीजिए कि किसी जाति का शारीरिक, मानसिक 
और साम्पत्तिक बल कम है । पर एक और जाति इन्हीं बातों 
| इससे बढ़ी चढ़ी है । ऐसी - दो जातियों का जब परस्पर 


२) निंबेल जाति सवल जाति में मिल जाती है । पर 
सबल जाति के स्वरूप या स्थिति में. कुछ ' अन्तर 
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(१) पहला परिणाम बहुत घातक होता हे । इससे कभी 
कभी तो faa जाति का भ्रस्तित्व ही मिट जाता हे--उसका 
समूल नाश होजाता है | यदि नाश नहीं होता तो उपे 
नीच दशा में श्रपना जीवन बिताना पड़ता हे । कभी कभी 
नये नये रोग उसे धर दुबाते हैं । कभी कभी मद्यपान आदि 
दुन्यसन उसकी जड़ खाखली कर देते हे । sat कभी अपने 
जी वन-निर्वाह के स्वाभाविक साधनें से उसे हाथ धोना पड़ता | 
है । कभी कभी अपने जातीय रीति-रिवाज और स्वाभाविक 
रहन-सहन में उसे परिवतंन करना पड़ता है, जिससे उसका ' 
नाम सदा के लिए भूमण्डल से मिट जाता है । कभी कभी | 
उसे रोटियों के faq तरस तरस कर अपने घाण देने पढ़ते | 
हैं । भारतवर्ष की कितनी ही जातियां इस परिणाम-रूपी 
नियम का शिकार बन चुरी हैं । अमेरिका के मूल निवासी 
रस्मानियां ओर आस्ट्रेलिया की अनेक जातिया, इस ' 
परिणामरूपी शेर के जबड़े में जा गिरी हैं। उत्तरी जापान की | 
ऐना जाति भी इसी कारण रसातल को जारही है । 


(२) अब, दूसरे अर्थात्‌ सम्मिश्रण-परिशाम को लीजिए। | 
इस दशा में मूल निवासी अध-सभ्य ओर अल्पबल होते | 
हैं। उन पर वलवान्‌ और बहुसंख्यक agia जाति | 
का दबाव पड़ते ही वे उसी में मिल से जाते हैं, वैसे ही | 
जैसे कि समुद्र में नदियों के समूह मिल जाते है । Qe 
के प्राचीन निवासी, आयबेरियन, इसी नियम के अनुसार 
fea लोगों में समाविष्ट हो गये । हिन्दुस्तान के जङ्गली 
आदिम निवासी भी इसी नियम के अन्तर्गत हिन्दू बने और 
बन रहे हैं । कितनी ही जगह ऐसे सम्मिश्रण ' का कारण | 
रक्तमिश्रण नहीं; बल्कि अनुन्नत जाति पर उन्नत जाति की | 
विशेषताओं का प्रभाव हे कभी कभी विदेशी विशेषताओं 


| 
| 
| 
| 
| 
; 


का 'ग्रज्ञीकार न करने के कारण कोई कोई जाति नष्ट भी |' 


हो जाती है safer के ताम्रवर्ण आदिम निवासी | 
(Red Indians) इसी कारण नष्टप्राय हो गये हैं। | 

` नाश और सम्मिश्रण, इन दो परिणामों के कारण 
आज तक संसार की कितनी ही जातियाँ और भाषाथ । 
लुप्त अथवा नामशेष, होगई हैं । इस प्रभाव ने श्रब तों 
र भी भयङ्कर रूप धारण किया हे । क्योंकि असभ्यतां 
से सभ्यता कहीं बढ़कर निर्दय है, र: आजकल दिनों दिन 
सभ्यता, अतएव नियता, की वृद्धि हो रही Ga हिरोडोटसं 


i 


- =» ab = 


सख्या १ ] 


के ज़माने में सीरिया श्रौर लीबिया में कम से, कम १०० 
भाषायें प्रचलित थीं; पर ma उनमें से सिफ ३० ही 
शेष हैं । जातियों का भी प्रायः यही हाल है । 
छोटी छोटी जातियाँ बड़ी बड़ी जातियों में समाती जा रही 
हैं । इस क्रम को देखने से यही अनुमान होता है कि अगली 
एक ही दो सदियों में दुनिया में बहुत करके चालीस ही 
ge भाषायें ओर बीस ही महाजातियां शेष रह जायगी । 

(३) aa समान बलवाली जातियों का हाल सुनिए | 
ऐतिहासिक दृष्टि से समान बलवाली जातियों के asad का 
ही महत्व विशेष है । लोगों का ध्यान भी इसी asada 
की ओर विशेष आकृष्ट हे। “बल?” शब्द्‌ का तात्पये यहाँ 
बल-विशेष--अ्रथांत्‌ शारीरिक, मानसिक या वोद्विक बल-- से 
नहीं है; बल्कि बल का अर्थ यहां है--“जीवन-कलह में 
अन्य जातियों के सामने ठहरने की योग्यता”! 

दो समान-बल जातियों के सङ्घर्षं से, फिर चाहे वे 
amada हो चाहे gada, दो परिणाम होते हैं--(१) 
श्रन्तविवाह द्वारा दोनों का सम्मिश्रण होजाना अथवा ( २), 
grit का एथकू प्रथक्‌ जीवित रहना । दूसरी दशा में दोनों 
जातियां एक दूसरी को दबाने का यत्न करती हैं। संसार 
की सभी बड़ी बड़ी जातियां सम्मिश्रण का ही परिणाम हैं । 
अर्थात्‌ दो समान-बल जातियों में परस्पर रोटी-बेटी-ब्यवहार 
जारी हाजाने के ' कारण उनकी एक जाति बन गई हे। 
योरप ही इसका उज्ज्वल उदाहरण हे । भारतवर्ष और पूर्वो 
एशिया में भी इसके दृष्टान्त पाये जाते हैं । जो योरप-निवासी 
"(gw पहल अमेरिका में जाकर बसे थे वे भी इसी प्रकार 
कितनी ही जातियों के मेल से उत्पन्न हुए थे । अमेरिका में 
"TH जाने के बाद भी उनमें आयरलंड, जमनी ओर स्केन्दि- 


aha के निवासी तथा मध्य-योरप के स्लाव इत्यादि लोग 


मिलते रहे । 

“जातियों के इस सम्मिश्रण में विजय ओर उपनिवेशन 
(Colonization) प्रधान हैं। प्राचीन समय की प्रथा इससे 
H थी । उस प्रथा को एक प्रकार की दासता कह सकते 
हैं । उस समय युद्ध में पकड़े गये किंवा शत्रुओं के अथवा 
असभ्य देशों से लाये गये जङ्गली लोगों से जबरदस्ती काम 


लिया जाता था । बहुत पहले "जमाने में यूनान तथा रोम में 


यह प्रथा प्रचलित थी। . 


~ ^ 
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करती है और उपनिवेशक्र जाति की चपलता और कार. 


,जाता है | 


` उदाहरण इस सम्बन्ध में काफी हैं। पूर्वी देशों में : 


यद्यपि नितान्त शुद्ध जातियाँ बहुत कम बची हैं, तथापि 
कुछ जातियाँ ऐसी भी पाई जाती हैं जो पास की अन्य 
जातियों से मिलने के योग्य हाकर भी उनमें मिश्रित नहीं हुईं । 
अर्थात्‌ उनमें श्रन्तवि वाह नहीं हुश्रा । इसका क्या कारण 
है ? बात यह है कि श्रन्तविवाह के लिए यह आवश्यक 
नहीं कि दो जातियों की सभ्यता-बौद्धिक और मानसिक ^ 
याग्यता--समान हो । भाषा का विषय भी इसमें बाधक 
नहीं tet, स्थूल रीति से यदि रङ्ग भ्रौर चेहरे की बनावट 
में afte साम्य हो तो अन्तवि वाह प्रायः हा जाता हे ।' 
श्रन्तवि वाह में जेता जाति की शक्ति श्रधिक प्रकट Zar 


शीलता | यही कारण हे जो ari और कालों में अन्तवि वाह 
प्रायः नहीं होता | इसके कितने ही उदाहरण दिये जा सकते 
हैं । हिन्ढुस्तानियों और अँगरेज़ों का अन्तवि वाह नहीं हाता । 
व्यूटन लोग भी रङ्ग के ही कारण walla से uum 
करते हैं । इसके विरुद्ध श्रमेरिका के मूल निवासियों के साथ 
श्रन्तवि वाह करने Fania, पोच्युगीज, Ay और स्पेनि~ 
यड लागों को घणा नहीं होती । क्योंकि काले और गोरे 
रङ्ग में जितना भेद है, पीले ओर गोरे में उतना नहीं। 
सम्मिलित हो जाने के बाद तो घणा का अभाव ही हा. 


धर्म भी सम्मिश्रण किवा अन्तविवाह में बाधक होता 
है; पर उतना नहीं जितना कि रङ्ग। धमं बदला जा सकता 
है; पर रङ्ग' नहीं । धमं के कारण व्यक्ति-विषयक . घणा नही. 
उत्पन्न हाती । प्राचीन समय में घामिक असहिष्णुता उती | 
न थी जितनी एकेश्वर-वादी धाम्मिंक सम्प्रदायो के उत्पन्न 
हाने पर हा गई । अब तो एक धर्मं का अनुयायी दूसरे 
घम का कुछ समझता ही नहीं । भिन्न भिन्न धमवाली. 
कितनी हीं जातियों में भ्रन्तविवाह हो गया हे अर्थात्‌ उन्का . 
सम्मिश्रण हो स्या है । हाँ, उस दशा में खी को अपना धम 
बदल कर पति का धर्म अहण करना पड़ा है । feat स्वभाव 
ही से पुरुषों, की अ्रपेक्षा कम शक्ति रखती हैं। इससे यह _ | 
सिद्ध है कि धम का परिवर्तन कर देने पर श्रस्तविवाह हा 
सकता है; पर धमं उसी को बदलना gear है sens 
है । quem, इरान के अझिपूजकों और, इसाइये 
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| ad ही जाति और जाति ही धर्म माना जाता हे अतएव. 
उनके लिए ग्रह प्रश्न ज़रा अधिक उलझन पेदा करता है । 
जहाँ रङ्ग में विशेष भिन्नता नहीं है ओर धमं भी विशेष 
| z — बाधक नहीं हे वहां सम्मिश्रण होजाना' स्वाभाविक हे। 
i — ऐसे सम्मिश्रण से एक तीसरी जाति ata होती है। 
J^ यह उन दोनों से भिन्न जान पड़ती है । पर प्रश्न यह है. कि 
किस जाति के गुण-धम तीसरी जाति में विशेष रूप से 
प्रकट होंगे ? उत्तर स्पष्ट हे । जो जाति शारीरिक और मान- 
सिक बल में बढ़ी-चढ़ी है उसी के गुण-दोष नई जाति में 
विशेष रूप से व्यक्त होंगे । aaa तीसरी जाति की रचना 
में जो तत्व विशेष सबल हेंगे वही उसमें विशेष रूप से 
व्यक्त भी हागे । शारीरिक ओर मानसिक बलाबल का अलग 
- अलय विचार करने से यह अधिक स्पष्ट हा जायगा कि नई 
जाति पर किस जाति के गुण-दोपों का कितना प्रभाव पड़ता 
 हे। पर इसके विचार की यहाँ आवश्यक्ता नहीं । तथापि 
£ As CAN ; 
संक्षेप में यह कहा St सकता हे कि तीसरी जाति का शरीरं- 
बल्न तो प्रायः दोनां जातियों के समान ही होगा; पर AÀ- 
बल उन्नत जाति के अलुसार होगा | 


' ऐसे | सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई प्रजा agaa जाति से 
हीन होती हे । ' 


सम्मिश्रण हो जाना स्वाभाविक सा है । 


में . उन्नत जाति waeaa जाति पर 
'है। परन्तु उस देश में, जहाँ 


Sig अनुन्नत, दोनां जातियाँ, किसी दूसरे देश में बस जाती, 
। उत्तरी अमरीका के हबशी ओर गोरे इसके उदाहरण हैं। 


यदि दोनों को समान मताधिकार दिये जायें तो दोनों दलों 
शाम भ्रच्छा ही होता हे शासित और शासक 


देशों में जा बसती हे । पश्चिमी श्रफरीका और श्रास्ट्रोलिया' 
में चीनी लोग, इसी कारण, जा बसे हे । तीसरी दशा में E 


ये तीने प्रकार उपद्रव के घर हैं । जिन दो जातियों ag, 
निवासी ओर उपनिवेशक जातियों में--स्थिति, रीति-रवाज 
ओर जीवन-निर्वाह के साधनों में भेद हे, gale जहाँ पे 
बाते' एक दूसरे से भिन्न हाँ प्रायः उपद्रव ओर भराडे. 
फिलाद नहीं होते | स्पेन के अधिकृत AART के कुछ प्रान्त | 
इसके उदाहरण हैं । परन्तु जहां की स्थिति इसके प्रतिकूल 
होती है बर्हां उपद्रव श्रवश्य होते हें । इसका कारण है। 


c. Ao MC. क्क ~ | 
मानसिक आर बोद्धिक बल में बढ़ी हुई जाति अपने से नीची 


A 


जातियां का घृणा की दृष्टि से देखती हे । वह उनके am 
निन्द्य व्यवहार करने से भी नहीं चूकती । उपद्रव का मूल 
कारण यही होता है | 


| 

शासनः-ग्रबन्ध केसा ही क्यों न हो, ये उपद्रव हुए बिना 
नहीं रहते ar श्रधिकार एक जाति को दिये गये हों वही 
यदि दूसरी को न दिये जाय ता, बहुत सम्भव हे, पहली. 
जाति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे और इस तरह 
अनुन्नत जाति को हानि पहु चावे । अर्थात्‌ उन्हे शास, 
काय्य में शरीक न होले दे, अन्य राजनेतिक कठिनाइयों उस 
पर लाद दे, अधिक कर लगा कर उसे तङ्ग करे WAT 
से प्राप्त आमदनी से उसे पूरा फायदा न उठाने दे । रच्छ 


लोग अपना APA सङ्गन अलग श्रलग करेगे। इस 
परिणाम श्रच्छा न होगा। राजनेतिक जीवन में सदा ९ 
तूफान उठा करेंगे । या यों कहिए कि एक राष्ट्र की जगर्ह 
दो राष्ट्र बन जायेगे । प्रजा-सत्ताक राज्य-प्रबन्ध में तो ६ 
suzdi का परिमाण और भी बढ़ जायगा । इस दशा में दो 
उपाय हा सकते हैं; पर वे भी निरापद्‌ नहीं । वे उर्पा4 १ 
2—(9) या तो agaa जाति को शासन का UU 
देना या (२) उन्नत जाति को.। यदि agaa जाति कोः 
कार न दिये जाय तो सिद्धान्त और व्यवहार. में अन्तर 
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ay 
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गया ~~ 
ay तो कितने ही नेतिक दुगेणों की वाढु सी आ जायगी, जिससे 
पारस्परिक सडःघर्षेण ओर भी अधिक बढ़ जायगा | उस दशा 
हैं। में दोनां जातियों का स्वभाव सशङ्क अतएव दुराग्रही हा जायगा | 
co तथापि निराश होने की आवश्यकता नहीं । इन उपद्रवों-- 
वाजे इन बुराहयों--से बचने का उपाय भी हो सकता है। 
ià वह यह कि dau जातियों के देशों में किसी विशेष वर्ण 
qp. का--उदाहरणाथे योरप के Tag का--न बसना चाहिए 
ma श्रथवा उन देशों को श्रपने देशों में न मिलाना चाहिए। 
कूल परन्तु अब ऐसा होना श्रसम्भव-प्राय है । क्योंकि 
al थह सम्भव नहीं कि रूसी पश्चिमी तुकिस्तान को छोड़ 
at दें.। श्रब तो ऐसा करने से उपद्रव के घटने के बदले बढ़ने 
m दी की अधिक सम्भावना है । 

मूल इस दशा में एक ही बात हा सकती है । वह यह कि 
उन्नत देशों में agaa लोग न बसने पावे; इस विषय पर 
अनुकूल और प्रतिकूल दोनों eat से विचार करना 


| चाहिए । श्रनुन्नत लोग भी आख़िर मनुष्य ही हैं । पृथ्वी 
p | पर वसने और स्वतन्त्रतापूवक घूमने का अधिकार इन्हें भी 
ली. है | तब फिर उनकी गति रोकने की चेष्टा क्‍यों की जाय ? 
RE एसा नियम बनाना मचुष्य-जाति के स्वाभाविक भ्रधिकारः 
| का अपहरण करना है । अतपच नियमन-सम्बन्धिनी सभी 
उप बातें प्रकृति के अधीन छोड़ देनी चाहिए । मनुष्यों के बनाये 


नियम प्रायः war ओर सदोष होते हैं । wa दूसरी, 
अर्थात्‌ प्रतिकूल, दृष्टि से विचार कीजिए । जिन देशों ने ऐसे 
अवरोधक नियम बनाये हैं उनकी शिकायत हे कि अनुन्नत 
जाति के लाग उतने फुरतीले ओर परिश्रमी नहीं होते 
जितने गोरे होते हैं । वे निदिष्ट समय में अपना काम पूरा नहीं 
करते ओर थोड़ी मज़दूरी पर काम करने को राज्ञी हो जाते 
हैं । इससे मज़दूरी की दर घटती है । इसके (सेवा प्रजा- 


Gar हा जाती हैं । इन दलीलों को देखते जी यही चाहता 
है कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध हा जाय सो ही अच्छा । 
न बेहतर तो यह होगा कि परिस्थिति के अनुसार दोनों 
जातियों की लाभ-हानि पर ध्यान देकर . जो उपाय उचित 
जान पड़े वही किया. जाय । 

à ऊपर कहा जा चुका हे कि रङ्ग ओर शरीर की बनावट 
| में भिन्नता रखनेवाली जातियों का सम्मेलन हानिकर हे । 


A a 
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पर जिन ऐसी जातियों का सम्मिश्रण पहले ही हा चुका हे 
ओर इस कारण उनमें जो quat आ गई हैं वे निवारण की 
जा सकती हैं या नहीं ? र, यदि, उन जातियों का सम्मि 
श्रण--ग्रन्तविवाह--हा जाय तो इससे कुछ लाभ होगा 
या नहीं ? ये दो प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होते. हैं । इनका ,' 
उत्तर देना आसान नहीं। उन्नत और agaa जातियों के . 
संसर्ग से उत्पन्न हुई प्रजा अधिकांश में अनुन्नत ही होती हे । | 
दूसरे, वे जातियां भी तो ऐसा सम्मिश्रण quer नहीं 
करतीं | अमेरिका की गारवणंतर जातियों के बुद्धिमान am 
नहीं चाहते कि गोरों से उनका सम्मिश्रण हो जाय । वे 
अपने ही प्रयत्न से-स्वतन्त्रतापू्वंक-अ्पनी उन्नति करना 
चाहते हैं । हिन्दुस्तान के भी कितने ही निवासी बुद्धि में 
योरपवालां से कम नहीं । उन्हें श्रपनी प्राचीन उन्नत दशा 

का अभिमान है | Wawa उन्हें अनुन्नत कहना ठीक नहीं । 
तिस पर भी वे नहीं चाहते कि योरोप-निवासियों से उनका 
वैवाहिक सम्बन्ध हवा जाय । अतएव बुराइयों का दूर होना 
ज़रा कठिन है | हां, वे कम अ्रवश्य की जा सकती हैं। 
इसके लिए हमें कानून का आश्रय लेना होगा। कानून की 

रू से agaa जातियों को भी सब अधिकार सिलने 
चाहिए | उनके जान-माल फ्री पूरी रक्षा हानी चाहिए । उन्हें 
कोई भी धन्धा या रोज़गार करने की सुसानियत न होनी 
चाहिए । उन्नत जाति के सहश ही उनके लिए अंदालत | 
खुली रहनी चाहिए । रोमन लोगों ने अपने राज्य में नागः 
Rèi को उनके श्रधिकार देते समय इसी नीति का भ्रवलम्बन v 
किया था । “अन्तर्देशीय युद्ध के पश्चात्‌ अमेरिका-निवा 
सियों ने इसी नीति का आश्रय लेकर हबशी गुलामी को | 
स्वतन्त्र किया था । इस नीति से दो लाभ हैं । एक तो हीन 
जाति पर उच्च जाति का आदर प्रकट होता है । दूसरे ब्यक्ति 


है । ये'बाते' समान अधिकार देने ही से हो सकती 
समान अधिकार देने से भी कुछ बुराइयाँ पैदा 
इसी से यह स्वीकार करना पड़ता दे कि ये बुरा! 
हो सकतीं; हाँ, कम अवश्य हो सकती हैं । 


t 


i 
e 


i ERA 


ta 


यदि कोई कहे कि क्‍या धर्म की एकता होने पर ये 


| gugat दूर नहो हा सकता ? देखिए, ईसाई मनुष्य-मात्र 


को आत-भाव से देखते हैं । इस पर मेरा निवेदन हे कि सभी 
Sagat के काम आतृ-भाव के सूचक नहीं । इन भावों की 
` , पूणता ता मुसलमानों में अधिक देख पड़ती है। अ्रतएव ud 
। ` भी इसे दूर करने में समर्थ नहीं । 
| अच्छा तो जिन जातियों का सम्मिश्रण नहीं हा सकता 
उनके विषय में शासकों; की नीति ओर इति-कत्तव्यता क्या 
होनी चाहिए ? यहाँ नीति और meter का श्रथ एक ही है । 
क्योंकि शासन में इली बात पर प्रधानतः विचार किया जाता 
हे कि उन जातियों का जीवन किस प्रकार सुख-शान्ति-पूर्वक 
` व्यतीत हा सरेता है Ul 
| शासन-विषयक अ्रधिकारों में जाति-विशेष का पक्षपात न 


देनी चाहिए, जिससे योग्य पुरुष--फिर चाहे वे जिस जाति 
के हों--मताधिकार पा सके | देश में शान्ति रखने का इससे 
अच्छा उपाय और नहीं है। 

' समाज में अनुन्नत जाति के साथ मैत्रीभाव और' सदू- 
ब्यवहार हाना alec इसके लिए आवश्यक हे कि उन्नत 
जाति यह समरे कि अनुन्नत को? उन्नत किये बिना देशं ü 
शान्ति नहीं स्थापित हा सकती । इसी प्रकार उन्नत जाति 
को यह॑ भी चाहिए कि वह agaa को घणा की दृष्टि से न 
देखे | उसके साथ भले श्रादमियां का सा व्यवहार करे | 
y जातियों की भिन्नता श्रब अन्तमिलन अथवा“ सम्मिश्रण 


के कारण दूर हो रही हे | दिन पर दिन जातियों का सम्मि- 
| aq अधिकाधिक होता जा रहा हे । हीन जातिया ज्ञान, 
बुद्धि sim कला-विज्ञान में आगे बढ़ रही हैं । अतएव AI 
m और भ्रहीनो में मित्रता बढ़ने की पूरी सम्भावना हे । पर 
f श्राथिक कलह बाधाये उत्पन्न कर रहा है । इस कारण मगड़े- 
fuere बढ़ते जाते हैं । यह बात अच्छी adh! इसका सुधार 

हाना चाहिए । ४ 
j e गोपाल दामोदर तामसकर, एम० To 


E न्यूज़ीलेंड में यह प्रश्‍न हल सा हो गाया है । न्यूज्धी- 

-— se के मूलनिवासी “मेश्रारी?? कहाते हैं । उन्हें शासन के 
सब अ्रधिकार मिल चुके हैं । गोरों का उनसे मित्रवत्‌ व्यव- 
— gne पडता है | इसका परिणाम भी वहाँ ग्रच्छा हुआ है । 


oa 
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किया जाना चाहिए | योग्यता-अ्रयोग्यता की हृद नियत कर 
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सती-स्वप्न । 
C १-५) 


आति मनारस मोदमय AY मास था; 
अवनितल आनन्द का आवास था | 
कोकिले की काकली के मिस मही 
कीति श्रीऋतुराज की थी गा रही ॥ 
९८२.) 
रंग रंग के फूल सुन्दर फूल कर, 
रङ्ग थे अपना जमाते चित्त पर । 
खिलखिलाते थे सुदित हो वे जहां, 
फूल थे, सच जानिए, Wea वहा ॥ 
A A Tuto 
ag में ले डालियां फूलां-लदी, 
मोज Sail में उड़ाती थी aA 
उँगलियों पर YF के TA को नचा, 
कोकनद से राग-रॅग को था रचा ॥ 
Ge») 
वायु की तरूवून्द के प्रति भावना 
देख dx उठती यही थी कल्पना--- 
सब wa टालने के भ्रथे ही 
वायु है उनकी बलाथे' ले रही ॥ 
CE) 
मन सभी का थे सरोवर मोहते; 
नेन्न-सम उनमें कमल थे Grad | 
वायु-स्वागत-भ्र्थं माना चाव से, | 
सर बिछाते आंख थे सद्भाव से tt | 
Geer.) 2 UN 
या अमर की गुनगुनाहट कान कर, 
या प्रकृति के देखने का आँख भर । 
खुल गई थीं nia उनकी mun, 
मन लुभाती थी छुटा जिनकी नई ॥ 
fp URI) No 
फूल के दल पर विहग थे Fae, 
कुञ्ज में थे कूजते या झूलते | 


t 


| í ; i ; EU 
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मानसां का जी चुराने में कभी ; सज्जना को दूसरों की आपदा 

जी gua थे न वे तिल मात्र भी ॥ faa हृदय में है बहुत खलती सदा ॥ 
(ei oe) ( ५१९ ) | 
देख करके काल ऐसा मोद्मय, चन्द्रमा की चांदनी फिर खिल गई. / f 
, Tu 


9 


वायु-सेवन के लिए सन्ध्या-समय | 
एक दिन आनन्द से श्रति फूल कर, 
में गया था भानुजा के कूल पर ॥ 
(5) 
रवि-करों में खेलती थी रवि-सुता, 
सूरि थी वह सुभगता से संयुता । 
देखते ही देखते कुछ देर में 
ग्रा गया रवि काल-क्रम के फेर में ॥ 
(. ७. ) 
भानु का यों ale सहसा मूं दना 
ओर कलकल कर सुता का कलपना । 
देख कर, खगवृन्द भी दुख में पगे 
रवि-सुता का साथ सब देने लगे ॥ 
(Cae) 
सिन्धु में वड़वाझि हो ज्यों लग गह, 
लालिमा आकाश में त्यां जग गई | 
देख करके काल की माने ठगी, 
प्राग तलवों से गगन के थी लगी ॥ 


(C OW 
चुटकियों में मिट गई वह लालिमा _ 
ओर रंग लाने लगी फिर कालिमा । 
यह DA दृश्य इन्द्रजाल का 
था दिखाता रँग पलंटना काल का ॥ 
( १३ ) 
एक दम घर घर तिमिर ने घर किया; ' ` 
आँख का ता नाक में दम कर दिया | 
भूमि पर भ्रन्धेर ये amps; ` | 
देख तारक-गण न पल मर भी सके ॥ 
CN) 
इसलिए उपकार के रंग में रंगे 
लोक में ्रालोक वे भरने लगे । 


~ 
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ज्योति तारों की उसी में मिल गई । त्रा 
aia टिकता रत्न के आगे नहीं; . 
ata को है दीप पा सकता कहीं ? | 
COR) 
चाँदनी में दृष्टि मेरी उस घड़ी 
एक कोमल फूल पर सहसा पड़ी । 
कण्टकां को फूल के सँग देख कर 
कह उठा में एक suet सांस भर -- 
( १७ ) 
“फूल के भी साथ हैं कांटे लगे; 
साधु जन भी हैं wer | दुख में पगे । 
gaam हैं अनेकों «rat, 
फूल-सी सतियाँ, बड़ी सुकुमारियां ॥१?- 
(8) 
aa में ऐसा हुआ इस ध्यान सें, 
फिर न आया और कुछ भी ज्ञान में। 
नो द सुझको गोद में लेने लगी; 
वायु मुझ को लोरियां देने लगी ॥ 
( १६ ) 
फिर श्रचानक नेत्र मेरे मिच गये; : 
दृश्य नाना दृष्टि में आये नये । * 
wa न थीं ऋतुराज की वे सृष्टियाँ, 
` अब विहग करते न थे अटखेलियां ॥ 
( Re ) ` ‘ 
भानुजा«की घार थी बहती जहाँ _. ee 
- कर रही थी वास मृगतृष्णा वहाँ । iy 
अति मनाहर पद्म थे फूले जहां | v4 
` चिह्न पेरों के बने'थे अब वहां ॥। | 


( २६० oN Sn 
दूर तक मेदान था खाली जहाँ 23५ 
सैनिकों कै दल उमड़ आये वहां | 
pit. SN : 


2 Nous 
~ an 


S pal] 


6 


T 


भूमितल रण-खेत सा TAT लगा; ' 
I ^ घोर कोलाहल वहाँ मचने लगा ॥ 


[| ( SR 
| : . खड़खड़ाहट Haat की बड़ी 
हि 'अति विकट रङ्कार के संग सुन पड़ी । 


झुण्ड सत्वर रुण्ड-मुण्डों के लगे, 
; हस्त सब ने रक्त में झटपट रंगे । 
NE) 
कह उठा में हाथ कानों पर घरे,-- 
| “यह समर हे ठन गया केसा हरे |” 
| दृश्य फिर तत्काल ही देखा नया, 
| भेद ,जिससे युद्ध का सब खुल गया ॥ 
| i ( २४ ) 
. प्रिय स्वजन से एक महिला को छुड़ा, 
एक पामर दुष्ट रण से ले उड़ा । 
| फिर सभी उस ओर ओं तिरछी किये, 
| तीव्र आँधी के सहश झट चल दिये ॥ 
| i ERY) 
उस सती को दुःख में यां देख कर, 
पीस करके दाँत में लपका उधर । 
पर, न जाने चल दिये वे सब किधर; 
रह गया में हाथ मलता ही इधर ॥ 
C SS 
हो गया वह ठोर फिर सुनसान जब, 
सुन पड़ा कुछ दुख-भरा सा नाद तब । 
दृष्टि की Ha उधर जा उस घडो, 
` सुन्दरी थी एक सम्मुख ही. खड़ी ॥ 


- (= २७...) 

hag आप,ही aga ae थी वह सती; 
T कान थी कामाङ्गना के काटती । 
= दिव्यथी वह ahr श्रति निखरी हुईं 


D : A 


A किन्तु sa पर'थीं ae बिखरी हुई ॥ 


( 25’ ) 
7 aaga आँख से ऐसी मरे 
मेघ जिनके सामने पानी भरे .। 


2 i 
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देख कर यह वेग उसके दुःख का, 
ताव कहने की न में कुछु ला सका ॥ 


(४२९५) 
तब स्वयं वह निज कथा यों कह चली-- 
MEC भूमि की ह में लली । 
में रही, आजन्म पापड़ बेलती,--- 
दुख सदा सतियां रही हैं tact ॥ 
( ३० ) 
साथ मैंने नाथ का छोड़ा नहीं; . 
मन तनिक वन-वास से मोड़ा नहीं | 
लडूपति ने दे मुझे दम हर लिया; 
दम न वन में भी ga लेने दिया ॥ 
Gar 39) 
दाँत सुक्त पर उस पतित का देख कर, 
प्रेम से खेला जटायू जान पर । 
ओर उसने न्यायरच्षा के लिए, 
देत्य-पति के दाँत खट्टे कर दिये ॥ 


(Cree) 
पर सबल रिपु से न aa उसका चला, 
थम सकी wb किसी से हे भला ? 
फिर झुझे AST ले करके उड़ा, 
Sim मन में फूल कर घर को मुड़ा ॥ 
( ३३ ) 
दुष्ट सुझ पर डाल कर डोरे थका, 
वन अशोक न शोक मेरा हर सका । 
व्यर्थे ही उस दुष्ट ने वांधी हवा, 
“राग बढ़ता ही गया ज्यों की दवा? ॥ 


। ( ३४ ) 
उस बला से पिण्ड यद्यपि छुट गया; 
दुःख आये दिन पुनः श्राया नया । 
देख सुको सन्त तो ga में पगे, 
दुष्ट जल कर आग T लगे ॥ 
( ३५ ) 
ata में सुका तपाया सार-सा, 
qs सोने को कसौटी पर कसा । 


F | संख्या १] 


— | 


e 


^ 


आँच से भी पर न मेरा तनु जला; 
साँच को कब aia श्राती हे भला ? 
( ३६ ) 
नाथ से क्‍या क्या न जनता ने जड़ा; 
फिर मुझे वन-वाल से पाला पड़ा | 
आदि कर्वि की पर दया मुझ पर रही, 
साथ देते हैं श्रड़ी पर सन्त ही ॥ 
( ३७ ) 
इन gai से aa एथिवी हा गई, 
और सें उस में सदा को सो गई | 
घोर दुःखा से सदा दो चार हा, 
कोन जीवन है विता सकता कहो p? 
C as) 
उस सती ने निज कथा जब यों कही, 
दुःख की मेरे न न कुछ सीमा रही | 
मझ था इस दुःख में ही में अभी, 
श्रा गई फिर एक महिला और भी ॥ 
( ३६ ) 
में यही समझा उसे अवलोक कर, 
सुन्दरी है स्वर्ग से आई उतर । 
आंख sat थी न उसके रूप पर, 
मुँह छिपाता aq था मुख देख कर ॥ 


3 ( ४० ) 
खालती थी वह सती JAFA जब, 
कर दिखाती थी कली का फूल तब | 
नेन्न मन का भाव थे जतला रहे; 
पुतलियां का नाच थे दिखला रहे ॥ 


C» ) 
मोन हो कुछ काल वह लज्जित रही, 
an फिर यों निज व्यथा उसने कही-- 
“प्राणप्यारे पाँच मेरे नाथ थे; 
धर्मे का देते सदा वे साथ थे ॥ 


( x ) 
द्वेष हम से साथ कर कोरिव घुले; 
वे हमारा नाश करने पर तुले । 
२ 
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इस लिए मम ज्येष्ठ प्रभु के सङ्ग में, 
रम गये वे सब जुए के रङ्ग में ॥ , 
( ७७ ) 
कोरवों की चाल से श्रनभिज्ञ हे, 
खेल समे नाथ चाौसर को अहा | 
हाय | वह कितना बड़ा sede था | 
या समय का, या समझ का, फेर था ॥ 
( ४४ ) 
ata था लगता शकुनि का जब कभी, 
थे उसी के हाथ पौ-बारह तभी | 
आँख में वह धूल था बस सकता, . 


चाल VA कर नाथ को था जीतता ॥ , 


ro» 
माल श्रथवा राज्य सारा हार कर, 
हार कर फिर नाथ खेले जान पर । 
भाग्य में एवं जुए में था बदा, 
दास होना ओर सहना आपदा॥ 
( ४६ ) 
कौरवों के हाथ में जब हम Wu, 
लख हमारी दीनता वे सब हँसे | 
क्या सुनागे जो हुआ फिर उस समय ! 
लो सुनाती हू कड़ा करला हृदय ॥ 
C Nop RN 
हाय ! मुझे को खी --कहा जाता नहीं-- 
खीं च लाया दुष्ट दुःशासन वहीं | 
और फिर सारी सभा के सामने 
वह लगा बस चीर मेरा थामने ॥ 
(९८) 


दुष्ट अतिशय यल. कर कर के थका, 


परे न 'प्रपमानित मुझे वह कर सका” 


फिर किसी ने बात उस की काट कर, 
at कहा सुझसे, “तनिक देखो इधर? ॥ 
( ४६ ) M > 
फिर उधर से एक बोली श्रीमती, E 
आवृता अलिवुन्द से थी वह सती । _ 


^ 


fF 
c e 
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Im à == T 
. “सुन्द्री में ह वही जिस के लिए, चूस मेंने घाव से विष को लिया, ; 

, सुख अलाउद्दीन ने थे तज दिये ॥ बच गये पति, प्राण मैंने तज्ञ fear’ ॥ / 
E ७ ५ ) c 
जघ मुकुर में देख मेरा सु ह लिया, ara में राजीमती ने यों कहा, s 
तभी उसने सुं ह-दिखाई दिल दिया | भाल था तप से चमक उसका रहा-- q 
नाथ को भ्रन्याय से उसने Fal, s “मैं रही आजन्म क्वारी ही बनी, प्र 

टल ग्रह मम चातुरी से वह बला ॥ कुछ चखी मैंने न सुख की चाशनी ॥ 
Cex) | ( ९८ ) 3 
हाथ धो कर दुष्ट फिर पीछे पड़ा, SN EA c 
. ओर चट चित्तोर गढ़ पर ST अड़ा। HE द be S TO ( 
aia ने यह गात फिर मेरा JA; मनहरण मेरे गये गिरनार पर । E 
कुछ नहीं मुझ को पता फिर क्‍या हुआ”? ow TIS rs Sa अहो | मेरा a 3 
m गात मैंने भी दिया तप में जला un : 
सुन वचन ये शाक नद में मैं बहा, Gat. > a 
* एक रमणी-रत्न ने फिर यो कहा | wan में ही रात वह सारी कटी, 3 
“भूरि थी मम राज्य में सुख-सम्पदा, खुल गये युग नेत्र फिर, जब पो! फटी । R 
j जान देती थी प्रज्ञा सुझ पर सदा॥ _ दृश्य यह सुक को न भूलेगा कभी, कु 
ES. 6 IE = देख पड़ता हे मुझे वह आज भी ॥ | R 
मैं तनिक उंगली उठाती यदि कभी, मोतीक्ञाल, बी० go , सी० दी०'| ज 
दल बुं देला के उमड़ते थे तभी । न 
_ कुछ न कानों कान थी मुझ को खबर; E 

fa EN NO. ~ 
E अकबर ने उठाई जब इधर ॥ अमेरिका ओर योरुप में एक 
Coxe) जापानी aay | 


MAFAI तुरत FR पर पड़ा, 
हो गया फिर युद्ध का झण्डा खड़ा । 


NMT साठ वर्षे का समय हुआ, अमेरिका के 
a प्रधान मिस्टर मिलड फिलमार (Millard 
- gs Fillmore) ने जापान-सरकार से व्यापार- 
सम्बन्धी कुछ स्वत्व प्राप्त किये । विक्रमः 
संवत्‌ १९०६ से पहले जापानी लोग परदेशियों को आपने |. 
देश में न आने देते थे । योरुप की भिन्न भिन्न जातियों a 
जापानी लोगों से च्योपार करने का बहुधा प्रयत्न किय 
था और कभी कभी उन्हें कुछ थोड़ी बहुत anaa भी | न 
हुई थी, किन्तु कुछ ईसाई लोगों ने जापान में उपद्रव | नह 
किया । इस कारण जापानियों ने सब पूरदेसियों का जापान 
निकाल दिया । जापानी-सरंकार की श्राज्ञा नीचे लिखे हु ;) 
शब्दों में दी गई di— 


: संख्या १ ]. 


| “जब तक gÀ भगवान्‌ पृथिवी पर गरमी पहु त्राते 
हैं तब तक कोई ईसाई जापान में आने का उद्योग न करे। 
सब को सूचना दी- जाती है कि यदि स्पेन देश का सम्राट 
अथवा ईसाइयें का पोप (Pope) या उनका सब से बड़ा 
परमात्मा भी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा ता उसको भी 
प्राणदण्ड, पुरस्कार में, दिया जायगा” । 

-जापान से व्यापार करने के लिए भ्रमेरिका बहुत 
उत्सुक था SUD जापान-सरकार ने अमेरिका की न मानी 
तब अमेरिका के प्रधान ने वि० de १९०६ में कामाडर पैरी 
(Perry) को जङ्गी जहाज़ों के एक dà के साथ जापान 
भेजा । उस समय जापान gaat था--शक्ति-हीन था । जङ्गी 
| बेडे का मुकाबला वह नहीं कर सकता था। इसलिए 

श्रमेरिका के व्यापारियों के लिए जापान की afeat 
तुरन्त खुल ui ओर थोड़े ही समय के पश्चात्‌ योरुप की 
जातियों ने भी वैसे ही स्वत्व प्राप्त कर लिये p जापानी ara 
विदेशियों को सदा से सन्देह की इष्टि से देखते थे । इसकी 
कुछ भी परवा न करके, जापानियों की इच्छा के विरुद्ध, 
विदेशी लोग, केवल अपने बाहु-बल से, जापान में mud 
जापानियों पर उनके जङ्गी जहाज़ों का बहुत प्रभाव पड़ा और 
भविष्यत्‌ में स्वदेश की रक्षा के निमित्त dd ही जहाज़ बनाने 
का पूर्ण निश्चय उन्हाने कर लिया । 

विदेशी व्यापारियों से मिलने पर उन्हें मालूम होगया 
था कि चे सोरुप और भ्रमेरिका के निवासियों से विद्या 
तथा कला-कोशल में कितने पीछे हैं। विदेशियों की 
| सङ्घ-शक्ति ओर ager को देख कर वे विस्मित हुए । 
जापानियों में यह गुण स्वास्राविक हे कि जब वे किसी श्रेष्ठ 
केला, विद्या या व्यापार को कहीं अन्यत्र देखते हैं तब झट 
इसे सीख लेते हैं और उसका प्रयोग अपने सिखानेवालों 
Raft अच्छा करते हैं । जापानियों ने आज तक संसार को 
५ के नई चिद्या नहीं fas । वे सदा दूसरों से सीखते 
॥ आये हैं । फिलासफी अर्थात्‌ दरशन-शाख में उन्होने कोई 
| नये विचार संसार को नहीं RI) धर्म के विषय में किसी 
| नहे सत्यता का अनुभव नहा किया । साहित्य, 'कविता, 
| टक आदि में भी विशेष रचनाओं का प्रादुर्भाव नहीं 
किया । प्रकृति के नियमें। के विषय में उन्होंने कोई नई 
| भजि नहीं की। उनका स्वभाव उत्पादक (Creative) 


^ 
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नहीं, किन्तु ग्राहक (Receptive) है । बोद्ध सभ्यता की 
चर्चा जब संसार में थी तत्र जापानी बद्ध हो गये । अब 
पश्चिमीय सभ्यता का qe अपने प्रचण्ड प्रताप से चमक 
रहा है, तो जापानी इस कहावत पर अमल कर रहे हैं-- 
Ring out the old , ring in the new. किन्तु 
उनमें एक बात प्रशंसनीय यह है कि जो ee भी वे दूसरों 
से सीखते हैं उसका ऐसा अच्छा उपयोग करते हैं कि 
सिखानेवालें का भी विस्मय होता है । इस स्वभाव में 
जापानी लोग अगरेज़ों से बहुत कुछ मिलते gaa हैं। 
इं गलेंड का राज्य संसार के एक बहुत बड़े विभाग पर है । 
संसार की सभी जातियों के बेड़े से इँगलेंड का ast 
बेड़ा श्रेष्ठ है । इसी लिए इंगलेंड का समुद पर qui 
अधिकार है । किन्तु आज तक जहाज़ बनाने तथा नये नये 
प्रकार के हथियार तैयार करने, टारपीडा तथा सब मेरीन 
निर्माण करने आदि-में जितने अनुसन्धान तथा आविष्कार 
हुए हैं .उनमें d gaas ने एक भी नहीं किया । जब्र 
दूसरी जातियां खोज करतीं ओर नई नई बातें - निक्कालतीं 
तब इ गलेंड चुपचाप देखता रहता । जब वे ama ठीक 
उतरते तब इंगलेंड झट उनका प्रयोग कर लेता और 


उन प्रथम अनुसन्धान करनेवाला से श्रेष्ठतर प्रयोग 
करता । 


पैरी (Perry) के जङ्गी जहाज़ों के आगमने का जापान 
पर बहुत असर पड़ा | शीघ्र ही उन्हें बनाने की विधि सीखने 
के लिए जापानी विदेश जाने लगे । विदेश-यात्रा के लिए हर 
युवक व्याकुल होने लगा। श्रपनी हीन दशा के सुधार 
तथा जातीय सम्मान की रक्षा के लिए पुरुषार्थी, पराक्रमी, __ 
साहसी जापानी युवकों का महानद Arey और अमेरिका at 
ओर उमड़ा हुआ चला श्राया। जैसे हिमालय की कन्द्राओों 
में योगी लोग आत्म-साक्षात्कर की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे 
बृद्धा माता चिरक्सल से विदेश गये हुए पुत्र के लौटने के 
लिए रात-दिन प्रार्थना करती है, वैसे ही अमेरिका तथा | 
योरुप की यात्रा करने के लिए जापानी यूवक उत्सुक होते थे. 
कि कब मौका मिले और कब उनकी अभिलाषा पूरी 

इसी प्रकार के एक युवक का नाम योरिओ ' 
था । वह जापान की जेत्रिय-जाति सेघुराइ में पैदा हुआ 
इसका वंश गेंगीनीस के नाम से प्रसिद्ध था । Aggi 


^ 5 होत बहे 


= है एल SS 


इस वंश का बहुत मान था । वह बहुत प्राचीन वंश 
था । उसके पूर्वपुरुष जापान के प्रांचीन समूटू aaa 
(Seiwas) की सन्तान माने जाते हैं । 

योशियो मारकीना एक गाँव में पैदा हुआ uri यह गाँव 
एक पहाड़ी के दामन में बसा हुआ था । चारों aH हरी 
हरी घास से लदी. हुई घाटिया बहुत ही रमणीक थीं | पत्थरों 
d पर कोलाहल करते हुए छोटे छोटे नाले, We पहाड़ी के 
शिखर से गिरता हुआ एक भरना, हन घाटियों के सोन्द 
को चागुना कर रहा था । बचपन में ऐसे रमणीक स्थानों का 
|... दृश्य स्मृतिपट पर जो चित्र खींच देता हे, संसार की घोर 
| i तथा दारुण घटनाओं से भी वह नहीं मिटता । 


जब aA बड़ा gat तब विदेश-यात्रा करने के 
' ` fr वह व्याकुल हो उठा। एक दिन ag चुपचाप 
l दो चार कमीज और बहुत मामूली सा सामान लेकर, माता- 
“पिता. की राज्ञा के बिना, वह घर से निकल भागा । उसके 
पास रुपया भी थोड़ा ही था । जब वह जहाज़ पर चढ़ने 
क्षणा तब. विदेश में होनेवाले ast तंथा- श्रापत्तियों की 
भयानक qud saz) श्राँखों के -सामंने फिरने लगी । 
न कोई मित्र, न सम्बन्धी, न रुपया, न सिफारिश--और 
Wei बाधाये-यह सामान एक नये युवक को निराश 
करने के लिए काफ़ी था। किन्तु वंशाभिमान भी कुछ वस्तु 
है । उस समय उसने एक छोटी सी कविता पढ़ी, ज़िसका 
mma था-जब्र एक राजपूत (Agus) युवक ने घर से 
बाहर जाने का निश्चय कर लिया तब्र.-श्रपनी मनोकामना 
पूणे किये बिना लोटने से उसळे लिए way बेहतर है । 
_ उसे शोक किस बात का ? उसकी gigat किस स्थान में 
agit, इसकी उसे aig चिन्ता नहीं, क्योंकि जहाँ कहीं 
ag जायगा वहीं एक न एक हरी पहाड़ी उसे मित्र जायगी । 
 ' इस प्रश्र दिल को समझा कर वह अमेरिका पहुँचा | 
वहाँ मिहनत करके कुछ रुपया कमाने लगी उसका काम 
खिड़किर्या साफ करना, भेजन-समासि पर बर्तन 
कमरों के wal रगड़ना इत्यादि” था । यह 
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बहुत ही. कठिन होता है । किन्तु उसने कष्टों की परवा | 
न AI / 

उसकी इच्छा AmA में कविता करने श्रथवा लेखक 
बनने की थी। किन्तु कई श्रादमिग्रों ने उसे समझाया कि 
विदेशी भाषा में कचिता करने waar लेखक बनने के लिए 
उद्योग करना केवल .समय खोना हे । तत्र उसने चित्रकार | 
बनने की ठानी और एक स्कूल में प्रवेश किया । दिन में तो बह 
मजदूरी करता An सायङ्काल स्कूल जाकर चिन्नकारी की | 
शिक्षा पाता । किन्तु उसकी थोड़ी सी कमाई, सत्र की सब, | 
aa में चली गईं; भोजनां के लिए भी उसके पाख कुछ न 
बचा । स्कूल में ग़लत नकुशों तथा गालत चित्रों की wat | 
मिटाने के लिए oR च” रोटी ढी जाती थी । योशियो मारकीना 
ने इसे एक देवी कृपा समझी । भूख से व्याकुल होने के कारण 
वह उस रोटी को छिप छिप कर खाने लगा । उस रोज़ से 
लेकर हर रोज़ सायङ्काल वह उसी रोटी पर गुज़ारा करने | 
लगा । इस बात को कभी किसी ने न देखा । देखता ते वह | 
फोरन स्कूल d निकाल दिया जाता । 

जिस समय मारकीना श्रमेरिका में पहुँचा उस समय 
जापानियों के साथ ARST के लोग श्रच्छा सलूक न करते 
थे । वे उन्हें द्वेष की दृष्टि से देखते थे। इस दृष्टि का परि: 
णाम मारकीने ने स्वयं कई zu Agua किया था । ट्रेमकार 
में अमेरिकन भरते उसकी ओर घूर घूर कर ताकती थीं 
an यदि वह किसी रत के पास बैठ जाता तो वह क्रोध 
से लाल पीली होकर उठ जाती । एक दफ WE जा रहा था l 
कि रास्ते में एक लड़की, जा उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी | 
ओर वहाँ उससे aga श्रच्छी तरह मिलती थी, मिल गई । 
मारकीना टोपी उतार करं सलाम करने लगा तो उसने सुह 
फेर लिया । श्रगले दिन स्कूल में उस लड़की ने कहा कि 
त्तमा करना, में नहीं चाहती थी कि श्राप के सलाम 
उत्तर न दूँ | किन्तु यदि में ऐसा करती तो सब लोग सुके 
हिकारत की नज़र से देखने लगते HH बहुत ma होते कि 
में एक जापानी से सलाम कर रही हूँ । जब वह गलियों में 
से गुज्रता तो लोग उस पर $7, पत्थर, कूड़ा-ककैट फेक 
देते । कई eR कितने ही लोगों ने उस पर थूक भी feat! | 
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उद्यानां तथा भ्रन्य रमणीय स्थानों में वह डर के मारे न जाता 
था । क्योंकि वहाँ लाग जापानियों से बहुत ही बुरा सलूक 
करते थे । एक दिन मारकीना ने महीनों की कमाइ की बचत 
के रुपये से चित्रकारी का कुछ थोड़ा सा सामान ख़रीदा-- 
रङ्गो की डिबिया, शलाका, चित्रपट हृत्यादि---श्रौर समुद्र के 
किनारे एकान्त स्थान में बेठ कर अपने पट पर उस दृश्य की 
तसवीर बनाने लगा । उसी समय पाँच चार श्रमेरिकन लड़के 
|- इस ओर आ निकले | उसको श्रकेला ओर जापानी जान कर 

उन्हाने पकड़ लिया | एक ने डिबिया के wit से उसका सुख 

Kw दिया । दूसरे ने पट को उठा कर समुद्र में फेक दिया । 
_ तीसरे ने शलाका तोड़ दी और डिबिया को भी पानी की भेंट 
कर दिया । यह करके वे भाग गये । बेचारा योशियो asa 
क्या करता । उसकी कई महीनों की कमाई और परिश्रम का 
फल एक क्षण में नष्ट हा गया | कई घण्टो तक वह रोता रहा | 
किन्तु रोने से क्या हो सकता था । रोते रोते घर लौट आया। 
उसने अमेरिका छोड़ने का निश्चय कर लिया, किन्तु जापान 
Ge जाने का विचार aa भी इसके मन में न आया । | 


us मित्र से फ्रांस के एक सौदागर के नाम पत्र लेकर 
वह waka से चल दिया । जब वह चला तब उसके पास 
यह सामान था--एक बेग, तीन slat, एक कमीज, एक 
नेकटाई, दो जोड़े माजे, बाइबल, बौद्ध धमे की एक पुस्तक 
Sig २४ रुपये । यह रेल के किरापे तथा स्टीमर के टिकट के 
' अलावा था । किन्तु, देखिए, जब वह फ्रांस पहुँचा और उस 
सादागर को तलाश किया aa मालूम gat कि वह फ्रांस से 
कहीं अन्यत्र चला गया हे । मारक्रीना फ्रांसीसी भाषा न 
जानता था । इसलिए शीघ्र ही वह फ्रांस से Faas को 
रवाना हो गया । ; 
जापान-सरकार का एक AHA उस समय ZAMS में 
` जापान के लिए जङ्गी जहाज बनवा रहा था । उसके दफूर में 
कुछ जापानी लेखकों की आवश्यकता थी । जब मारकीना 
इससे मिलने गया तब उसने मारझीना को अपने दफूर में रख 
लिया । किन्तु मारक्कीनो अपने जीवन के आदश को नहीं 
भूली । वह que में सायङ्काल तक काम करता र रात को 
स्कूल जाकर चित्रकारी सीखता। दिन भर का थका हुता 
नुष्य चित्रकारी के काम मे? अच्छी तरह मन नहीं लगा 
केता । थकावट के क्रारण कई दफे पेनसल से काज पर 


| नानत ञ्च ied tion Chennai and eGango 
reat idea ee ee यारुप में एक जापानी यात्री | gu Br 2 b 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Keng Collection, H i 


तसवीर बनाते बनाते योशियो निद्रा-देवी की गोद में चला 
जाता था । तिस पर भी उसने परिश्रम करना नहीं छोड़ा | 
उसकी वैसी मिहनत देख कर उसका मास्टर उस पर बहुत ही 
प्रसन्न हुआ और उसके काम में दिलचस्पी लेने लगा | 


कुछ समय बीतने पर जहाज़ बनने का काम समाप्त होने 
को आया । जापानी भ्रफसर जापान वापस जाने लगा। उसने 
मारकीनो को समझाया कि मेरे साथ जापान चलो । मैं. 
तुम्हारे सफुर का सारा खूच स्वयं दूंगा । लन्दुन जैसे नगर 
में केवल अपनी चित्रकारी के भरोसे पर रहना नादानी है | 
उसने मारकीना को भले प्रकार सोचने के लिए एक सप्ताह 
का अवसर दिया । मारकीनो के लिए ag समय बहुत कठिन 
था । यदि वह उस श्रफूसर के साथ घर लोट जाता तो निःस- 
न्देह उसका जीवन आराम से व्यतीत हाता | किन्तु मना- 
कामना पूणे किये बिना वापस जाना उसे अ्रपमान-सूचक प्रतीत 
gat उसने अपने मास्टर तथा अन्य विद्याथियों को अपनी 
रामकहानी सुना कर उनसे सल्लाह पूछी । सब के सब्र कहने 
लगे कि चित्रकारी पर बसर होना असम्भव PO इन उत्तरों 
ने उसके मन की अवस्था का अत्यन्त ही wer बना दिया । 
विचारों की धारा कभी एक तरफ कभी दूसरी ap झुकने 
लगी । रात भर वह विचार-सागर में मग्न रहता और मन ही 
मन साचा करता । जब सो जाता तब स्व भी वैसे ही 
देखता-कभी वह जापान पहुँच जाता ओर कभी ` लन्दुन 
की गलियों में ठाकर खाता फिरता | जब्र आखिरी दिन आया 
तब उस अफूसर ने फिर उसे बुलाया और कहा कि. देखो 
aaa में १०,००० से भी afte चित्रकार जीवन-वृत्ति के 
लिए रात दिन दौड़-धूप करते हें । सोच लो, यहाँ रहने 
से तुम्हारी क्या गति होगी । मारकीना ने उत्तर दिया कि _ 
यदि मनुष्य चढ़ा-ऊपरी करनेवाले! श्रथवा उनकी संख्या से 
qa जाय तो किसी भी काय्ये में सफलता होना असम्भव 
है । श्राप की झुर पर कृपा हे । इसके लिए में कृतज्ञ हूँ । 
किन्तु में अपने que को नहीं Wig सकता | उस दिन 
मारकीने पर दुःख, क्लेश, कठिनाइयों का मानों पहाड़ २ 
टूट पड़ा । तब से पूरे ग्राठ वर्षा तक उसके चेहरे पर 
सुसकराहर या हँसी नहीं दिखाई दी। + 


उसका स्वतन्त्र, जीवन प्रथम अप्रज से MEA 
Ew 


TC 


किन्तु नये स्थान पर सामान लेजाने के लिए वह गाड़ी श्रादि 
का किराया खच न करना चाहता था। उसका छोटा सा बेग 
|. at टूट गया था । अतएव उसने fau की चादर में बेग 
समेत कुल असबाब की एक गठड़ी बांधी । उसे श्रपनी पीठ पर 
d i लाद्‌ कर वह नये स्थान पर लेगया । aga की गलियों में 
7 लोगों ने शायद ही कभी ऐसा दृश्य देखा होगा । किन्तु मार- 
कीनो ने उनके Ha तथा उपहास का तनिक भी विचार 
न किया । 


उसके मास्टर ने उसे बहुत लोगों के नाम fufzat dia 
किन्तु कहीं भी उसे काम न मिला । उसने भिन्न भिन्न मासिक 
| तथा साप्ताहिक पत्रों के लिए नाना प्रकार की तसवीरे 
बनाई । गरमी के मोसम में प्रातःकाल चार पांच बने उठ 
कर वह काय्यै आरम्भ करता । फिर 8 या ai बजे के पश्चात्‌ 
उनको बेचने के faq लन्दन में जगह जगह घूमता । 
किन्तु सारा दिन घूमने के बाद भी कुछ हाथ न लगता । 
थक कर बेचारे को फिर घर Me आना पड़ता | इसी प्रकार 
'वह नित्य दोड़ता। धीरे धीरे जा रुपया अब तक उसने बचाया 

_ था वह सब खूच हा गया | 


जिस घर में वह रहता था उसकी मालकिन बहुत नेक थी । 
रुपया न होने पर भी उसने मारकीना को घर से नहीं 
निकाला | सम्पादकां, दूकानदारों तथा छापाखानेवालेंं के पास 
जब वह जाता तब उसकी तसवीरों को देख कर वे JAFU 
qd Sm कहते--“धन्यवाद, किन्तु हमें आवश्यकता नहीं 
are VP इन दिनों में, दिन भर के भ्रमण के पश्चात्‌ , वह भूखा 
ही शय्या पर लेट जाता । पर भूख से व्याकुल प्राणी को 
निद्रा देवी भी त्याग देती है | मारकीने के लिए रात और 
न एक से दुःखदायी हो गये । ऐसी दीन हीन श्रवष्था में 


Hyde-Park ) से गुजर रहा था कि एक 
aia fame पीकर फंक दिया। उस आधे 
ARMAT का जी ललचा उठा । वह sÀ 
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'घर्म ही के विरुद्ध नहीं है, किन्तु कानून के अनुसार भी वह 


[ भाग, १९ 
एक राजपूत ( agus ) युवक होकर ऐसा नीच काय्यै ! 
इस आवाज़ से वह सॅभल गया और सिगरट को उठाये बिना | 
वहाँ से चल दिया । 


कष्ट उठाते उठाते इसी प्रकार महीने पर महीने qd | 
गये | कभी सफलता प्राप्त न हुईं । निराशा की सीमा यहा 
तक पहुंची कि एक दिन उसने श्रात्मघात करने का निश्चय | - 
कर लिया । वह टेमस नदी की ओर इसी श्रभिप्राय से ' 
जा रहा था कि रास्ते में अनेकानेक विचारों ने उसे ap 
करना श्रारम्भ किया। आत्मघात करना महापाप है । वह 


जुर्म है । परन्तु ऐसे दुःखमय जीवन से किसी प्रकार रिहाई 
तो हो । बड़े वेग से उसके चित्त में ऐसे ऐसे विचारों की लहरे 
उठने लगीं | उसने कहा--श्रात्मघात पाप नहीं है; आत्मघात इस | 
दारुण दुःखमय जीवन से बचने का इलाज हे; निराशा और 
निष्फलता की सबसे उत्तम श्रोषधि है । कभी कभी धर्म की 
भी श्राज्ञा प्राण-त्याग के लिए है । जातीय मान पापी प्राणों 
से भी उच्चतर है । 


इस प्रकार श्रनेकानेक विचार करता हुआ वह जा रहा 
था । जाते जाते एक अख़बार का ERC नजर श्राया | साथ ही 
आशा की भी झलक उसके मन में दौड़ गई । उसने कहा, 
wer श्रन्ति बार यहाँ भी देख लें। यदि सफलता न हुईं 
तो टेम्स नदी तो कहीं गई ही नहीं । वह श्रपनी तसवीरों 
का बण्डल हाथ में लेकर भीतर चला गया ओर. सम्पादक 
से मिलने के लिए इच्छा प्रकट की । पहले छोटा सम्पादक 
श्राया | वह उसकी तसवीर मुख्य सम्पादक के पास ले गया | 
थोड़ी देर बाद मुख्य. सम्पादक स्वयं आया । सम्पादक की 
हाँ या पर मारकीना का जीवन 'भ्रवलम्बित था । यह qur 
उसे एक युग के समान प्रतीत gar उसका दिल इंजन के 
समान धक धक कर रद्द था। इसी दशा में वह अपनी, 
किस्मत का ,फेसला सुनने के लिए प्रतीचा करने लगा । 
सुख्य सम्पादक ने उसके फटे पुराने कपड़ों पर एक बार दृष्टि 
फंकी । उसके बूट बिलकुल घिस चुके थे । उन पर कितने ही 
Gag थे । उसका चेहरा पीला तथा सूखा हुआ था । जांग- 
रण से थकी हुई अखं उदासीनता तथा,निराशा की मूत्तियाँ 
बनी हुईं थीं । कुछ काल ga AgI दृश्य पर इष्टि डालने 
के पश्चात्‌ सम्पादक ने उसकी तसवीर॑ लेना स्वीकार कर 
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लिया । सारकीना का दिल ,खुशी से उचछछल पड़ा । qud 
हुई श्राशारूपी लता में नये नये अडकुर पैदा हो गये । उन्नति 
तथा सफलतारूपी. कलियां खिलती हुई प्रतीत हाने लगीं । 
नये उत्साह के मिलने से जीवन में एक नया रस पैदा हो 
जाता है | 

मारकीनो का भाग्य चमका । उस दिन से उसे कुछु न 
कुछ काम मिलने लगा और वह क्रमशः उन्नति करने लगा । 
किन्तु श्रभी दुःखों का न्त न हो पाया था । हँगलेंड में 
सरदी बहुत पड़ती है। मारकीने के पास कमरे में आग जलाने 
के लिए कोयला न था । दिन में कई दफे उसको हाथ गरम 
करने के लिए बिस्तरे पर जाना पड़ता था, क्योंकि काम करते 
करते उसके हाथ ठिठुर जाते थे । इसी समय इसका प्रेम 
एक युवती से gr गया । वह उसे गिरजे में ले जाना चाहती 
थी । किन्तु मारकी ने के qa समय न था, और वह अपनी 
प्रियतमा से इनकार करके उसे रंजीदा भी न करना चाहता 
था। इस कारण उसने एक नई तदबीर निकाली | बाइबल 
की बड़ी जिल्द लेकर उसने जिल्द उखाड़ी। फिर चित्र 
खींचने की अपनी कापी उसमें welt और उस युवती के साथ 
रिरजे चला गया p जब सब लोग प्रार्थना आदि में मझ होते 
तब वह धीरे धीरे अ्रपना काय्ये करता रहता | बाइबल की 


` जिल्द होने से किसी ने उस पर सन्देह नहीं किया । किन्तु 


एक दिन उसकी प्रियतमा ने कापी देख ली sa दिन से 
उनकी मित्रता zz गई । 

मारकीना एक पत्थरवाले के यहाँ नोकर था । कृबरों के 
पत्थरों पर फरिश्तों के चित्र बनाना उसका काम था । किन्तु 
रेम का रङ्ग अ्रभी उसके Ra पर चढ़ा हुआ था । इस लिए 
जब बह फरिश्तों के चित्र बनाने बैठता तब उसकी प्रिय- 
तमा की सी शकल बन जाती । उसे एक दो TA बताया 
गया कि फरिश्ते पुरुषाकार होते हैं। पर मारकीनो मजबूर 
था। जब जब वह पुरुघाकार फरिश्ता बनाने बैठता तब तब 
इससे वही शकल बनती जो उसके मन में बस रही थी। 
यह हुआ कि मारकीना को शीघ्र ही उस काम से 
हाथ! धोना पड़ा । इस प्रकार कई उतार-चढ़ाव उसके जीवन में 


| इुए। कभी कभी बह बुद्ध-धर्म पर व्याख्यान देता | उसका 


पिता चीनी भाषा तथा बोद्ध-न्थाय का अच्छा पण्डित था i 


| बचपन में मारकीने ने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा था । 


* 
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इसी से बोद्ध-धर्म्म का उसे अच्छा ज्ञान था। कभी वह 
जापानी नाटकों के खेलने में कम्पनियों की मदद करता । 
कभी वह जापान के विषय में पत्र-पत्रिकाओं में निबन्ध | 
लिखता । किन्तु अपने चित्रकारी के काम में बराबर परिश्रम 
करता रहता | उसका परिश्रम केला था, इसका एक उदा- | 
हरण सुनिए | 

कुछ जापानी मित्रों ने उसे साके ( जापानी शराब ) की 
8 aaa भेंट कीं रात को भोजनोपरान्त वह कुछ थोड़ी 
सी शराब पी-लेता । किन्तु ऐसा करने से जल्दी नींद 
श्रा जाती और रात को वह यथेष्ट काम न कर सकता । कई 
वर्षा' के बाद उसका शराब मिल्ली थी | ऐसी अनमोल qui 
को वह फेक भी न सकता था और पी भी न सकता था। 
एक रात को उसने सात tad, जा बच रही थीं, सब की 
सत्र पी जाने का निश्चय कर लिया । जब वह पी चुका तब 
कमरा हिलने लगा । छुत कभी नीचे आती थी, कभी ऊपर 
जाती थी । पीने के पहले केवल एक लैम्प था । किन्तु अब 
सैकड़ों लैम्प उसे देख पड़ने लगे । अनेकानेक दृश्य उसकी 
दृष्टि में श्राने लगे। समुद्र की लहरों में वह गोते खाने 
लगा । ana दिन जब्र नोकरानी उसका कमरा ठीक करने 
mg तब क्या देखती है कि बिस्तरे के ऊपर वूट-सलीपर 
ओर पांच छुः खाली daa’ आराम से सो रही हैं. और 
मारकीना महाशय नीचे tga पड़े हैं । इस प्रकार मारकीना 
ने प्रति दिन का नाश होने वाला समय बचा लिया | 

किया हुआ कमं कभी निष्फल नहीं होता । किसी न 
किसी समय उसका फल अवश्य 'ही मिलता है । इस प्रकार कष्ट 
सहने तथा पुरुषार्थ करने का परिणाम यह हुआ कि मारकीना 
अपने समय के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में गिना गया । उसके काय्यै 
की लोग जी खोल कर प्रशंसा करने लगे | d धन की प्राप्ति 
भी qi होने लगी । Fads से वह फिर फ्रांस गया | agt 
भी उसकी शक्ष[का और चित्रों ने खूब रङ्ग दिखाया । mea 
में कुछ काल व्यतीत करके ag इटली गया और कुछ मास 
तक रोम में) रहा । क्योंकि रोम में गये बिना कोई चित्रकार 
अपनी शिक्षा को सम्पूर्ण नहीं समफता | इस प्रकार इन _ 
देशों में कीति लाभ करके मारकीना सुख से रहने )ख़गा। | 
उसका नाम विख्यात हो गया और जो आदश इसने अपे | 
जीवन का बनाया.था.उसको प्राप्त कर लिया । .. gee 
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mAn का आदर्श चाहे छोटा हा चाहे बड़ा हो, 

किन्तु जिस.प्रकार उसने अपने आदर्श की पूत्ति के लिए 

परिश्रम किया उसका सराहे बिना काई नहीं रह सकता। 

विदेश में बिना सामान, धन, मित्र तथा विशेष विद्या के, 

ih ओर हज़ारों चित्रकारों के रहते, न घबराना, कई mE तक 

` पेट भर भोजन न मिलने, कई ab तरु निराश होने पर 

| भी होसला न हारना, आपत्तियों, कठिनाइयों से घिरे रह 

कर fda sar निश्चेष्ट न हाना, और उच्च वंश में पैदा 

| होकर भी अद्भुत परिश्रप्त करना--ये qu थे जिन्होंने उसे उन्नत 

किया । जिस जाति के व्यक्तियों को श्रपने ऊपर भरोसा है, 

जिनके दिल में उत्साह है, हाथों में बल हे An मन में जातीय 

अभिमान है उस जाति के भविष्य की कोई चिन्ता नहीं 

र न उस जाति के गोरव तथा सम्मान की रहा के लिए 
किसी आडम्बर की आवश्यकता | 

लच्मणस्वरूप, एम० Qo ( श्राक्सफुडं ) 
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सत्य | 
त्य ही संसार में -सार वस्तु 2 

अक टे अथवा यो कहना चाहिए कि सत्य 

a ही पर संसार की सत्ता स्थित 
gaat है । इसीलिए विद्वानों ने सत्य की 
परिभाषा इस प्रकार की है-- 

“सत्यं नामाव्यय॑ नित्यमविकारि तथैव च”'--अथाौत्‌ 

सत्य वही है जिसका कभी नाश नहों होता; जा 
शाइवत है ओर जिसका स्वरूप कभी नहीं बदलता | 

qa ही ब्रह्म है, सत्य ही वेद है, सत्य ही धमे है । 
 ज्ञाकछ है सब सत्य ही का रूप है । सत्य के अति- 
रिक्त संसार मे कोई वस्तु नहों | यह सुनकर कदा- 

चित्‌ कुछ लोग संशय में पड़ जायं । A अपने मन 

में कहें {कि यह क्या-पचड़ा है। सारे fea का 

सत्य में!इस प्रकार समावेश कर दिया जिस प्रकार 

काई आदूगर समुद्र का घट के अन्दर बन्द कर देता 
है । समुद्र को घटू के अन्दर बन्द कर देना 
चाहे जादूगर के लिए असम्भव ही क़्यो न हा, पर 
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“अपने घर के पास मैंने एक गिरगिट देखा था । वह 
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सत्य X विषय में जे कुछ कहा गया वह किसी 
प्रकार असम्भव नहीं | इस बात को सिद्ध कर / 
दिखाना कुछ बड़ी बात नहीं | | 
ऊपर लिखी हुई सत्य की परिभाषा पर भ्यान | 
देने से ज्ञात होता है कि ब्रह्म के अतिरिक्त संसार | 
में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिस पर वह परिभाषा | 
qu रीति से घट ah! क्योंकि संसार मिथ्या है, | 
एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है । लोग संसार की प्रत्यक्ष | 
आँखों से देख रहे हैं। इसलिए उनकी समक मै यह | 
agi आता कि संसार मिथ्या कैसे हे? बड़े बड़े | 
विद्वान्‌ संसार का मिथ्या बताने का लाञ्छन वेदान्त | 
पर लगाते हैं पर यदि चे उस अर्थ पर भ्यान दें 
जिस अर्थ में कि मिथ्या शब्द व्यवहृत हुआ है at 
मेरा विचार है कि उनको वेदान्त पर दोषारोप 
करने का अवसर ही न मिले | हबेटे स्पेन्सर नामक 
तत्त्ववेत्ता ने ग्रपने अशेय-मीमांसा नामक ग्रन्थ मैं | 
इस बात का युक्ति-पूर्वक प्रतिपादन किया है | वह | 
कहता है कि एक वस्तु ऐसी है जिसकी सत्ता का | 
ज्ञान at हा सकता है, पर जिसके स्वरूप का नहीं | 
संसार की समस्त वस्तुयं बदल रही हैं। अथवा 
यां कहना चाहिए कि संसार परिवत्तेनशील है। 
आप लोग अपनी आँखों के सामने देखते. हैं. कि 
आकाश मै मेघ का एक टुकड़ा दिखाई दिया | पर 
वह अपनी सत्ता को कुछ काळ तक दिखा देने के 
पश्चात्‌ हमारी हृष्टि से Me हे गया । आज 
कोई वस्तु हमको पक रूप की दिखाई पड़ती है तो 
कल उसका रूप कुछ दूसरा दी हष्टिगोचर होता 
है। एक उदाहरण लीजिए | vd 
कुछ मित्र सैर करने के लिए घर से घाहर 
निकले । उनको माग.मे एक गिरगिट मिला। वह | 
दूर था | उसका TS उनका साफ साफ़ न दिखाई _ 
पड़ा । उन्रमे से एक ने पूळा--“'गिरगिट का रङ्क 
कैसा हाता है” ? इस पर एक ने कहा--“कल | 
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काले रड़ का था” । दूसरे ने कहा--““मित्र, qur 
बक रहे हा । परसो ही की तो बात है। मै अपने 
बागा में टहळ रहा था। जा गिरगिट मुझे उस समय 
दिखाई दिया वह हरे रङ का था” । तीसरे ने 
कहा-- तुम दे[नों ही झूठे हो । ज्ञात होता है कि 
आज गहरी छान आये हा । अरे, गिरगिट का te 
लाल होता है। यदि कोई मुझे हरे अथवः काले 
रडु का गिरगिट दिखला दे तो मैं जा कहा उसे ढूँ?”। 
अपनी अपनी सब कहते थे, पर कोई किसी की न 
मानता था । विवाद यहाँ तक बढ़ा कि उसका 
Ada कराने के लिए वे एक विद्वान्‌ के पास गये । 
विद्वान्‌ ने उनकी बातें सुनौं और हँस कर कहा-- 
“तुम्हारा सब का कथन मिथ्या है । गिरगिट एक रङ 
का नहीं हाता | वह तो रङ्ग बदलता रहता है |” 

यही दशा इस संसार की है । संसार को 
वेदान्त ने परिवर्तनशील समभ कर ही मिथ्या 
कहा है । रखायन-विद्या के जानने वालों से यह 
बात छिपी नहीं कि द्रव्य का नाशा नहीं Bart 
वह रूप बदलता रहता है। इस बात की पुष्टि में 


` वे पक प्रसिद्ध Eure देते हैं । वे कहते हैं कि माम- 


बत्ती का जलाने पर जा गैस पैदा हाती है वह एकत्र 
कर ली जाय at उसकी Be मामबत्ती की ताळ 
एक ही हे! । इसीलिए भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में 
कहा है--“'सब पदार्थो के नाम-रूपात्मक Wet 
कै नष्ट हाने पर भी जो नष्ट नहीं होता वही अक्षर 
ब्रह्म है” । बात वही है, पर कहने की रीति अलग 
अळग है। संसार में यदि कोई वस्तु अव्यय, नित्य 
आर अविकारी है ता बह ब्रह्म ही है। इसलिए सत्य 
हो ब्रह्म है, यह बात सिद्ध है । 

È वेद की बात लीजिए । विद! शब्द 
से केवल चारों वेदों का ही ग्रहण नहीं किया 
आता । "hp शाब्द जिस धातु से बना 
है उसका अर्थ ज्ञान है ate वही यहाँ पर ग्रहण 
Tra है। उदाहरणार्थ, जल कै लीजिए | 
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रसायन-शास्त्र के जानने वाळे इस बात से भली 
भाँति परिचित हैं कि जल-पदार्थ काई quu नहीं । 
वह मिश्रित द्रव्य है । अर्थात्‌ वह दे बस्तुओं के 
संयोग से बना हुआ है। जब एक भाग आव्सिजन 
का दो भाग हैड्रोजन से मिळता है तब जल का » 
विकास होता है। आक्सिजन ग्रौर हैड्रोजन अँगरेज़ी 
भाषा के शब्द EO पर इससे कुछ हानि नहों। 
नाम चाहे जा. हे, पदार्थ ता वही हें । कभी कभी 
भिन्न भिन्न देशों के at के भाव परस्पर एक 
दूसरे से मिल जाते हैं इसलिए आपके अधिकार 
है कि आक्सिजन tie हैड्रोजन के स्थान पर कोई. 
दूसरा नाम रख ल॑ । पर जब विदलेषण-क्रिया के 
दारा आप पानी का पृथक्‌ करेंगे तब उसमें से जा 
दो गैसें निकलंगी वे वही होंगी जा अंगरेजी में 
आक्सिजन ओर हैड्रोजन के नाम से पुकारी जाती 
हैं । यह क्रिया चाहे ध्रुव के ऊपर की जाय, चाहे 
अमेरिका में, चाहे जापान मे, चाहे जमेनी में, चाहे 
भारतवर्ष मे, चाहे चन्द्रमण्डल में; फल एक 
ही होगा | चाहे क्रिया आज की जाय, चाहे आज 
से दस हजार वर्ष पश्चात्‌ की जाय । विपरीत 
फल न होगा । अतएव यह सिद्धान्त कि जल at 
Rat से बना है अव्यय है, नित्य है, अविकारी I 
इससे यह सिद्ध होगया कि सत्य ही वेद है । पर 
वेद से मतलब ज्ञान से है, यह न भूलना चाहिए । 
पक ग्रोर उदाहरण लीजिए | वह आकर्षण- 
शक्ति के सम्बन्ध में है । भूगाल-विद्या के जानने 
वाळे कहते हैं कि इस सिद्धान्त का आविष्कार कि 
पृथ्वी समस्त -चस्तुओं को अपने केन्द्र की ओर 
खोंचती है, न्यूटन नामक अँगरेज़-विद्वान्‌ ने, दो 
ढाई सै ww पहले, किया था । परन्तु इसके 
भी पूर्व, अथवा न्यूटन के भी पहले, भारतवर्ष के 
एक गणितज्ञ ने, जिसका नाम MAAE था, इसका 
आविष्कार किया या । तथापि आय्यभट्ट के पूर्व चाहे 
इस सिद्धान्त का ज्ञाता भले et कोई न रहा हो, 
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पर इसका काय्य संसार में बराबर हो ही रहा था | 
यदि सूय्श में आकषण-शक्ति न हाती ते! सारे ग्रह- 
उपग्रह, जा उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, कहां के 
कहीं चले गये हाते | यह आकपेण-शक्ति का ही 
प्रभाव है कि सूर्य उन Bet को अपनी अपनी कक्षा 
मे चलने के लिए विवश कर रहा है । जब आय्य- 
भट्ट का जन्म भी न हुआ था, अथवा उनसे भी 
लाखों वर्ष पहले, समुद्र में ज्वार-भाटा आता ही 
था । समुद्र में ज्वार-भाटा का आना आकषण-शक्ति 
का ही फल है । चाहे आज न्यूटन की समस्त पुस्तकें 
जळ जाय, चाहे MANE का ग्रन्थ पृथ्वी पर विद्य- 
मान न रहे, पर यह शाक्ति निरन्तर अपना काय्य 
करती रहेगी । न इसका नाश होगा ÀT न इसमें 
काई विकार ग्रावेगा । इसीलिए यह वेद, अर्थात्‌ 
यह ज्ञान, कि पृथ्वी समस्त वस्तुओं को अपनी ओर 
खोंचती है अव्यय, नित्य ग्रार अविकारी है । अतएव 
सत्य ही वेद है । 

तीसरी बात धर्म की है। “घम? शब्द का उच्चा- 
रण करने के साथ ही हमारे मन में कई बातें उठती 
& | पहली बात यह कि धर्म शब्द से हम पारछाकिक 
सुख का मार्ग समझते है । अर्थात्‌ जब हम किसी 
से पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म कया है तब हम धर्मे 
का यही HY करते हैं कि तुम पारलोकिक कल्याण- 
सम्पादन के लिए किस मार्गे से जाते हा । परन्तु 
धमे शब्द का अथ इतना सडःकचित नहीं । राजधर्म 
प्रजाधम, देशधमे, ज्ञातिधम, कुळधर्म, मित्रध्म 
आदि ऐहिक नोति-बन्धनें के लिए भी ते धमे शब्द 
का प्रयाग हाता है जहाँ wa शब्द्र के दो अर्थ 
पृथक्‌ पृथक दिखाने का प्रयोजन हातां है वहाँ पर- 
लेक-सम्बन्धी धम के लिए मोक्ष-घर्म ओर व्याव- 
हारिक धर्म के लिए केवल धमै शब्द का प्रयाग होता 
है | उदाहरणाथे--चतुविध पुरुषार्थ में धम्म, अर्थ 


| "काम, मोक्ष का समावेश किया जाता है । यदि यहाँ 


m - पर प्रथमाक्त अर्थ ग्रहण न किया ज़ाय, जैसा कि मैंने 
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ऊपर कहा है, ता शास्त्र के ऊपर द्विरुक्ति का दोष 
आता है । अर्थात्‌ धर्म के दूसरे अर्थ से यह भी 
सिद्ध दाता है कि समाज के चातुर्वण्य-कत्तेव्यां का भी 


समावेश धर्म शब्द में किया जा सकता है। इसी | 


लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अजेन के उपदेश देते 
समय कहा है कि अपने धर्म के विचार से भी रण 


से तेरा विचलित हाना ठीक नहीं । यदि धे शब्द | 
का धातु-अर्थ लिया जाय तो भी यही सिद्ध होता | 
है ^ e | 
है कि aa शब्द का उपयोग जब व्यावद्दारिक दृष्टि 


से किया जाता है तब उससे यही अभिप्राय निक- 
लता है कि समाज का धारण ओर पोषण किस 
प्रकार होता है । यदि ब्राह्मण का ध्म छूट जाय तो 
समाज के बन्धन टूट जायें AC समाज का नाश 
होने लगे । इसलिए धरम की चाहे जा परिभाषा की 
जाय, जा धारण करता है वही धम है । पर 
अन्तिम साध्य इन तीनों परिभाषाओं st एक ही 
है—अर्थात्‌ समाज का धारण-पाषण होना चाहिए | 
किसी प्रकार से समाज के बन्धन न टूटने uni 
van तह न बिगड़ने पावे। उसकी ओर सदा सभी 


IN ` 


महान्‌ पुरुषां का भ्यान रहा है। यद्यपि इन महा- | 


पुरुषों के बताये हुए साधन भिन्न भिन्न होते हैं 
तथापि साध्य, अर्थात्‌ समाज का धारण-पोषण 


होना, सभी का अभिप्रेतार्थ है । इसमें किसी का भी 


मतभेद नहीं | एक उदाहरण लीजिए | 

quere में जब विधवाओं की संख्या अधिक 
हागई होगी तब उनके दुख से समाज का धारण- 
पोषण होना कठिन हागया होगा । तब स्मृतिकारों 
ने विधवो-विवाह का विधान कर दिया । पर कुछ 
काळ के पश्चात्‌ जब समाज को विधवा-विवाह की 
आवश्यकता न रही तब विधवा-विवाह के विपरीत 
स्मृतिकारों ने अपनी सम्मति दे दी । इसीलिए 


हमारी स्मृतियां में इसके दे! विधान पाये जाते हैं । | 


"परं सामान्य बुद्धि के लोग इस सूक्ष्म तत्त्व तकन > 


पहुँच कर अपनी अपनी बात पर लड़ने लगते हैं । | 
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है--तभी मनुष्य मुक्त माना जा सकता है, अन्यथा 
नहीं । यद्यपि संसार में ऊपर से देखने पर अनेक - 
पदार्थ हृश्गिचर होते हैं, तथापि Raat ने सुक्ष्म 
हृष्टि से अवलोकन करके यद्दी सिद्ध किया है कि 
उनमें अ्रनेकत्व का जे आभास दिखाई पड़ता है 
वह मिथ्या है। वास्तव में उनमें पकत्व का ही डारा 
पिरया हुआ है । आज ये।हप के विज्ञान-वादियों ने 
चराचर जगत्‌ में विकाशवाद का साम्राज्य स्थापित 
कर रक्खा है। उस विकाशवाद ने भी सिद्ध कर 
दिया है कि सृष्टि में जे अनेक पदार्थ हृष्टिगोचर 
हाते हैं वे सब एक ही पदाथे के रूपान्तर dg 
अर्थात्‌ एक ही पदार्थ ने इतने रूप धारण कर लिये 
हैं। रसायन-शास्त्र के वेत्ताओं ने भी यही सिद्ध कर 
दिखाया है कि संसार के मूल में एक ही तच्च है 


ग्रोर उसी तत्त्व ने देशकाळानुसार अपने को अनेक 
तत्त्वो मे परिणत कर दिया है। योरुप के विज्ञान- 
वेत्ताओं ने यह भी प्रमाणित कर दिया है कि एक | 
पदार्थ दूसरे पदार्थं मै परिणत हो जाता है | उदा- 
हरणार्थ उष्णता (Heat), शक्ति (Energy) मै qR- 
णत हो जाती है Me शक्ति उष्णता में। सारांश यह 
कि पदार्थ एक ही है । हमको जा अनेकत्व का 
ज्ञान हो रहा है वह ज्ञानाभास है; वह मिथ्या है । 
वेदान्त की परिभाषा में यदि यही बात कही जाय 
सा इस प्रकार कही जा सकती है कि ब्रह्म के अति- 
रिक्त संसार मे रोर कुछ नहों । अर्थात्‌ संसार में 
जा कुछ दिखाई पड़ता है वह ब्रह्म ही है। इस ज्ञान 
में न किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो सकता है 
He न इसका नाश ही हो सकता BO यह सदा 
एक सा बना रहेगा, इसमे कुछ भी सन्देह नहीं | 
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ष ' वर्तमान समय में भी जब विधवा-विवाह की आव- 
भी | quemar प्रतीत हुई तब स्वनाम-धन्य परिडत 
भी | saag विद्यालागर ने SS की चोट विधवा- 
नी विवाह का अज्ुमेदन किया । इतना ही नहीं, उन्होंने 
ते | देशकालाजुसार, गवर्नमेंट के द्वारा इस विषय का 
ण |) एक कानून भी पास करवा लिया, जिसके कारण 
"t विधवाओं ओर उनकी सन्तानां के बहत से सुभीते 
ता | हो गये । एक बार विधवा-विवाह करने की आज्ञा 
षि | देना रोर दूसरी बार निषेध करना, इस बात को 
के- | सिद्ध करता है कि यद्यपि समाज-घारण-रूपी साध्य 
स | एक ही है, पर उस साध्य को सिद्ध करने के लिए 
सि | स्मृतिकारों ने भिन्न भिन्न समय में दो विधान किये । 
श | समाज का धारण-पोषण हाना एक सिद्धान्त Ba वदद 
की | नित्य और अविकारी है । अतएव सत्य ही धर्म है, यह 
[र | सिद्धान्त प्रतिपादित हो गया। 
ही अब धर्म शब्द का दूसरा wy जा माक्ष, अर्थात्‌ 
|) पारलौकिक सुख का मागे, है उसका निरूपण 
| | सुनिए । शास्त्रकारों मे कहा है कि विना ज्ञान के 
भी | मुक्ति नहीं हा सकती--“ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः” । 
[| अच्छा ते वह किस प्रकार का ज्ञान है जिसके सम्पादन 
हैं। से हम मोक्ष के अधिकारी हा जाते हैं । यद्यपि 
E MAR ने इस ज्ञान के सम्पादन के अनेक 
पी । साधन बतलाये हैं; पर उन सब का अन्तिम साध्य 
एक ही है । चाहे मनुष्य कमयाग का आचरण करे, 
के | चाहे ज्ञानसागर से चले, चाहे याग का अनुष्ठान करे, 
चाहे भक्ति के समद्र में गोता लगावे, अर्थात्‌ वह 
| चाहे जिस मार्ग से चले, अन्त में बह एक न एक 
@ दिन उस ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष का अधिकारी 
f | बनता ही है। अर्थात्‌ साधनों कै भिन्न हाने पर भी 


È में भिन्नता नहीं आती । जब मनुष्य को अने- 


. समस्त विइव में ब्रह्म के अतिरिक्त काई ओर वस्तु 
ही नहों देख पड़ती--जब वह अद्वैतावस्था मे 
पहुच जाता हे--जब त्रिपुटी का अभाव हो जाता 


^ 


कत्वे में एकत्व का ज्ञान होता है--जब उसका 
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हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि ज्ञान नित्य 

है, अव्यय है, अविकारी है। जब मनुष्य का यह 
ज्ञान हो जाता है--जब उसकी दृष्टि ब्रह्ममय हो | 
जाती है--तब वह शरीर के.रहते हुए भी विदेह — 
, अर्थात्‌ जीवन-मुक्त कदा जा सकता EE . 


^ 


ge a 


— यहा तक के प्रतिपादन से यह सिद्ध हुआ कि 
अनेकत्व मे एकत्व का ज्ञान होने ही का मोक्ष कहते 
हैं । उसे पारलैकिक सुख का मार्ग भी कह सकते हैं 

__ अथवा थोड़े शब्दों मे उसे घमे के नाम से प्रकार 

EN TIE CE IE है art अंबि 
कारी है । अतएव यदि यह कहा जाय कि संसार मै 

ज्ञा कुछ है वह सत्य ही है ता इसमें कुछ भी अति- 
शायोक्ति न होगा । 

काशीनाथ शम्मा 


--;७$- 


नेपाल के हरिसिहदेव का समय । 


| AAA पाल के इतिहास में, ठाकुरी-वंश* के राजाओं 
» i के नाम के साथ ही साथ, कर्णाट-सूय्ये- 
वंशी | राजाओं का नाम मिलता है । यह 


» हषंदेव, सदाशिवदेव, मानदेव, नरसिंहदेव, 
, मित्रदेव, अरिदेव, अभयप्तल्‍ल, जयदेव तरल 
[ल या श्रनन्तमछ | उनकी राजधानी कान्तिपुर 
पदन थे । खङ्गविलास प्रेस में छुपे हुए नेपाल के 
` ठाकुरी-वंश का शासन-काल १००० से 


का काल Ata- 
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सारांश यह है-- 


E भाग १९ 

नान्यदेव कर्णाट-सूय्ये-वंश का आदि राजा था। वह 
कर्णाटक से भाग कर मिथिला होता हुआ आया S 
१०९७-९८ ईसवी में सिमराउँगढ़ का बसाया। इसका पता 
सिमराउँगढ़ के सिंहद्वार पर खुद्रे gu इस शिलालेख से 


LCS 


“चलता $— 


नन्देन्डुविन्दुबिधुसन्मितणाकवर्ष 
तच्छावणे Raga मुनिसिद्धतिथ्याम्‌ | 
स्वातीशनेशचरयुते करिवेरिलग्ने 
amaaa वास्तुम्‌ | 
मिथिला-दपंर में नान्यदेव और उसके वंशधर राजाओं | 
के शासन-काल का विवरण, हरिसिंहदेव तक, इस तरह 
लिखा है-- 


नान्यदेव १०३८-११३ ३७ वषं 
agaa ११३६ ११४८ 72. 9 
नरसिंहदेव ११४६--१ २० TEES 
रामसिंहदेव १२०२--१ २८८ ci आप 


शक्रसिंह या शक्तिसिहदेव १२८८-१३०४ १६ ह 
हरिसिहदेव १३०४-१३२४ Ro „ 
हरिसिंहदेव के विषय में, एष्ठ ६४ में, लिखा हे-- 
“'चोथेपन में संसार-विरक्त हो, राजपाट त्याग करके, शाके 
१२४ (aq १३२४ ) व्हे वैशाख सुदी १०सी शनिश्चरैँ 
को, भगवदूभजन की इच्छा से, उत्तराखण्ड की गिरि-गुहा में | 
जा विराजे x x x” 
बाणाव्थिवाहुशशिसस्मितथाक्रवर्ष, 

पीषस्य शुक्तदशभी-छितिसनुवारे । 

त्यक्त्वा स्वपट्टनपुरों इरिसिंहदेवो 
दुदैवदे सितपथे गिरिमाविवेश । i 
इन बातों से यह स्पष्ट हे कि १३२४ इसवी में | 
हरिसिंहदेव उपस्थित थे और वे नेपाल को दुर्दैववश भाग 
गये थे । l 
ma नेपाल के इतिहाल की ओर देखिए । डी० राइट 
लिखित नेपाल के इतिहास में हरिदेव An हरिसिंहदेव इन | 
दो मिलते gad नामा का उल्लेख है । उनके कथन का | 


ॐ मूल श्लोक से पोष शुक दशमी, भोमवार, के दिन | 
हरिसिंहदेव का, दुदव के कारण, पन से Agra को जाना | 
पाया जाता है । 


=. 
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“राजा हरिदेच ने कान्तिपुर को अपनी राजधानी बनाया | 
इस समय कान्तिपुर में भास्करमल्ल राजा था । वह ठाकुरी- 
वंशी था । भास्करमद्ल के लड़के का नाम केशचन्द्र था । 
ARMA के अन्तकाल के समय केशचन्द्र बहुत छोटा 
था AIT भास्करमल्ल ने, मरने के पहले, उसकी रक्षा के 
लिए रक्षक या अभिभावक नियत कर दिया था । भास्करदेव 
के मरने पर केशचन्द्र बड़ा खिलाड़ी निकला dg श्रपने 
रक्षक झो ASA देकर भाग जाता GR इधर उधर gar 
खेला करता था । उसने हरिदेव की कन्या से विवाह किया | 
उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, पर वह बचपन ही में मर गया | 
इससे वह पर्वेत-महाविहार नामक विहार बनवा कर fug 
हा वहाँ रहने लगा । 

“हरिदेव के शासन-काल में पाटन में aga ga; और, 
जब हरिसिंहदेव वहाँ उपद्रव मिटाने के लिए काठमाण्डव से 
सेना लेकर गया तब उन लोगों ने उसे वहां से थम्बहद की 
श्रोर भगा दिया । इसी वीच में पाल्पा ओर बुटवल के राजा 
मुकुन्दसेन ने नेपाल पर चढ़ाई की श्रार हरिदेव को हरा कर 
पाटन में घुस गया तथा मस्स्येन्द्रनाथ के मन्दिर के सामने से 
भैख की मूत्तिं को बुटवल उठा लाया | इस. घटना के बाद 
सात AS साल तक वहाँ कोई राजा न रहा। पृष्ठ १६७-१७२ 

इसके पश्चात्‌ ही gg १७४ से फिर दूसरे हरिसिंह- 
देव का ada सिलता है | लेखक ने इस हरिसिंह 
का अयोध्या का राजा लिखा है । gadi के 
Ra से इसके अयोध्या 3g कर सिमराउँगढ़ भाग 


| ' जाने, वहाँ d श्रपने इष्टदेव तुरजा भवानी की प्रेरणा से 
` शाके १२४९ (सन्‌ १३२४) में नेपाल जाने, श्रौर पूस सुदी 


३, शनिवार, को मधुवन में पहुँचने का वर्णन लिखा है | 
भातगांव के ठाकुरी-वंशवालों ने इसके लिए गद्दी छोड़ दी। 
इसने मूलचाक में श्रपना दरबार किया ओर वहाँ का राजा 
EM । हरिसिंह के पश्चात्‌, इसके वंशधरों में मतिसिंह, शक्तिः 
सिंह और श्यामसिंह agi के राजा हुए | खडगविला प्रेस में 
चपे हुए इतिहास में हरिसिं हदेव (१३२४-९०) के श्रतिरिक्त 


| इन संब का काल बीस बीस वर्ष लिखा है । जान पड़ता है 


कि लेखक महाशय यह प्रतिज्ञा करके बैठे थे या उन्हाने 
E यह सिद्धान्त ही निश्चित किया था कि किसी का भी 
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यही भ्रम अ्रफुग़ानिस्तान और नेपाल के इम्पीरियल ae. 
दियर में भी (पृष्ठ ३८) होगया जान पड़ता है देखिए*- 

“इस sg कणाट-सूय्ये-वंश और अरन्य राज-वंशों के 
राजाग्रों का राजत्व-काल इतना अधिक हे कि जान पड़ता है, 
वंशावली-लेखक ने उसे बढ़ा कर लिखा है । हाँ, इतना तो 
सम्भव जान पड़ता है कि नान्यदेव नाम का राजा हुश्रा ? 
अवश्य है; क्योंकि उसका उल्लेख एक पुस्तक में है, जिससे 
पता चलता हे कि १०३७ इसवी में उसका शासन था। 
इसे सिवा उसका नाम एक अभिलेख में भी हे, fad, 
ग्यारहवों शताब्दी में, ara के महाराजा विजयसेन से उसका 
पराजित होना पाया जाता है । नाच्यदेव के वंश के छुठे राजा 
को उसकी सेना ने राज-च्युत किया था । 

“ge और राजा ने भी, जिसका नाम सुकुन्दसेन था, खस 
ओर मगर लोगों की सेना लेकर पश्चिम से उस पर चढ़ाई 
की थी और उसका राज्य छीन लिया था । पर महामारी के 
फैलने से वह श्रपने देश को लोट गया। कई वर्षा तक 


` over it ° 2 
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* The reign allotted to the six kings of this (kar- 
natik Suryavamsi) dynasty, as well as to those of the 
earlier lives, are so long that the chronciler has cer- 
tainly exaggerated them ; and it seems probable that 
Nanya-Deva is the king mentioned in a manuscript as 
reigning in 097, and is also the Nanya referred to in 
an inscription as having been conquered by Vijayasen 
of Bengal about the end of the eleventh century. The 
sixth successor of Nanya-Deva was dethroned by his 
own army; and another chief named Mukund Sen then 
came from the west, with Khas and Magars, and con- 
quered the country, but had to fly when a pestilence 
broke out. Anarchy continued for some years, and 
petty chiefs ruled the country for a long period. The” 
chronicles now.come into line with other historical 
records, which are more reliable, and the lengths as- 
signed to the reigns are reasonable. From l008 onwards 
the dates of many rulers are fixed by the colophons fa 
ol manuscripts as well as by entries in dynastic lists, 
but other details of their rule are few. Towards th 


` 


dhya by the Musalmans and had settled in 
at Simaun, conquered the valley of Nepal,- but do 
not appear to have maintained any effectu. autho j 


lO 
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अराजकता रही और देश में छोटे छोटे राजा राज करते 
रहे । वंशावली में, इसके अनन्तर, दूसरे राजवंश का 
वर्णन मिलता है । उस वंश के राजाओं का काल सम्भव ओर 
घटनाये' विश्वसनीय हैं । १००८ इसवी से इधर के अनेक 


राजाओं के काल का निश्चय हस्त-लिखित पुस्तकों की प्रश- 


Raat से तथा वंशावली के लेखों से होता है; पर उनके 
राजत्व-काल की घटनाये' स्वल्प हैं । तेरहवीं शताब्दी के 
अन्त में खसो ने, पश्चिम से ATAN करक, लूट-मार करना 
आरम्भ किया । १३२४ इसवी में हरिसिंहदेव सूय्ये-वंशी ने, 
जो मुसलमानां के डर से sem से भाग कर तराई में 
आकर सिमराउँ में रहने लगा था, नेपाल की तराई ( Vall- 
€ए ) को विजय किया; पर इसका पता नहीं कि वहाँ 
उसका पूर्ण अधिकार हो गया था या at” | 


अब प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में दो हरिसिंहदेव थे ? 
एक तो कणांट-सूय्य-वंशी नान्यदेव का वंशधर, दूसरा अयोध्या 
का सूय्ये-वंशी राजा, जा मुसलमानां के भय से waa से 
भाग कर सिमराउँगढ़ चला गया था ? 

एशियाटिक सोसाइटी के जरनल, भाग १, संख्या १, 
(१३०३ इसवी) में प्रोफ़ेसर बेडाल का एक लेख ftp है । 
वह नेपाल-दरबार के यहाँ की हस्त-लिखित gest की रिपोट 
की भूमिका के आधार पर लिखा गया है । उसमें ११०० से 
१४०० इसवी तक जो जो राजे हो गये हैं उनके नाम दिये 
गये हैं । उनकी विवरण-सूची पृष्ठ २५ से २७ तक है । उन 
राजाओं की नामावली इस प्रकार हे -- 


पुस्तक-प्रश स्ति वंशावली 
उद्यदेव १००८ = 
निभयदेव 
SX — 
० भोज १०१४ 
लक्ष्मी कामदेव : o 
लच्मी कामदेव १०३६ २१ वषं 
जय — ३१ ? ललितापुर 
भास्करदेव १०३६ abe 
बलदेक (बलवम्तदेव) १०९६-६० १२” 
-अद्य्न-कामदेव १०६४-६६ , ” ? 
नागार्जुन T २” 


^ 
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| 

[ भाग १९ | 
~~ _ 
पुस्तक-प्रशस्ति वंशावली | ; 

शङ्करदेव १०६८-७७ १ वपे 

वामदेव १०८०-८१ à | ; 
हषेदेव १०६०-६८ १४ | 
(१०८४--६ ८)| = 
शिवदेव! १११८-२३ २७ वषं Y मात : 
(१०३८-११२४) | ६ 
इन्द्रदेव ११२६ = & 
मानदेव ११३८-३३ ? वर्षे७ मास | ६ 
नरेन्द्रदेव ( नरसिंहदेव ) ११३४ — | 5 
ग्रानन्द्देव ११४६--६ ६ २० वर्ष | १ 
(११४७-६ ७) | [ 
रुद्रदेव — ८ qd १ मास | हु 
भग्रमृतदेव ११७६ à» ११ शया 
TAT ११८३ जी 
सामेश्वरदेव es ४ qd 3 मास | ३ 
गुणकामदेव ११८७ ३ ad | € 
लक्ष्मीकामदेव ११६३ — | 4 
विजयझामदेव ११३६-३७ १७वः BE 
AFTAG १२०१-१६ १ | द्‌ 
रणशूर १२२१ की 

ग्रभयमछ १२२३-२ ४२ वर्ष ६ मास | 
जयदेव १२९२-५७ २ वषं ८ मास | g 
जयभीमदेव १२६० १३ dd ३ मास | à 
जय (शाह) mg Ev २ ) 9 5 ) a 
अनन्तमछ १२७९--८० —|à 
जयानन्दमछ १३०७--१३$ ८ |. क 
जयरुद्रमझ १३२० | क 

जयराजदेव १३४७-१३२६ | 
जयाजुनमलछ १३६३---७ ६ ES 
इससे श्रनुमान होता हे कि उस समय, नेपाल में, अनेक है 
छोटे छोटे स्वतन्त्र राज्य थे । श्रनन्तमझ के पश्चात्‌ उसके _ 

स्थान पर जयानन्दुदेव नेपाल का राजा हुआ और जयानन्द | 
मछ के बादु  जयरुद्रमछ राजगद्दी पर बैठा । वंशावली में इर 
“उछिखित “तत्रान्तरे राजा श्रीजयानन्ददंवः प्रवर्तते । तदनन्तरे An 
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| संख्या १ ], नेपाल के इरिसिंहदेच का समय | ३१ 
>> UU d 
» > 
ली , श्रीजयस्ट्रमह... वाक्यो से यह बात प्रमाणित होती है। है । क्योंकि उपयुक्त एशियाटिक सोसायटी के जरनल के पृष्ठ | 


qd | जयरुद्रमछ के मरने पर उसकी चार रानियां sad साथ सती 
"| gg | यह घटना उसी समय के ्रासपास की प्रतीत होती है 
जब हरिसिंहदेव ने श्राक्रमण किया था । जयरुद्र के समय में 
८) | नेपाल के श्रनेक राजाओं ने काठमाण्डव पर चढ़ाई की थी । 
उनमें अ्दितमछ खांसिया राजा, सुकुन्द्सेन#ँ पालपा के राजा 
और हरिसिंहदेव का आक्रमण प्रधान है । ये आक्रमण थोड़े 
- | हीआगेपीछे हुए होंगे | पर ये सब स्थायी adag इस 
| घटना का परिणाम यह हुआ कि राजा मुकुन्दसेन श्रादि ने 
- | अपने राज्य की सीमा बढ़ा ली । बहुत सम्भव है कि उन 

श्राक्रमणकारियों में से हरिसिंहदेव का अधिकार पाटन पर 
9) | हो गया हो । परन्तु काठमाण्डव पर उसका अधिकार नहीं 
स | हुआ | और, जब, तुरालकशाह ने aus पर आक्रमण 
» | किया तब वह सकुटुम्ब वहाँ से भाग कर काठमाण्डव चला 
~ | गया । क्योंकि दूसरी वंशावली में जयरुद्रमल के अनन्तर 
| उसकी पुत्री, नायकदेवी, का नाम मिलता हे । वह काशेश्वर 
से ब्याही गई थी | तदनन्तर अ्रनेक घरेलू झगड़े का उल्लेख 


वंशावली में है । उससे यह अनुमान होता हे कि हरिसिंह- 
देव और उसके वंशधर काठमाण्डव या नेपाल के पूर्ण श्रधि- 
कारी राजे नहीं हुए । हाँ, पाटन और भाटर्गांव भले ही उनके 
- | भ्रधिकार में रहे हों । 
हरिसिंहदेव को श्रयोध्या का सूथ्येवंशी राजा मानना 
नितान्त अस-सूलक जान पड़ता है । उस समय अयोध्या में 
कोडे राजवंश या राजा न था, जिसका, सुसलमानों के भय 
| से, सिमराउँ जाना माना जा सके | इसके अतिरिक्त मिथिला- 
सोद के “बाणब्धिबाहुशशिसम्मितशाकवर्षे”' से हरिसिंहदेव 
| ary २४५ शाके aala १३२४ gaat में सिमराउँ से भाग 
कर नेपाल जाना स्पष्ट है । 
खड्डविल्ञाल प्रेस में छपे हुए नेपाल के प्राचीन इतिहास में 
| लेखक ने जयस्थितमछ को सूर्यवंशवालों का नाती लिखा 
( पृष्ठ १०१, पंक्ति १० )। यह भी faa जान पड़ता 


E गज्ञाविष्णुक्ृत ग्राचार-प्रदीप में मुकुन्दसेन S 
( इसके वंशधर भूगी, _हम्बीर ( राजा orin) प्रताप 
दामोदर ( दिग्विजय ) कामराजदत्त और त्रिविक्रम का 


है । यह पुस्तक त्रिविक्रम के समय में लिखी गई थी। 


n a 
n " 


सुनिए-- 
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११ से यह ज्ञात होता है कि नायकदेवी के पति की aq 
विष प्रयोग से हुई । तदनन्तर हरिचन्द्र के भाई, गोपालदेव, 
और कर्णाट-सूस्ये-वंशी जगत्सिंह ने मिल्न कर नायकदेवी 
को वन्दी कर लिया तथा पाटन और भाटर्गाव पर अपना . 
अधिकार जमा लिया । इसके बाद ही जगतूसिंह, गोपाल- 
सिंह का सिर करवा कर, स्वयं अधिकारी बना; फिर वह 
स्वयं भी बन्दी-गृह में केद किया गया । इसी बीच में गर्भ- 
वती नायकदेवी के एक कन्या उत्पन्न हुई । उसका नाम 
राजलदेवी पड़ा । नायकदेवी राजलदेवी को दस दिन की 
छोड़ कर मर गई | तब उसका पालन-पोषण उसकी माता- 
मही, देवलदेवी, ने किया । वही राजलदेवी हरिसिंह के 
वंशधर जयस्थितमछ से: ब्याही गई | र 


इस घटना की पुष्टि एक वंशावली के निम्नलिखित 
वाक्यों से भी होती हे-- 
` “न्न ( गतसिंह ) समाहितसंगृह्यकतं नायकदेवी. ........ अजगतसिंह- 
gata परिजने ( न ) Ara श्रोगोपालदेवमृत्युः । तदनन्तरे कतिपयदिवसे 
ग्रीजगतसिंहकुमारेण राजभुंजितं । पश्‍चात्त बुह्मरयंधनं भवेत्‌ । तस्य (८) 
पल्लो राजलदेवी नाम । जातेन द्शदिवसानते मातुश्च मृत्युः । पितामही 
अदेवलदेवा Nae: स ४७४ mange ९ श्रीजयस्यितराजसल् देव 
सक्षोवनम्विज्याङार्धपीन्दुस्बियाभ्याखाचोनं डालालिव विवाहजुषः । 
राजलदेवी के विषय में (ge ११ के नाट में ) tera 
साहब लिखते हैं—This prince's mother was 
Naikadevi ; so that Jagatsinha carried off 
the bride of his Alley’s brother. Rajalla 
was born N.-S. 467 Pus badi 0. अर्थात्‌ इस 
(राजल ) की माता नायकदेवी थी । जगत्सिंह अपने 
मित्र ( गोपाल ) की भावन को ( अपने अधिकार में कर 
के) ले गया था । राजल का जन्म नेपाली संवत्‌ ४६७, पूस 
बदी १० को, FAT था | E 
जयस्थितमलछ के कणाट-सूय्येवंश होने का प्रमाश | 


शसय्येबंशप्रभव: प्रताप: Wagar: स्थितमलदेवः 
रालललदेन्याः पतिरिन्दुमूतिस्तस्यात्मज: श्रीजयधममलः er 
तस्यानुजो गुणनिधि: सुष्नतैकरिन्धुर्भाता त्‌ मध्यनवरा जयज्योा। 


TER PA 
3 QAM 


> (^ 


RR 


आरो ज्योतिमलु-हृदयनन्दनयक्तमलूः सर्वाहु-सुन्दरवपुरतिमञ्जुवाणी । 
भक्ता पुरीनगरवासितसाख्यक्रारी दुर्भिक्तदुःखभयहारणदेवमृति : ॥ 
spi जयस्थितमलछ का राजलदेवी से तीन पुत्र gu— 
SPPTHRE, जयज्येतिमल श्रोर जयक्लीति मल । जयज्योतिमलछ 
का पुत्र agag था, जो भक्तापुरी (भातगाँव) का राजा था। 


एक दूसरी प्रशस्ति के कत्ता ने यक्षमछ को स्पष्ट कर्णाट- 
सूय्ये-वंशी नान्यदेव का वंशधर लिखा है | यथा-- 


पोत आसयेवशे ceu 
miq श्रीसयंवशे र घुटपकुलजे रामचन्द्रो zu: 

तद्वंशे नान्यदेवे$वनिपतिरभवत्तत्सृता गङ्गदेवः । 
तत्पुत्नोःभून्दसिहा नरपतिरतुलस्तत्सृतो रामसिंह: 


asa; MANR घरणिपतिरता भूपभपालसिंह: | 

तस्मात्कर्णाटचूडामणिरिव हर्युत्सिंह देवे।स्य ai] — 

भूपः श्रीयक्षमल्‍ले नर॒पतिरतुले रत्नमल्लोप्यमुष्मात्‌ 
arena 

hea ह्यवनिप तिरभत्तत्तनूजे $मराख्य-- 

सल्लोऽभूत्तस्य पुत्रो रिपगणविलयो श्रोमहेन्द्राख्यमल्ल: । 


- इसमें स्पष्ट यक्षमछ और उनके वंशधरों को कर्णाट-सूय्ये 
वंशी क्षत्री लिखा हे । 


इससे यह सिद्ध हाता हे कि प्राचीन वंशावलियों के 
विशेष संशोधन की श्रावश्यकता हे । हिन्दी-भाषा में इति- 
हास लिखनेवालें का यह कत्तव्य होना चाहिए कि वे 
बंगला आदि भाषाओं में लिखे गये इतिहासों का अनुवाद 
करना छोड़ कर, स्वयं, अनुसन्धान-पूर्वक, इतिहास लिखने 
की टेव डालें । waar, यदि श्रनुवाद ही करना हो, तो 
अपने अनुसन्धानें को पुस्तक के मूल के नीचे टिप्पणी में 
am साफ लिख दिया करं । ऐसा करने से हिन्दी-भाषा के 
भण्डार में च्छे अ्रच्छे ग्रन्थ, दिन पर दिन, ufum होते 
जायेगे । पर खेद हे, श्रधिक्रांश हिन्दी-लेखकों का इतिहास 
 सेप्रेम नहीं_वे खोज से दूर भागते हैं । उत्तम-शिक्षा-प्राप्त 
` इने गिने सज्जनें के श्रतिरिक्त बहुत कम लोग अपनी भाषा में 
इतिहास लिखने का कष्ट उठाते हैं । श्रांज कल के लेखक-दल 
में ag शिक्षित ले--भगुग्रे हो श्रधिक हैं, जा श्रनुवाद ही के 
कोड़ियों ग्रन्थों के लेखक बन गये हैं। ऋब वह समय 
 'ज्ञाता रहा, जब भ्रनुवाद्‌ से साहित्य का भाण्डार भरने की 
थी । श्रब तो वह समय अरा गया है कि हिन्दी- 
मी इतिहास sf दिषयों का श्रनुशीलन स्वतन्त्र- 


e 
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करें और नये नये श्रनुसन्धानें से श्रभूत-पू्व ग्रन्थ - 
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लिख कर हिन्दी-भाषा के साहित्य को भरे, जिससे आगे के | 
लोगों के लिए यह सुविधा हा जाय कि वे अपनी ही भाषा 
के द्वारा, थोड़े ही समय, में विविध विषथों में व्युत्पन्न हो 
जायें। अन्य भाषाओं की शिक्षा उन्हें भाषाज्ञान के लिए 
आवश्यक रहे, न कि विविध विद्याओं की प्राप्ति के लिए । 


= ~ 
ज्गन्मोहन वम्मा 


जन्म की राजकन्या । 
(हक, हाराज रचुपट मेरेनिया देश के 


5 H H राजा थे। उन्हे ताश खेलने का | 
(9 € बड़ा शाक ur! यही शोक उनके| ` 


G 
es NES बड़े दरबारी को भो था, जिस 


| का नाम था STH जारिस । दोनों 

राज़ ताश खेला करते थे। परन्तु डूक इस काम में 
बड़े निपुण थे । इस कारण राजा उनले रोज़ हारा 
करते थे । अन्त में वे अपनी प्रज्ञा, uq STH, के 
zA हागये इस खिलाड़ी राजा के एक सुन्दर 
कन्या थी। उसका नाम था Viti जारिस sa 
कन्या के साथ विवाह करना चाहता था | जब उसने 
देखा कि राजा के ऊपर मेरा इतना ऋण चढ़ गया 
है कि वह उसे अदा नहों कर सकता तब उसने 
चालाकी से यह बात राजा से कही कि यदि आप 
wat को मुझे दे दे ता सब ऋण चुक जाय | राजा, 
ने खाचा कि शायद eat ऐसे पुरुष से विवाह करने 
के लिए राज़ी न होगी । परन्तु ऋण अधिक था Um 
राजा ड्यूक का साथ भी न छाड़ना चाहता था।| 
इसलिए राजा ने इस सतळच से एक दावत की कि 
कदाचित्‌ उस दावत d बिचवालों के द्वारा SH) 
और at मे प्रेम हाजाय ग्रेर उनके विवाह में कोई! 
बाधा न उपस्थित हा । | 
SRAM देश के युवराज का नाम पाल at || 


ˆ वह बड़ा वीर था। उसकी सूरत बेरानो नामक एक > 


प्रसिद्ध गायक से aga मिलती थी। इन्हीं दि 
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= ° "A 
3 aeu मेरेनिया देश में राजा की दावत मै गाने 
पा a लिप जाने वाला था । परन्तु जिस दिन वह 
९ | अलने को था उसी दिन उसकी zing are लग 
गई MC वह जाने से ढक गया। उसके मित्रों का 
यह Qr कर बड़ा दुःख हुआ कि यदि वह राजा 
| की दावत मे न जायगा सो. उसकी बड़ी बदनामी 
हागी | युवराज शो बेशेनी कै मित्रों में से था। तब 
युवराज पाल ने एक नई तदबीर निकाली । उसने 
कहा, देखे हमारी तुम्हारी सूरत मिलती है । aia 
के. यह भो कहते हैं कि Fata ही की तरह गाता 
का| हू | चाहे लेग यह बात मुझे खुश करने ही के लिप 
"WW कहते हों; पर मैं थोड़ा बहुत गा ज़रूर लेता हूँ। 


"HI इसलिए, मित्र, मेरी राय ते यह है कि में राजा के 


नें. दरबार में तुम्हारे नाम से उपस्थित हो जाउँ ग्रोर 
मे| तुम्हारी बदनामी न होने ढूँ। 

[रा महाराज रचुपट के दरबार में लोग बड़े ठाट- 
के, बाट से जमा हुए और राजा की आज्ञा के अनुसार 
देर | राजकुमारी ate के साथ वेठी । परन्तु ज्यांदी 
स | प्रसिद्ध गायक बेरोनी की मीठी तान उसके कानों 
तने | मे पड़ी त्योंही बह उस पर माहित हो गई। उसे वह 
या प्रेम की पुकार प्रतीत होने लगी। उसी क्षण उसने 
तने | अपने मन मै यह ठान ली कि उसके प्रेमिक का जन्म 
गप चाहे जिस कुळ में हुआ हो, यदि में संसार में किसी 


जा | से विवाह करूंगो ते इसी मनुष्य से करूंगी | 
रने उधर पाल भी दरबार से रवाना हुआ ग्रौर दिल 
पर मै ठान ली कि राजकन्या के अवश्य ही प्राप्त करूँगा; 


परस्तु अपना राजसी नाम छिपाये cqui गा ग्रौर एक 


कि, साधारण मनुष्य की तरह अधिकार प्राप्त करूँगा। 
T| वह यह बात भली भाँति जानता था कि प्रेम ऐसी 
= वस्तु है जिसके सामने सारी विध्न-बाधाये' दूर हा 


जाती हैं । 

दूसरे दिन स्ट्रेन्नी अपनी सखीःसद्देलियां सहित 
2 अपने गाँव की सैर करने के लिए रवाना हुई । पाल 
भी एक नाव पर सवार दाकर उसी AT चला | 
9 
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“saa किया । परन्तु eet ने उसे दूर ही रकख्ा। 
' इधर ता जोरिस महाशय dah से जले जाते थे; 
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राजकन्या के महल के नीचे पहुँच कर उसने पिछली 
रात की ज्ञा रागिनी गाई थी वही ग्रलापनी शुरू की | 
जैसे ही राजकन्या के कानों में उस गाने की भनक | 
पड़ी वेले ही उसने अपने महल की खिड़की खेली 
itt सामने अपने आराध्य देव की मूर्ति देखो । फिर „ 
क्या था, वह तुरन्त ही नीचे उतर पड़ी Me उसी 
नदी-तट पर उनकी प्रेम-लीला आरम्भ हागई । 
राजकन्या के गाँव जाने की ख़बर सुन कर 
डयक जारिस भी वहीं के लिए रवाना हुआ । वहाँ 
पहुँच कर उसने राजकन्या का प्रेम प्राप्त करने का 


उधर Wet ग्रार पाल के दिन आनन्द से कटते थे। 
क्योकि अब वे Hat नित्य-प्रति गुप्त रीति से मिला 
और वाग-बागीचों मे घूमा करते थे । quium 
दूसरे को ga प्यार करते थे। अर्थात्‌ “दोनों तरफ 
से आग बराबर लगी हुई” थी । परन्तु अब तक 
राजकन्या का अपने प्रेमी की असली अवस्था का 
ज्ञान न था। 

Site के कुछ शक होने लगा । वह गुप्त रीति 
से राजकन्या की देख-भाल करने लगा | एक दिन 
उसने राजकन्या को बेरोनी के साथ देख भी लिया। 
SIH यह न जानता था कि बेरोनी वास्तव मे राज- 
कुमार है | इसलिए जब उसने देखा कि पक साधा- 
रण आदमी राजकन्या का प्रेमी बन रहा है, तब उसे 
बड़ा अचम्भा हुआ । उसने अपने आदमियों को | 
हुक्म दिया कि उस आदमी को पकड़ लाओ, जा. 
एक साधारण मनुष्य होकर भी, जन्म की राजकन्या 
से प्रेम करता है। पाल पकड़ लिया गया। . | 

उसके gent कै विषय में जारिस ने राज- | 


ते मै उसे छोड़ दूं. । कन्या डूक के दुष्ट स्वभाव | 
से परिचित थी । वह अपने प्रेमी की मुक्ति के लिए 
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के साथ उसने ड्यूक से कहा कि यदि आप मेरे 
प्रमिक का छोड़ दंगे ता में आपसे विवाह कर 
sti 
जिस समय, इधर, ये शते हो रही थीं उसी 
समय उधर पाल ने, अपने एक रक्षक की तल- 
वार छीन FEAT दूसरे रक्षकं को मार कर, 
| अपनी स्वतन्त्रता आप ही प्राप्त कर ली थी । वह 
ni वीर पुरुष अपने रक्षकां से बच कर एक गढ़े में 
कूदने वाला ही था कि अन्य सिपाहियों ने आकर 
| उसकी रस्सी काट दी ओर वह asia a गढ़े मे 
जा गिरा । ऊपर से उस सिपाही ने उसके पक 
[| गोली भी मार दी। परन्तु इतनी चोट लगने पर 
! .— भी वह किसी तरह बच कर मेरेनिया में अपने घर 
Wea गया I 
> जब जारिस, राजकुमारी ax उसकी दास 
| दासियों ने जेलख़ाने में जाकर देखा कि agg 
4 खुला पड़ा है तब ake बहुत घबराया। उसने 
चौकीदार को तुरन्त बुलाया | पूछने पर उसे AIZA 
- ED कि कैदी भाग गया है| यह सुन कर स्टे्नी 
. बहुत हँसी । उसने सब के सामने कह दिया कि मेरा 
` प्रेमिक स्वयं मुक्त हा गया है । इस लिप जो शार मैंने 
जारिस से की थी उसे पूरा करने के लिप मैं बाध्य 


ड्यूक ने जाकर सारा हाळ राजा से कहा | 
जा ने कन्या को महल में बुलाया ie उसकी 
है की तैयारी की । जिस दिन मँगनी हे।नेवाली 
थी उसके एक दिन पहले शाम की est की दाइ 
ने उसे एक पत्र दिया। यह पत्र दाई का पाल का 
^m दे गया था । उसमे लिखा था कि में अपने 
गया हूँ, परन्तु चोट लग जाने के कारण 
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उठा कि में एक राज-घराने का मनुष्य हूँ । में बाज़ारू 


सहायता से वे भीतर पहुँचे चौर हुक्म दिया कि पाल ^ 
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के लिए खिसक गई | राजकन्या की खाज होने लगी।,, 


जारिस ने चारों ओर अपने आदमी भेजे। थोड़े 
“से फोजी सिपाही लेकर आप भी एक ओर के चल 
पड़ा । देवयेग से उसके कुछ गुप्तचर भी उसे मिले | 
उन्होने उसे राजकन्या का हाल बताया। वे बाले 
कि वह अभी अभी एक मकान के अन्दर गई है। | 
te वहाँ गया ) उसने राजकन्या ओर पाळ को 
वहाँ पाया। पाल ने राजकुमारी के एक कोठी में | 
Sez mx दिया ग्रेर आप तलवार लेकर द्वार पर | 
खड़ा हा गया । जोरिस की आज्ञा पाते ही उसके 
कई सिपाही पाल पर टूट पड़े । परन्तु उस वीर ने 
उन सब का काम तमाम कर दिया। जारिस पर 
भी वह वार करना ही चाहता था कि जारिस बाल 


आदमी से लड़ कर अपने हाथ न गन्दे ST | 
पाळ समक गया कि यह दुष्ट इस बहाने बचना 
“चाहता P । उसने कहा कि आपका कहना ठीक है। |. 
यद्यपि बेरानो आपकी जोड़ का नहीं, तथापि लुकैनिया 
का राजकुमार तो. आपकी जाड़ का है। आइप, 
राजकुमार से ता दे दा हाथ खेलिप | अब जारिस | | 
* लिए कोई बहाना न रहा । उसे मजवूरन लड़ना | 
पड़ा | उधर राजकन्या भी अपनी काठरी से निकल 
कर वह डन्द-युद्ध देखने लगी | क्योंकि उसमे उसके | 
प्रेमी की जान की बाज़ी लगी हुई थी | m 
तलवार चलाने में एक से um बढ़ कर था। | 
देने का उद्देश eh का प्राप्त करना था । इस लिए |. 
amit ही जीतोड़ कर लड़ते रहे । अन्त में पाळ की | 
जीत हुई Ae जारिस घड़ाम से नीचे गिरा | pn 
उधर राजा को भो सब बातों की खबर लग | 
गई थी । इस लिए वे"भी वहाँ पहुँचे । परन्तु उन्होंने | 
वहाँ पहुँच कर gar कि जे।रिस मरा पड़ा है। यह | 
देख कर उसके होरा उड़ गये । अपने qui की 


को पकड़ लो। लेकिन ठीक उसी समय पाळ का सच्चा 


_ संख्या १ | 
55S A ER zen 


मित्र रोडन, जा सदा उसकी मदद करता रहा 
था, आगया | उसने सारा हाळ कह सुनाया । जब 
राजा को यह माळूम हुआ तब वह पाल से अपनी 
कन्या का तुरन्त विवाह करने के राजी हो गया | 
घड़ी धूमधाम से उन दोनों का विवाह ear 
सब लोग बड़े प्रसन्न हुए कि राज्यकन्या को योग्य वर 
मिला रर राजकुमार को योग्य वधू । उधर राजकुमार 


इसलिए प्रसक्न था कि मैंने ऐसी पत्नी पाई जो मक 


पर राजकुमार होने के कारण नहों, किन्तु केवल प्रेम 
के कारण प्रेस करती थी । 
नारायणप्रसाद अरोड़ा, बी० To 


कविता-चतुष्टय | 
(१) 
पुनजेन्म | 

महाकाल के हाथ, 

AA श्रद्धा के लाथ, 

मैंने तुको नाथ | 
अपना जीवन भेंट किया । 
पर तूने उसका न लिया , 
यह क्या किया कि फेर दिया ? 

हुईं gat से भूल, 

जीवन का क्‍या मूल ? 

वह हे weal फूल _ 
उसका BAe को दूँगा | 
फल में श्राप न लूंगा, 
तू लेना कृतार्थ हूं गा | 


(२) 
देना-लेना | 
आहा अखिल ्रन्तर्यांमी | 
तुम सुझको जो देते हो , 
फिर जब उसको लेते हो > 
तब सब कोई बतलाता है कि है भाग्य मेरा फूटा 


^ 
^ 
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किन्तु कहा मेरे स्वामी | 
क्या तब में भी यही कहू 
या यह कह कर शान्त रह 
कि ले।, wa दायित्व-भार से श्रनायास ही में छूटा | | 


— 


(३) 
पुनरुजीबित । 
जी गया में जी गया । 
जीवन तेरी थाती थी, 
योंही as जाती थी । 
मैं डरता था, 
पर मरता था । 
किसने सुरे जिलाया ? 
तूने aga पिलाया । 
पी गया में पी गया । 
यदि श्रावश्यकता मेरी, 
वह थोड़ी या बहुतेरी, 
मत्यलाक में, 
श्रवनि-ओक में, 
तू सममा है स्वामी | 
तो हे अन्तर्यामी | 


धन्य हे तेरी gari 
aa फिर आज्ञा दे gi, 
मनाभीष्ट जा हो Gar । 
वही करूँगा, 
नहीं डरूँगा | 
aa विध प्रस्तुत ह में, 
क्योंकि aga सुत हू Wi e. 
sep का भय भी गया॥ | 


(9 | 

यथेष्ट दान | 

दूँगा सब में wa ¬| 

कुछ भी. पास न enn मैं, 8 
तभी त्याग-फल चक्खूगा में। . 


3 Mae, ११ 


EH 
2 PSU. 
a क 


aS TED: bln 


eae 


— घर घर को, बाहर बाहर को, MA आज को, कल कल को, 


और तुम्हें क्या दूँगा प्यारे ! 

जो तुम aiunt सो ear, 

बदले में कुछ कभी न लूंगा | 

` बतलादो सङ्कोच छोड़ करं तुम किसमें प्रसन्न होगे ? 
. मुझसे अपने का लोगे तुम अथवा झुकको ही लोगे? 
सथिलीशरण्‌ गुप्त 


aan zi 
मराठी-केकावलि | 


iq मयूरःकवि ) मद्दारा्टर-देश 
के निवासी थे। बारामती उनका 

जन्मस्थान था । मराठी उनकी 
मातृ-भाषा थी | तथापि चे हिन्दी 
के केसे प्रेमी थे He उनके अन्तः 


; j देखिए, “मयूर” कवि, एक जगह अपनी रामरीति 
क पुस्तक मे, हिन्दी के विषय मै, अपना अभि प्राय 
क्त करतेहै- : 
हेन्दुस्थांनी भाषा ग्वालेरी गोड तीहि पञ्जाब्री । 
न्दी, ग्वालेरी--बुदेलखण्डी--तथा 
” मधुर है । साधारण मनुष्य भी 
सी भाषा से परिचित त्र हा, उसकी 
मता के विषय मे, प्रायः अपना 


सहर ade और म।तृ- 
विदेशी भाषाओं के “मधुर” होने 
_ देखे-एढ्े क्योंकर दे 
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O जल-थल जल-थल का, नभ नभ को, श्रनिलानल अनिलानल को। हिन्दी के दोहा MT सारठा छन्दो अपनी कविता | 


= भाग १९. l 


मयूरजी के पूर्वकालीन किसी मराठी-कवि ने 


की रचना नहीं की । इन Heal से मराठी-कार्व्यों dq 
भूषित करने का साभाग्य पहले पहल मयूरजी को 
ही मिला है | | 

सामान्य कवि, चाहे वे किसी भाषा के हों, प्रायः | 
अपनो भाषा के प्रचलित sel म॑ ही अपनी कविता | 
की रचना किया करते हैं । इसका कारण है । अन्य 
अपरिचित sal की अपेक्षा इन परिचित छन्दो मे वे 
बड़ी खुगमता से काव्य-रचना कर सकते हैं । उनकी 
लय me तुक उनको सिद्ध सी हाती है। पर मयूर 
कचि की सत्ता ता मराठी के प्रचलित ओर अप्रचलित 
तथा हिन्दी के छन्दो पर भी थी। हिन्दी -छन्दो का अप- 
नाने के लिए मयूरजी ने हिन्दी-काव्यो का परिशीलन 
अवश्य किया होगा | स्वयं उन्हीं का रचा हुआ 
पक दोहा देखिए-- 

महाराष्ट्र भाषेत ही दोहा रीति नवीच ; 
रची मयूरेश्वर इंला मनो धरील कवीच 
Aza 8 

WN मराठी में दाहा-छन्द की रचना नई है। 
इसी छन्द में मयूर ने रचना की है। जा कोई कवि | 
होगा वही इसका आदर करेगा | 

इससे जान पड़ता है कि स्वयं मयूरजी का भी | 
इस छन्द॒ की अपरिचितता ग्रौर नवीनता के कारण | 
यह आशङ्का थी कि सामान्य भाषाभिज्ञ शायद इसका | 
आद्र न करे | हाँ, कृवि अलबत्ते करेंगे । 


महात्मा सूरदास, तुलसीदास, कबीर, ATTA 
दास, नरसी मेहता, नाभाजी इत्यादि उत्तरी भारत 
के भिन्न भिन्न कवियों की कविता का अवलोकन 
मयूरजी ने ज़रूर किया RUD» उनकै बनाये aaa | 
mt फुटकर कविताओं से यह भली भाँति प्रमाणित 
दाता . है। हिन्दी-कवियां के विषय में उनकी पक ; 
आद्र-प्रद्‌शेक उक्ति देखिए-- 


| 
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संख्या t] नेयपत्रिका 


, | श्री सूरदास, तुलसीदास कवीरादि .सुकचि कवनांते' | 
| सोडुनि, लावील कवण रासिक दुजाशीं RAA नव नाते | 
रामरीति ८ 
| MA वह कोन (अभागा) रसिक होगा जे महात्मा 
सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास इत्यादि सकवियों 
| के वाक्यों को SS कर दूसरों से नया नाता जोड़े ? 
“तुलसीदासस्तव” की नीचे उद्धत की गई कछ 
आर्याओं से ज्ञात होगा कि मयूरजी के अन्तःकरण 
में गोस्वामीजो के विषय में कितना आदर था-- 
श्रीरामपदाव्ज-श्रलि तुलसीदास हा सदा गावा (१ ) 
तुळसीदासजी मानो श्रीरामचन्द्रजी के चरण- 
कमल का रस चूसने वाले भ्रमर हैं | सा हमे उनकी 
निरन्तर स्तुति करनी चाहिप | 
श्रीवाटमीकि च झाला श्रीतुलसीदास, राम-यश गाया ; 
तरिच प्रेम रसाची खाणी वाणी तशीच वशगा या ( २) 
 रामयश का गान करने में श्रीतुळखीदास 
माने मूतिमान्‌ श्रीवाल्मीकि ही हो गये हैं। इली 
लिए उनकी वाणी, Ae प्रेम-रस की खानि थी, महा- 
कवि वाल्मीकि की वाणी कै ही सहश उनके वश 
मे थी | 


तुक्षसीदासे रचिली श्रीमद्रामायणे स्वये सप्त ; 
ज्यांच्या श्रवणे निवतो संसारी जीव, जो सदा तप्त (३) 


तुळसीदासजी ने स्वयं सात रामायणों की ` 


रचना की है, जिनके श्रवण से त्रय-तापद्ग्ध प्राणी 
ससार मे शान्ति प्राप्त करता है । 
अब, देखिए, गुसाई जी कै काव्य कै सम्बन्ध में 
| उनकी उक्ति क्या ही सरस, मार्मिक Me यथार्थे है-- 
याचे सुप्रेम-भवन-कवन निवविते' सदा बुधा सरसे; 
हैं जो जों सेवावे, at at da गमे, सुधा:सरसे | (६) 
| इनका काव्य मानो उत्तम प्रेम-मन्दिर है, जा 
| Meat ae परिडतों को निरन्तर अपनी सरसता 


> 
| ज्योज्यां इसके परमभक्ति पूर्ण काव्यरस का सेवन किया 


^ 
b 
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और मराठी-कैकावलि । 


से--शेभा Me सुन्दरता SOHO करता es 
क्योकि, ज्यों ज्यों इस मन्दिर का भाग किया जाय- , 
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जाय--त्यो त्यों बह aaa की तरह सेव्य ज्ञात होता 
है । अर्थात्‌ पीयूष-पान का सा आनन्द मिळता है । 
बापा तुलसीदासा | तुलसी gar रामाखीं 
तैसेचि तूमें नाम प्रभुच्या आलें समान नामा सीं ( १० 
तुलसीदासजी महाराज | जिस प्रकार आपने > 
भक्तो के कटप-वृक्ष श्रीरामचन्द्रजी से तुलना पाई- 
उनके GEM महत्ता या पूज्यता प्राप्त की--उसी प्रकार 
आपका नाम भी श्रीरामचन्द्रजी का समानशील BT 
गया । अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र के नाम की तरह आप 
का नाम भी पावन BIT स्मरणीय हे गया है । 
श्रीकृष्णमृति जेणे" केली, श्रीराममूति, सज्जन हो, 
राम-सुत मयूर म्हण, त्याच्या सुयशोस्तांत मञ्जन हो” (१४) _ 
“तुळसी दास-स्तव”' की यह अन्तिम आर्यो है । 
इसमें उत्कट WAKA MC उसका प्रभाव प्रकट करते 
इए कवि अपने को भी श्री तुलसीदास के ग्रपेण 
कर देता है। राम-सुत मयूर कवि उक्त आयो में 
कहते हैं कि सज्जनो | जिन्होंने ( अपनो उत्कट 
सक्ति के बल पर ) कृष्ण-मूत्ति को राम-मूत्ति बना 
दिया; उन ( तुलसीदासज्ी ) की उत्तम कीत्ति के 
aga-aga में में सदा निमज्जन करूँ, यही मेरी 
अभिलाषा है । 
अब प्रधान विषय पर आइप | मराठी कै कविराज 
“मयूरजी” का “केकावलि” नामक काव्य NJTA- 
ग्रन्थ है | उसमे कवि ने, संसार की कठिनाइयों और 
बुढ़ापे की यातनाओं से त्रस्त Me अधीर होकर, 
अपने उद्धार के लिए परमात्मा की प्रार्थना की है । 
इस काव्य में १२१ पद्य पृथ्वी-छन्द मे हैं। मार की 
वाणी का नाम,केका है । कवि का नाम भी था मयूर 
अर्थात्‌ मार मोर पृथ्वी का आधार लिये हुए अपनो | 
केका सुनाता है । कवि-मयूर ने भो इसी से पृथ्वी- c 
छन्द का आश्रय लिया है । मयूरजी के एक dunes 
के हिन्दी-अनुवाद से यही बात मालूम होती है 
यम-सेना की विमल ध्वजा अब जरो इष्टि में आती हे : i 
करती हुई युद्ध रोगों से देह हारती जाती ह C | 
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यह agate हिन्दी के प्रसिद्ध कवि बाबू मैथिली- 
शरण गुप्त का किया हुआ है। 

विस्तृत रामायण की रचना कर चुकने पर भी 
गोस्वामीजी के चित्त को सन्ताष न हुआ; उन्हे 
शान्ति न मिली । भक्तिरस का परिपोष जितना 
स्वतन्त्र प्रोर अधिक होना चाहिए था, रामायण में 
agi हा पाया । तब उन्होंने भक्तिरस से खराधोर 
विनयपत्रिका की रचना की | इस तरह उन्होंने रामा- 
यण की यह न्यूनता पूण की | इससे उनके चित्त का 
अचल शान्ति प्राप्त, हुई । मयूरओ ने भी रामायण, 
भारत, भागवत आदि मिला कर कोई एक लाख 
पद्यो की afe की। पर गोस्वामीजी की तरह 
उनके भी चित्त को बह शान्ति और सान्त्वना न 
प्राप्त हुई जिसके लिप वे सदैव तरसा करते थे इस 
लिप उन्होंने अपनी केका-भ्वनि से अपने उपास्य- 
धन श्रीरामचन्द्र्जी की प्रार्थना की । 

चिनय-पत्रिका गोस्वामीजी की विलक्षण बुद्धि 
मत्ता का परिचय कराती है। Antal भी अपने 
स्वतन्त्र ओर me विचारों से कवि का बुद्धि- 
` वैभव प्रकट करती है । हिन्दी मै जिस प्रकार विनय- 
पत्रिका उपास्य-उपासक-भाव के प्रकटीकरण का श्रेष्ठ 
नमूना समझी जाती है उसी प्रकार मराठी-खाहित्य 
में सेव्य-सेवक कै प्रेममय सम्बन्ध को व्यक्त करने 
वाळी पुस्तकों मे केकावलि सवोत्तम मानो जाती 
— है । विनयपत्रिका किसी ग्रन्थ के आधार पर नहीं 
so लिखा गई। केकावलि का भी यही हाल है । उसकी 
भरी रचना स्वतन्त्र है । दोनों पुस्तक “यम-सेना की _ 
Spa ध्वजा, जरा, को फहराते हुए” देख कर 
र ““जोवन-ग्रवाधि अतिनेरे” जान कर लिखी गई 


ना करने के सिवा कुछ नहाँ लिखा । दोनों 
CHOU कूट कूट कर भरा छुआ है | 


r 


FP - by Arya Samaj Foungatiag Spepnai and eGangotri 


~~ 


| Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
r (2: 


[ E. १९ 


वास करती थो । दोनों का हृदय दीनता Be सन्तो | 3 
के प्रति आदर-भाव से पूण था। दोनों परम राम. 

भक्त थे। दोनों का ध्येय एक ही--राम-चरण-रति-- 
था | जहाँ दोनों पुस्तकों मे पूर्वोक्त बातों का arem 
देख पड़ता है वहाँ दोनों मे कष्टता भी एकसी 
नज़र आती है । विनयपत्रिका अपनो छिष्टता के 
कारण जैसे सवत्र प्रचार न पा सकी वेसे ही 
केकावलि की भी पहुँच रसिकमण्डली के बाहर नहीं, 
यहद कहें तो अत्युक्ति न होगी । सामान्य मनुष्य 
दोनों काव्यों के pz विचारों को azar नहा 
समभ सकता | विनयपत्रिका में जैसे खन्धियों ओर 
समालों का ताँता पाया जाता है Fa ही केकावलि मे 
भी खन्धि-समासों की बहुलता है | HA—-(2) "mdr 
श्वर-प्रनःपयोनिधि-सुता-स्तुति”, (२) भवःचरण-कन्य- 


4» A Ay 


प्र 
काआपगा, (3) नतावन-ध्ृत-बत, (8) शाश्वतः| क 
प्रकृति-रंक, (५) इन्दिरा-बृहदुरोज-संगा, (६) कविता. त 
वधू-स्वीकृति, ( ७ ) पृथुक-तन्दुल-प्रखुति” इत्यादि |! क 
यहाँ तक कैकावलि और विनयपत्रिका के बहिः|. 

THB ALY दिखलाया गया | अब उनकी Aled) d 
रिक कल्पनाग्रों या उक्तियां की एकता देखिए-- | नी 

विनयपत्रिका--तुलसिदास अपनाइए, Aaa ढील भ्रब, d 


जीवन-श्रवधि अति नेरे "( २७३) 

हे नाथ ! तुलसीदास का अपना लीजिए । अब. 
ढील न कीजिए | मेरा जीवन-काल--अन्त समय- 
बहुत समीप आ गया है | 4 
केकावलि --“'कृतान्त-कटकामलध्वज जरा Rat लागली; | 
_ gue agi aa कगड़तां तनू भागली । ( ४६.) | 
कृतान्त शिवला नसे तंव, दिसे at पावणं ( ४७) | 
यम-सेना की घवल ध्वजा-वृद्धता-दिखाई दे Tel 
हे--पास आ पहुँची है । सामने समुपस्थित रोगरूप 
सैनिकों से झगड़ते झगड़ते शरीर थक गया; अथै 
बुढ़ापे की व्याधियों के कारण शारीर Aero all 
गया | इसलिए, मृत्यु के स्पशो करने के quo 
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स्ती, विनय-पत्रिका--तुम तजि हों का सों wal और को 

मः हितू मेरे ( २७३ ) 


[m 


प्रभा राम'चन्द्र | ऐसे समय मै आपकी छाड कर 


| dre किससे कहुँ ? किसकी शरण जाउँ ? मेरा भला 
Wl करनेवाला, आपके सिचा ओर कोन है? 

के केकावलि--सहाय दुसरा नसे तुजविण बळे गळा (३६) 

À इस समय मेरी सहायता करने बाला सामर्थ्य 
हा, जाली तुम्हारे सिवा दूसरा कोन है ? 

Id ` केकावलि --तरेन तुमच्या बळ भव-मह।नदी नाविका ; 

a तुम्हीं च मग श्रातरास्तव सला सुदीना विका ( २२ ) 


विनयपत्रिका--कीजे are, gia तुलसी अब 

हमं क्रपा-सिन्धु बिनु मोल Park ( १४३ ) 

वीः मयूरजी ने अपने को भव-नदी पार उतारने की 
न्य.) प्राथेना की; पर जच उनके यह स्मरण हुआ कि नाव 
गतः का किराया देने के लिप तो मेरे पास कुछ भी नहीं 
TW) तब अपने उपास्यदेच से कहते हैं कि आप मुझ दीन 
का बेच डाल AT नाव की उतराई वसूल करले | 
हि. शुसाई'औओ कहते हैं कि मुझे अपना दाख बना 


q लीजिए--ख़रीद छीजिए--( और जा कहे कि ऐसे. 


नीच का मोल लेने से क्या लाभ, ता) हे छपा-सिन्यु! 
ब, | में विना ही मोल के बिकने को तैयार हूँ--बिना 
३ )| स्वार्थे के आपका दास दोना चाहता हूँ । 

बिकने की कलपना तथा पर्याय-उद्देश्य दोनों के 
| एकही E । दोनों मे श्रीराम-प्राप्ति का स्वार्थ विद्य- 
| मान है। मयूरजी ने अपने स्वार्थ को स्पष्ट कर 
9 | दिखाया है । गोस्वामीजी के बिन मोल बिकने मै भी 
| आन्तरिक स्वाथे--इच्छा--अवरश्य है। d भी यही 
`| चाहते हैं कि, किसी न किसी तरह, रामचरण तक 
ही | पहुँच हे जाय | 
केकावलि-- aga सकलेन्द्रियीं agaa gael जनीं (१२) 
ray विनयपत्रिका --साधन-धाम Aga दुलंभ तनु मोहिं कृपा 
| करि दीन्हों ( १७८ ) 


| षो परमात्मा का कृतज्ञ मानते हैं | 


~. ^ 
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हिन्दी-विनयपत्रिका औ्रर मराठी-केकावलि à 
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` विनयपत्रिका--जे। मोहिं राम लागते मीठे । 


अब तक विषय प्यारे लगते हें । जब तक वे तुझे 


यहाँ देने ही डुलेभ मनुब्यःतन पाकर अपने , 
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केकावली --भवन्मतिस आवडे जरि धनादिकाँ लागि तें 
मदीय गुण कीत॑न श्रवण कां तरी त्यागिते (५१) 


तो नव रस षटरस श्रनरस ये À जाते सब सीठे । (sss) Saal 

मयूरजी अपने उपास्यदेच के वकील बन कर » ‘| 
कहते हें कि यदि तुझे मेरी चाह हाती ते तेरी बुद्धि 
मेरे गुणां के कीतेन ग्रेर श्रवण से विमुख होकर 
wale विषयों में क्यों निरत रहती ? अर्थात्‌ तुझे 


प्यारे लगेंगे मैं कड़आ ही लगूं गा । गोस्वामीजी कहते 
हैं कि जा मुझे रामजी मीठे लगते ar श्ट्ड्गारादि, 
नव रस MC मधुर-अम्लादि षट्रस सब नोरस ग्रौर 
फोके लगते | 
इससे पाया जाता है कि दोनों कवियों पर विषय- 
वासना का प्रभाव एकसा था। उससे छुटकारा 
पाने के लिए दोनों ही ने अपने अपने ढंग से रामचन्द्र 
से प्रार्थना की है । 
केकावलि-नमस्क्ृति परां बरे स्वधन सर्व ही afai (२८) ` 
RAT सप्रेम अन्तःकरण से नमस्कार FU- 
वाले का तुम अपना अच्छा से अच्छा धन ( चारों 
gat), अपण कर देते हा | : 
विनयपत्रिका-सकुचत सकृत प्रणाम सा 
साखी ताको विदित विभीषण बेडे हे 
अविचल धाम सो ( १९७ ) 
तुम एक बार कै प्रणाम मात्र से सकुचा जाते BT 
कि, मैं इसके बदले प्रणाम करनेवाले का क्या भळा | 
रू । इसका साक्षी विभीषण है, जा तुम्हारी शरण 
में आते ही लड के अचल धाम में जा बैठा है-लङ्का 


` का राजा चिरकाळ के लिप दोगया है । E 


केकावलि-रदयाव्द वळशील तूं» तरि न चातकां सेवका. 
उणं किमपि; भाविका उबगशील तू देव कां । 
अनन्यगतिका जना निरखितांचि सोपद्रबा ` | 
gate करुणाणवा, मन धरी उभोपद्रवा ( २०. 


प्रेम-नेम को निबाहे चातक सराहिए ( १७८ ) 
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यहाँ भक्तों का “चातकों? की और उपास्य का 
“मेघ! की उपमा देते ET मयूरजी कहते है-- 

हे दयाघन | तुम चातकों ( भक्तों ) की AT 
झुक्षागे ता उन की किसी बात की भी न्यूनता न रहेगी 
च्रोर तुम उनकी उपेक्षा ( उनकी ओर झुकने मे 
सङ्कोच ) करोगे भी क्योंकर ? क्योंकि तुम स्वयं 
जानते हो कि चातके का जीवन तुम्हारे ही हाथ 
है । अतएव उनको “अनन्यगति” जान कर, तुम 
बिना माँगे ही वषो करते eT । । 
ii अब गोस्वामीजी के भाव की देखिए । पानी का 
| o देने वाला ‘aa’ चातकों से कया चाहता 2? 
| 


निःस्वार्थ भाव से ही वह चातकों का जल देता है | 


प्रशंसा का अवसर देती है | 
यहाँ दाने कवियों ने यह भाव बड़ी उत्तमता से 
दिखाया है कि यदि.चातक्षों के चित्त मे मेघ के साथ 
प्रेम और नेम न हो ता भी मेघ अपनी स्वार्थ-रहित 
' उदारता से उस प्रेम ग्रोर नेम का (जे est में होना 
चाहिए) प्रकट कर दिखाता है । इसी ace परमात्मा 
भी अपने जनों की भक्ति का ( उनमे न हो ता भी) 
अपने छपा-प्रसाद से प्रस्फुटित कर देता है | या यों 
fea कि अनन्यगति भक्तों पर बिना भक्ति ओर प्रेम 
के भी परमात्मा प्रलन्न होता है | 
Ra x x x x 
E मराठी में मयूरजी का एक विस्तृत जीवन-चरित 
 है। उसमे यह दिखाया गया है कि मयूर-कवि ने हिन्दी- 
काव्यो का अवलोकन किया था wt उन्हे लिपिबद्ध 
भी कर लिया uri चरित-लेखकतने उनके पूवे- 
कालीन मराठी He संस्छृत-कवियां की. समानाशैक 
D ' कठ्पनाओं के उदाहरण देकर यह प्रमाणित करने की 
 चेष्टाकीहै कि मयूर-कवि ने संस्कृत ग्रौर मराठी 


. seii कै ऐसे ही दृष्टान्त देकर आपने उनके fü 


हो - 
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मेघ की ug उदारता चातकों को प्रेम Hm नेम की . 


 कारव्यीका aga परिशीलन किया था; पर हिन्दी- 
. कविता-शान का ज्ञान पाठकों Rr नहीं कराया । 
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ढूँढ़ने वाले को मयूरजी की कविता में हिन्दी-कचिये। 
की कल्पनाओं का प्रतिबिम्ब अवश्य मिलेगा। क्योंकि, | 
“मयूरेश्वरथ्वड़”” ने हिन्दी-भापा-कमल से भी मधुर | : 
रख का पान किया था । 
विनय-पत्रिका और कैकावलि की कुछ मिलती-' 
जुळती eani MIÈ सामने हैं । आपकी दृष्टि मे. 
यहद ates ठीक ठीक Te आदरणीय प्रतीत होतो. 
में यह कहने की धृष्टता कर uar कि grad 
हिन्दी-विनय-पत्रिका की देखा-देखी ही मयूरजी का | 
मराठी-कैकावलि रचने की स्फूर्ति इई होगी । 
पूर्वोक्त जीवब-चरित्र मै उसके लेखक पाडृगरकर 
महाशय ने केकावलि की उत्पत्ति के विषय भे 
यह कहा है कि मराठी “कृष्ण-विजय” के ईशस्तुति- 
विषयक agat इलोक पृश्वी-छन्द मे हैं। उसके 
कुछ श्लेक कैकावलि के ढेंग के हे मयुरजी को 
ईशस्तवन के लिए पृथ्वी:छन्द पसन्द था । इसलिए 
इस कथन-प्रधुर प्रैर सुयोग्य ga मे मैलिक काय 
निर्माण करने की उन्हे इच्छा हुई अतः कैकावलि 
- का बीज कृष्ण-विज्ञय की रचना के समय प्रस्फुटित 
gat | 
wg विचार भी एक मर्यादा तक ठीक 2! 
परन्तु में कहता हूँ कि कृष्ण-विज्ञय की अपेक्षा विनय 
पत्रिका में केकावलि की उत्पत्ति के कारण | 
मिल सकते Eg दोनों कवियों के पूर्वोक्त mere 
साम्य इसके साक्षी हैं । कृष्ण-विजय Ae केकावर्लि 
मै छन्द तथा रचना के ढंग की समता के सिवा A 
काई कारण नहों पाया जाता | 


रामचन्द्र गोविन्द काटे । | 
नाट--काटे महाशय ने बड़ी कृपा करके मोरोपन्त की 


केकोवलि का श्रनुवाद हिन्दी में कर डाला है । आशा है 
किसी दिन वह भी हिन्दी-प्रेमिया के हृष्टिगत होगा । ae स . 


r 
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J 
~ | ० ० ली 5 BLAIR यय टा A nn ००००....0हा0त 
mp रवुशामदी eed | TAG बढ़ कर नाम हमारा हुआ न Ha तक ; 
x | Be cha दोष ae किसकी किसकी कर” GMAT हा हम कब तक ॥३॥ 
x सुनिए प्रेम समेत आप pes हमारा-- एक दिवस हम खड़े हुए निज प्रभु के आगे ; 
| क ९ सोर मुत चता त पूरवे-जन्म के कर्म हमारे मानो जागे | 
| E ia ARE खुशामदवाले zzz ; ईश्वर से भी अधिक उन्हें हम लगे बनाने ; - 
न | खेप ee » रह बस अचक्तरचटट ॥१॥ ओर ऊपरी भक्ति दिखा, जय लगे मनाने ॥१०॥ D 
à | ES d ids 5 ae | प्रभु से बढ़ कर ओर नहीं है कोइ जग में ; 
NE A श्रीश ga से बीस आप होंगे पग पग में । 
हो | चिन्ता करके अशम i o बनते; प्रभु से ऊँचा अधिक ताड़ भी कभी न होगा ; 
का | E अति श्रथम AEF कर हम हैं चलते ॥२॥ बली श्राप से श्रधिक साँड़ भी कभी न होगा ॥११॥ 
|... भरते हैं निज पेट अन्य के घर को भर के, चतुर्वर्गं को श्राप लुटा देते हैं gaa ; 
कर घरपर हैं पर बने हुए हम पर के घर के। सदा आपके दास जेब भरते हैं सुख से । 
E जाति हमारी दुखी न हो यदि हाथ हमारे; बना रहे सरकार | सदा दरबार तुम्हारा ; 
ति.| पक्षपात का पङ्क लगे तो माध हमारे ॥३॥ कारवार भी बना रहे घरबार तुम्हारा ॥१२॥ 
पकै | देश रसातल चला जाय पर हमें न गाम है; देश, वेश, धन, धर्म Rea है पास आपके; - 
को. हमें तरक्की मिले देह में जब तक दम है । देह, गेह, सत्कर्म रिहन है पास आपके | 
लए अपने सुख से सुखी जानते हैं हम सब को; कठपुतली के तुल्य नचाते रहिए हम को ; 
व्य, शने दुख से दुखी जानते हैं हम सब को ॥४॥ ` जोजी चाहे श्राप डाट कर कहिए हम को ॥१३॥ 
हि वेदों के भी भेद खोल कर हम धर देते ; । पीट दीजिए श्राप, हमें परवाह नहीं हे ; 
दित uel की भी कठिन समस्या हल कर देते | बने रहें हम दास चित्त में चाह यही है । 
कवि, कोविद, वर विज्ञ लगे कहलाने हम हैं; सत्त देकर हमें, आप ug मेवा चखिए; 
S मन्त्र तन्त्र से कभी खुशामद क्या कुछ कम है vi at भी हम ह मस्त नाथ | यदि भूखे रखिए ॥१४॥ 
नयः fad, निकले काम बड़ाई उसकी करते; चमत) मिड जो s A NM x 
og T सुख पर विविध हुराई संब की करते । MN ae 
बने रहें पर श्राप ताप चाहे हमको हो ; 


i कुल से मेल बाहरी हम रखते हैं; 
पर उसका अपकार सदा छिप कर करते हैं ॥६॥ 
हमें बही है वन्द्य, निन्द्य कहता जग जिसको ; 
स्तवन सुना कर तुष्ट किया करते हैं उसका | 
चाहें ता हम तुच्छ काच को रत्न बना दें ; 
चाहें ता हम निशा-तिमिर में मिहिर दिखा दे ॥७॥ 
_ निगुण्यिं का गुणी बनाते फिरते हैं हम ; 
जान बूक कर पाप-गत्तं में गिरते हैं हम । 
वालमीकि ने असुर बनाया था ब्राह्मण को ; 
हमने सुर से श्रेष्ठ बनाया राक्षस-गण को ॥८॥। 
पर RA पर गये न अब तेक हम बैठाये ; 
किसी तरह यदि बैड गये, ते गये उठाये । 


X 


जा कहिए हम करें पाप चाहे ERST BT ॥१४॥ 
जब से प्रभु का चरण-कमल श्रवनी पर याः 
तब से ही देवत्व सभी मनुजों ने पाया । 
विरसा थी यह भूमि तुरत सरसा हो आई ; 
सूख गई थी? शस्य-पंक्ति झटपट हरियाई ॥१ ६॥ 
लोहा भी हो गया कनक, छूकर प्रभु पग को ; 
झट sfüfeg कर दिया आपने Hab जग का । 
कल्पवृक्ष तृण किया, किया हीरा ses को , 
किया निशा को दिवस, किया अति चेतन जड़ को ॥१७॥ 
" > यदि गुलाब-जल-जलधि बीच में स्नान करे हम; > 
और यत्न कर सुधा-सरोवर पान करे gu! , 


^ 
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वाणी पर भी जीभ हमारी करे चढ़ाई , 
कर सकते हम नहीं आपकी तदपि बड़ाई ॥१म॥ 
पत्थर पर भी कमल खिलानेवाले तुम हो; 
नभ में भी उद्यान लगानेवाले तुम हो । 
यदि चाहें तो श्राप जलधि में श्राग लगा दे, 
भाग्य जगा दे, और देश के दुःख HAT दे ॥१३॥ 
आप करे अपकार, हमीं उपकार करेंगे ; 
अपमानित हों क्यों न, तदपि सत्कार करेंगे | 
सुखद स्वत्व सवेस्व निछावर हम कर देंगे ; ' 
नाथ | मानिए सत्य अन्न सुट्टी भर लेंगे ॥२०॥ 
सदा बढ़े नाथ | प्रताप श्राप का ; 

BR न होवे डर झूठ पाप का | 
तुम्हें मिले कीति-लता हरी भरी; 

मुझे मिले उत्तम उच्च नोकरी ॥२१॥ 

, रामचरित उपाध्याय 


सन्तू । 
; R ie Rd के 
Bw तीत भारत के "ufa गैरव-चिह्नों को 
Ce अपने सुविशाल aqua पर धारण 
e QNO कर उज्जयिनी नगरी art भी अपना 
SZ) मस्तक ऊपर किये खड़ी है। gan- 
सलिक्षा भगवती सिप्रा भूतनाथ भग- 
'वान्‌ महाकाल के चरणों को स्पशे करती हुई "ure में 
मिलने के लिए चली जा रही हे । उसका यह क्रम इसी 
WER अव्याहत चला जाता हे । संसार-चक्र भी भविष्यत्‌ 
को वर्तमान बनाता तथा वर्तमान को श्रतीत के गर्भ में 
saat हुआ अ्रत्राधित चला जाता है। इसी से कहना 
है कि “दुरतिक्रमणीयो हि काय्येघारापातबन्धः ।?? 
उज्जयिनी की चिरसङ्गिनी सिप्रे | तुम्हारी इन aa 
उत्ताल तरङ्गों ने अनेक दुःखित आत्माओं को शान्ति 
[गी । तुम्हारे इल wd aux कलकल-निभाद ने अनेक 


होगा | तुम्हारे इल quisoifqa निजेन Fa पर अनेक 
विरतं महानुभावों,ने वेठ कर उस श्रनस्त का UNI 
हार किया होगा | सरज-तरले सिप्र | प्रोष्म ऋतु में किसी न 


c 


a c 
Eo 
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[ भाग १९ 
पण 

किसी दिन महाराज age श्रवश्य तुम्हारे तट पर E 
होंगे । सान्ध्य प्रकाश का दृश्य भी उन्होंने वहीं से देखा / 
होगा; और, फिर देखा होगा चन्द्रालोकित नेश गगन | म्द 
मन्द वायु के झकोरों ने जब उनके हृदय में नाना प्रकार के 
भाव जागृत कर दिये होंगे तब क्या उनके श्रीमुख से 

“मन्दो मरुत्‌ सुमनसः शुचि ergs 

ग्रीष्मे agg agag विवधंग्रन्ति??-- 


ये उद्गार सहसा न निकल पड़े होंगे ? इन्हें अवश्य ही | 
तुमने सुना होगा। क्या तब तुम्हारे आनन्द की कुछ भी 
सीमा रही होगी ? भगवति सिप्रे | एक दिन काली निशा 
से तुम्हारे दुकूल व्याप्त हुए होंगे । उस दिन उन्हीं भतृहरि 
के हृदयाझाश में वैराग्य का qu उदित gat होगा । क्या 
तुमने उनका --“घिक ag तज्ञ agag gun माञ्च’? 
कहते सुना था ? मा | क्या कह सकती हो कि उन्होंने |` 
इन्हीं wegu पर कितनी uat निशीथ-चिन्ता में व्यतीत 
की होंगी ? जाने दो, मा | कदाचित्‌ यह अतीत गाथा 
तुमको चवि त-चर्वण्‌ प्रतीत हेः । 


एक एक करके दस बज गये । देखते देखते सब्र दीपक 

बुक गये । कोलाहल शान्त हो गया । उज्जयिनी प्रशान्त 
की प्रतिमूत्ति बन गई । उस स्तब्ध नगरी के भव्य मस्तक 
पर भगवान्‌ रजनीनाथ उदित हा गये । कया सङ्कचित गलियों | 
में और क्या राजमार्ग पर, सब कहीं, गृहावलियां चुपचाप 
खड़ी थीं । सत्र अपनी अपनी सुख-शय्या पर से रहे थे। | 
पर, दूर, कोई अपने कलकण्ठ-कण्ठ से गा रहा था-- 

“सागरी सुलनिं दिया प्यारे ललन... ... y 

एक कमरे में दीपक जल रहा था । एक शुभ्र quu 

पर एक सप्तदशवर्षीय रुग्ण युवक लेटा हुआ था । उसका | 
सुख सुरकाया हुश्रा तथा शरीर sate कृश था । उसकी | 
विशाल aA अन्दर da गई थीं । सिरहाने एक | 
SR युवक बेठा था। रोगी का सिर युवक की गोद में | 
था । रोगी ने कह्दा--“दादा, पानी । गला सूखा जाता है। | 
पानी । देखते क्या हो ९” | 
युवक ने बड़े ही मीठे और करुण खर में कहा-- 
“मैया, aq, पहले यह दवा पील, फिर तुम्हें जल देंगे ।” | 
` सन्तू बेला--“विभल दादा, श्रव मैं दवा अवान 2 

` लूँगा । पानी ।? | 


~ 


5 


^ शी 


५ gett] 
e+ 

a विमल ने कहा--“क्यों भैया, ऐसा हठ क्यों करते ह १ 

ar सन्तू शान्ति से कहने लगा--“विमत्न WE जक 

"द | uhai जाहृवीतोयं वैद्यो नारायणे हरिः ।? | 

à विमल कुछ न बोला । सन्तू ने आँख मूँद at | फिर 
| आखि खोल कर विमल की ओर बड़ी करुण दृष्टि से देखने 
| qur! विमल को यह दृष्टिपात बड़ा हृदय-भेदक जान पढ़ा | 


| इसने बड़ी कठिनता से अपने ऑआसुओं को रोका । 


ही, सन्तू फिर कहने लगा--“दादा ! श्राप दुराशा की 
भी ma किये बैठे हैं। मेरी यह बीमारी साधारण नहीं । 
शा | अर). ...... रे | आप रोते हैं ?”? 

हरि विमल बालकों के सदृश रोने लगा । कमला पास ही 
भ्या. छड़ी थी | 


= eq बोला--"'भाभी, देख ते भैया को न जाने क्‍या 

हने |` हो गया हे १°? 

तीत कमला ने इसके पहले कभी विमल की श्रांखों में आँसू 

था | नदेखेथे। आज उसने देखा कि विमल के दृढ़ हृदय ने 
ay का दिवाला निकाल दिया । 

पक |. वह विमल से बोली--“यह क्या ? यदि आप उनके 


न्ति | सामने at बच्चों के से असू बहावेंगे a...” 

तक विमल बोला--“नहीं कमला, रोता कहां हूँ ।? 

ज्यों विमल ने aga mq tig डाले | 

चाप सन्तू ने कहा--““अ्रच्छा wet, यदि मेरे दुवा न पीने 


थे। | AAT कुछ कष्ट हाता हो ता पीलू ।” 
fata दुवा की कटोरी उसके ओठ से लगा दी। 
। वह gat पी गया | 


लग फिर वह बोल्ला--“अब तो पानी दो ।” 
का Raw ने कमजा को गरम किया हुआ पानी n का 
a) | इशारा किया । कमला ने विमल के हाथ में एक गिलास दे 


एक | Rari उसने सन्तू से कहा--“लो?”। सन्तू ने एक घूट 
[ में | पीकर मुँह फेर लिया-- 
है | “अरे | भाई यह तो गरम है । ठण्डा लाओ ।” 


कमला बेल्ली--“लाला, श्राप समझदार होकर ऐसी 


बाते” करते हैं । श्रभी यही पी ले ।” 
aw बोला--“भैेया, ठण्डा जल सुबह देंगे | 


fi. 


खगा 


^ 
^ 


यह सुन कर सन्तू मानां किसी आन्तरिक भाव से प्रेरित” 
` के थे। एक फूकीर-दूर, पर गा उठा-- RS = 
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“कब दादा ? सुबह ? पर किसे १?” 

यह कह कर वह चुप हो गया | उसके चेहरे पर थोड़ी 
सी सुसकुराहट दिखाई दी । इन शब्दों को सुन कर और उस 
भावभरी सुसकान को देख कर विमल सिहर उठा | सन्तू | क्या 
प्रातःकाल के पूर्व ही तुम किसी महान्‌ श्रज्ञोय पथ के पथिक 
हो जावगे ? क्या सचमुच तुम इस सुसकुराहट से यह जता रहे 
हो कि श्रभागे तूने ता digs से मेरी तृषा तक न बुराई ] 

(२) 

“aq, टन्‌, टन?'--विमल्ञ ने चौंक कर घड़ी की ओर 
देखा । तीन बजा कर मिनिट की: सूई आगे चली गई । 
सन्तू की आँख कुछ लग गई थी । विमल कमरे के बाहर 
mari उसने देखा कि निद्रादेवी सारे जगत्‌ पर अपना 
मोह-जाल फेलाये हुए हे । शीतल मन्द समीरण बह रहा 
है । माता प्रकृति प्राणि-मात्र को थपकियां दे दे कर सुला 
रही है । चन्द्रदेव ने सहचरी रजनी को अपनी कौसुदी का 
स्वच्छु पट पहना दिया है । वे aga करों से गोपाल्न-मन्दिर 
तथा महाकाळ-मन्दिर के उच्च शिखरों का स्पर्श करके माना 
हँस रहे हैं। सहचरी यामिनी ga ga कर चन्द्र से बाते 
कर रही है। तारकाये' इस प्रेमालाप का सुन कर खिली 
पड़ती हैं | केसा सुन्दर शान्त समय है | किन्तु उत्तप्त हृदय 
को शान्ति कहाँ p कभी कभी पहरेवाले “जागते रहना” 
कह कर चिल्ला उठते हैं । पासवाले इमली के पेड़ पर 
दिवान्ध देवता कभी कभी अपनी ककेश बोली से ga 
स्तब्धता को भङ्ग कर देते हैं । विमल इधर उधर शून्य दृष्टि 
से देखने लगा । याद ता हे, बहुत दिन नहीं हुए, तब 
विमल एक रात का इसी तरह आकाश की ओर मुँह किये 
देख रहा था । उस दिन उसने अपने एक अभिन्न-हृद्य को 
ar दिया था । उस दिन उसे ed संसार शून्य दिखाई देता 
था | राज उसका प्राणों से प्यारा भाई BATT पर पड़ा 
हुआ था । उस दिन वह नेराश्यपूर्ण अन्धकार में भटक रहा = 


. था। और आज ? आज वह घने अँधेरे में एक चीण ज्योति 


को देख रहा था। आज वह बड़ी दुबिधा में था। sd उस 

जीवन-ज्योति के बुझने की बड़ी “eng थी । उसने अपने | 
झाप giam ज्योति बुक गई ता १? ओफू | कैसा | 
भयानक प्रश्न है ! इसका उत्तर उसे न मिल्ा। वेदिनराजे . 
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४४ सरस्वती । 


“चुन चुन मिट्टी महल बनाया, कोई कहे घर मेरा है | 
ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा है ॥” 
Aaa ने इसे सुना या नहीं सा हम नहीं जानते | 
पीछे से किसी ने उसके कन्धे पर हाथ रख दिया। 
. हस कोमल करस्पर्श से विमल चौंक उठा । देखा कि कमला 
मुह war खड़ी है । 
विमल ने पूछा “क्यों कमला ?”' 
if. कमला ने धीरे से कहा--“वे न जाने क्या बरां रहे हैं ।? 
| Aaa बिना कुछ कहे वहाँ से चल दिया। कमरे में 
: आकर देखा कि aq dig में कुछ बरां रहा हे । az we 
| i उसके पास जाकर बेठ गया । सन्तू नींद में कह रहा था-- 
jJ COM मेरा... का...म ...देश ...से ...वा ...र ...ह ...भ 
Ap NUNC 
विमल ने पुकारा--“सन्तू !?? 
सन्तू चॉक उठा | 
विमल ने पूछा--“सन्तू | क्या बराते थे 0? 
सन्तू चुप रहा । वह विमल के मुख की ओर देखने 
लगा । कुछ देर बाद सन्तू को ज़ोर से हिचकियाँ ma 
लगीं। कमला ने यह देखा । उसने दौड़ कर नोकर से 
कहा-डाकुर को डुला MAT! नोकर आज्ञापालन करने दौड़ा। 
' थोड़ी देर तक किसी तरह खें द्वारा अपने भाव प्रकट 
करते हुए सन्तू बोला 
“दादा, अब में चलने पर हूँ | किन्तु एक बात कहता 
हूँ । आपको मेरे जीवन का कार्य्य-भार ATÀ ऊपर लेना 
होगा ।” 
यह कह कर वह विमल की ओर देखने wart विमल 
खुप थे । 
सन्तू फिर बोला-“सुझे श्रत्यन्त दुःख है कि.मैं इस 
era का पूर्ण किये बिना ही जाता हूँ । यदि आप sd 
पूरण करने को वचन दे तो में सुख से प्रयाण कर ax ।?? 
विमल फिर चुप रहा । उसने श्रपने निबंल हृदय पर 
हाथ Gal | वह ज़ोर से धड़क रहा था सामने देखा कि 
छोटे भाई सन्तू का काय्ये एक विशाल पर्षत के सदृश हे । 
| frr ने भ्रपने हृद्य से पूछा-- 
> “नबिल | क्या तुम इस इतने बड़े श्रनुष्ठान के साधन 


e Arn 
Fr 


oa L OS, 


* देख रहा है। उसने देखा कि आकाश अनन्त हे और में > 
ˆ भी श्रनन्त के गभे में fag । सन्तू की आत्मा भी इसी | 
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[ भात १९ | 


कुछ उत्तर न मिला | विमल्ल को इस प्रकार मैन देश 
कर सन्तू उत्तजित हा उठा | / 

वह बोला --''विमल दादा | तो क्या सुरो इस | 
प्रकार निराश ही जाना पड़ेगा ? अच्छा, यह भी ठीक ही | 
है । यदि इसी प्रकार प्रबल पश्चात्ताप की अग्नि में CE 
में अपने प्राणविसजन कर सकूँ तो सुके पूर्ण विश्वास हे कि | 
में श्रपने इस काय्ये को जन्मान्तर में अवश्य पूर्ण कर सङ्ग गा । | 
विमल दादा, आप इसका भार ATÀ ऊपर न ले | अब्र... 
g...*... mm... d ।? | 

विमल अपने श्रल्पवयस्क भाई के इस aga साहस | 
को देख कर प्रारम्भिक उत्साह से उत्तेजित हो उठा । 

वह बोला “Har सन्तू | तेरा काय्ये में करूँगा! 

सन्तू लड़खड़ाती ज़बान से कहने लगा--“'नहीं | 


दादा... प्रणाम ... मेरा ये...मे...रे... साथ ...भाभी | 
...दादा...देख...ना...प्र... Ulises. 7 (एक हिचकी) | 
ओर बस !!! | 


कमला चीख मार कर गिर पड़ी । चीखे सुन कर डाकूर | 
बाबू उलटे पैर az गये । विमल के नीचे से gef fuus 
गई | सर्वत्र श्रन्धकार | 

(३) 

सन्तू इस संसार में नहीं । उसे गये बहुत दिन हो गये । 
fey सृष्टि के सब काय्य ज्यों के त्यों चले जा रहे हैं। 
qA होता हे, सूर्यास्त होता हे, दिन श्राता है, रात 
जाती है । शीतला सिप्रा भी कलकलनाद करती हुई उसी 
प्रकार भ्रष्ट प्रहर बहती चली जा रही है । उज्जैन-निवासियों | 
के सारे काय्यै आनन्द से चल रहे है । महाकालेश्वर के | 
मन्दिर में “हरो३्‌म्‌ हर” की ध्वनि अब भी प्रातः-सायं उसी 
प्रकार कर्णंगोचर होती है। सन्ध्या के समय wo umo 
रेलवे भी निश्चित रूप से स्टेशन पर श्रा जाती हे । सन्तू के 
बिना काई भी काय्ये रुका सा दिखाई नहीं देता । 

सायङ्काल का समय है | अस्ताचल-सन्निकटव्ती भगवान 
अंशुमाली श्रपने आरक्त करों से उज्जयिनी नगरी के उच्च 
सोध-शिखरों को स्पर्श कर रहे हैं । विमल इस समय भ्युति- 
सिपलःपाक में एक ag पर बैठा है । वह श्राकाश की ओर. 


+ 


r 


TR 
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प) सरस्वती 


राजा वीरबल, नंबर (9 ) 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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'अकबर बादशाह के सुसाहिब दानिशवर राजा वीरबल, sio (२) 
इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
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संख्या १ ] wa = 
aa च्या noa Ne 


) नन्त के गर्भ में स्थित है। फिर में सन्तू को क्यों नहीं 

पाता ? हाँ, अवश्य पाऊंगा | क्रिन्तु कब ? श्रनन्त के 
गर्भ में अनन्त वस्तुय्रे हैं । सन्तू भी उन अनन्त वस्तुओं में 
ते एक है । में भी एक हू । ग्रतः मैं एक इन श्रनन्त में से 
इस एक को किस प्रकार हू ढ़ सकता हूँ ? क्या करूँ ? इसके 
लिए मुझे भी श्रनन्त होना पड़ेगा । बस । तब सन्तु और मैं 
एक हो जाऊँगा । फिर सम्तू के हूँ ढने की आवश्यकता ही 
क्या ? इतने में उसका ध्यान Ze गया । पास ही देखा कि 
“चना जोर WA’? की आवाज लग रही हे । 


फिर उसने देखा कि सूर्यास्त हा चुका । कोवे श्रामने 
सामने के दो gat पर वेठ कर काँवर्काव कर रहे E । 
इनकी sia कांव से विमल को सन्तू की एक बात का 
' समरण हो आया | वह अपने आप कहने लगा--“ सन्तू | 
ठीक इसी समय, इसी स्थान पर, इन्हीं काओं के रव को 
सुन कर तुमने एक दिन gaa कहा था कि इधर के कावे तो 
इदार-दुल के (Liberals) हैं श्रौर उधर के भ्रनुदार-दल के 
(Conservatives). ये ga समय श्रायरलेंड के स्वराज्य- 
सम्बन्धी प्रश्न को हल कर रहे हैं। बालक | तुम्हारे इस 
भ्रपरिमित ज्ञान पर में उस रोज़ मोहित हो गया था | किन्तु 
| वही बात भ्राज मुझे शूल सी क्यों चुभती है I” 
विमल उठ कर घर गया। AUIS का बहाना करके. 
| वह बिना भोजन किये ही पलंग पर पड़ गया । कमला पास 
| बैठ कर धीरे धीरे सिर दबाने लगी | इसी दशा में विमल 
State आा गई। निद्रादेवी ने भी उसे विचार-तरङ्गों से 
| सुक्त न किया । वह स्वस देखने लगा | माना वह एक दुग 
| वन में चला जा रहा है pen में सघन मेघ आ आरा कर 
| धिरने wa ठण्ढी हवा Ga ज़ोरों से चलने लगी । देखते 
| देखते ्राकाश मेघों से व्याप्त हे गया । धीरे धीरे ग्रन्धकार 
| E र घना होता गया। अब सूसलधार वर्षा प्रारम्भ हो 


P 


| उप मूसलधार पानी में .बाल-स्वभाव-जन्य कलोले कर 


रहा हे । उसने यह भी देखा कि वह Ga ठरढा जल पी रहा 
विमल नीं द॒ में बोल उठा-- : 
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su शान्तिःकुटीर में एक युवा संन्यासी बेठा है । विमल ने 


“aga भावों को जान कर ही माने संन्यासी बोला 


Wa, यह क्या ? पानी में मत Salt बीमार èi 


सन्तू ने सुसकरा कर कहा--“ अभागे विमल दादा, तुमने 
तो ठण्ढे जल से मेरी प्यास न बुराई?” | 

- इसके बाद विमल अपना हृदय HT कर आगे बढ़ा । 
वह एक बार ज़ोर से पुकारने TAI— 

ES तुम कहाँ are सन्तू ! तुम कहाँ हो !”? 

पर उस झन्का-वायु से weg अरण्य में केवळ यही 
प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी--“सन्तू तुम कहाँ हो ? l” 

अब माना विमल इस जङ्गल से पार होने की चेष्टा करने 
लगा । धीरे धीरे बादल फटने लगे । यत्र तत्र तारे चमकने 
लगे | भगवान्‌ शवेरीनाथ ने अपना सुन्दर सुख फिर 
दिखाया । अबके विमल ने देखा, मानो निजन वन में एक 
पहाड़ के नीचे दो नदियों का सङ्गम है | वहाँ एक सुन्दर 
वाटिका है | उस वाटिका में एक कुटीर है um ओर एक 
नदी, कदली-कुउज में क्रीड़ा करती हुई, सुन्दर शश्र स्फटिक 
शिल्ञाश्रों से टकराती हुई, gat की टहनियों से छेड़ gre 
करती हुई, दूसरी नदी में अपनी वक्र धारा को मिलाती 
हुई, उसके aqua पर विश्राम लेती हुई, हग्गोचर होती है। 


इस पुष्प-वाटिका के भीतर जाना चाहा। इस पर उसके _ 


“विमल दादा, यह पवित्र स्थान आसम्भ'थूरों हे लिए c 
नहीँ । श्रभागे विमल | तुमने केवल आरम्भ-शोय्ये के वशी- 
भूत होकर मेरा यह महत्तम अनुष्ठान करने का प्रण किया 
था । जाओ । अपने दायित्व-भार को समझो !” 

विमल ने चौंक कर कहा--“ओफ puis ` 

विमल की se खुल गई | उसने सिरहाने कमल 
बैठे देखा | वह उठ कर बेठ गया । 


सेपूछा- . 
“क्या 2 e» 


विमल.ने कापती हुईं भराई maga कह 


I 
विविध विषय 


९--संयुक्त प्रान्त में प्रारस्भिक शिक्षा की दशा | 


आक्तोबर की सरस्वती में--म्यूनीसिपे- 
लिटियों में सुफू और श्रनिवाय्थ शिक्षा-- 
नाम का एक नेट प्रकाशित हुआ हे | 
उसमें यह भी -लिखा गया हे कि um 
an श्रनिवाय्य शिक्षा के विषय में 
रिपोर्ट करने के लिए गवनेमेंट ने एक कमिटी सङ्गठित करना 
स्वीकार कर लिया है । पर १७ नवंबर १६१७ के प्रान्तिक 
गैज्ञट में कोंसिल की काररवाई का जो लेखा प्रकाशित 
हुआ है उसे देखने से मालूम हुआ कि हमसे श्रपने पूर्वोक्त 
À Wu में एक भूल होागई हे । माननीय मुंशी नारायणप्रसाद 
भ्रस्थाना का प्रस्ताव ता BFE an अनिवाय्य शिक्षा के 
विषय में ही था। पर गवनमेंट ने उम्र प्रस्ताव का जिस 
संशोधित रूप में मंजर किया हे उसमें “gp (Free) 

शब्द नहीं, केवल “अनिवाय्यः” (Compulsory ) शब्द 
है । अर्थात्‌ जो कमिटी सङ्गठित होगी वह केवल इस बात 
पर विचार करेगी कि म्यूनीसिपेलिटियों की हद में 
| - ^ प्रारम्मिक, शिक्षा अनिवाय्य करने के लिए क्या काररवाई 
' करनी चाहिए । अस्तु । कौंसिल में अपना प्रस्ताव उपस्थित 
करते समय पूर्वोक्त मुंशी जी ने इस प्रान्त की प्रारम्भिक 


से कर के संयुक्तप्रान्त की निरक्षरता का बड़ा ही भीषण 
चित्र दिखाया । आबादी के लिहाज से यही प्रान्त भारत 
में सबसे बढ़ा है, क्योंकि यहाँ की मनुष्य-संख्या ४ करोड़ 
७१ लाख से भी भ्रधिक हे पर निरक्षरता के लिहाज से 
यही सब से पीछे है। श्राश्रय्य और दुःख की बात तो यह 
है कि शिक्षा की इतनी कमी होने पर भी उसके लिए यहाँ, 
प्रान्तों के मुकाबले में, बहुत ही कम gA किया जाता 
है । देखिए, ७ वष qd, भारत के मुख्य मुख्य आन्तों में फी 


मद्रास में ७५ 
“पन्जाब में ३७ 
„ संथुक्त-प्रान्त में ३४ 


बिहार में ३३ , | 
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आदमी कुछ गोद गाद लेते हैं । 


age प्रारम्भिक शिक्षा देनेवाले मदरसों में थे, इसका 


प्रारम्भिक शिक्षा में किये गये वाषिक as का हाल सुनिए-- 


शिक्षा की भ्रवस्था का मिलान ANA प्रान्तो की श्रवस्था ` 


m 
SR. 

ओर कुल भारत में फ़ी एक हज़ार पीछे केवल ६२ 
आदमी साक्षर थे । इसका यह अर्थ हुआ कि भारत में फी 
सदी केवल ६:२ और संयुक्तप्रान्त में फी सदी केवल ३.४ 
aq, देखिएं, लड़कों की 
प्रारम्भिक शिक्षा के लिए नीचे के प्रान्तो में मदरसे 
कितने थे-- 

मद्रास में २४,०४४ बङ्गाल में ३६,३४२ 

arg में ११,६०६ संयुक्तप्रान्त में ३,२४३ 

यह हिसाब १६११-१२ इसवी का हे | इसके अनुसार 
मद्रास में संयुक्तप्रान्त के ढाईगुने और agra में कोई 
aga लड़के थे | 

पढ़ने योग्य उम्र के लड़कों में से फी सदी कितने 


हिसाब नीचे देखिए 


मद्रास में २८.४ मध्य-प्रदेश में २२:३ 
बम्बई में ३०.३ पञ्जाब में १४,९ 
बङ्गाल में २८.१ संयुक्तप्रान्त में १३'८ 


अर्थात्‌ संयुक्तप्रान्त में जहाँ १०० लड़कों को प्रारम्भिक 
शिक्षा मिलनी चाहिए वहाँ केवल लगभग १४ को मिलती 
है; बाकी ८६ लड़के मद्रसे का मुह तक नहीं देखते | 

निरक्षरता. का तो यह हाल है। श्रब लड़कों की 


रुपये 
मदरास में ३७, ७४,००० 
बम्बई ü X9, 03,000 ; 
बङ्गाल में ३०, ०७,००० 
संयुक्तप्रान्त में १६, ४३,००० 


किस प्रान्त में कितने छात्र प्रारम्भिक मदरसों में थे, | 
यह भी देखिए-- । 


बङ्गाल में ११, २४, 5X9 
मद्रास में ९, ४०, ६८६ 
बम्बई में ६, ७२, ३३१ | 
संयुक्तप्रान्त में ४, ८०, ४९४४ 


प्रारम्भिक शिक्षा की इस हीनता पर विचार करके | 


(इस प्रान्त का कोन सा समझदार सज्जन दुःख और शोक 


` से सन्त्त न होगा ? afte ही सारे sat की जड़ है। | 


फ़ी 
a 


भक 
ती 


रके ( समय अंगरेज़ी और बँगला की थी । शैंगरेजीरदा उसे SU 
AR अपनाने अवश्य लगे Fi पर अपने समकल सुं 


संख्या १ ] 


करिः D है z p 
६३ , सारे दुखदर्दो का प्रधान कारण वही हे । उसे दूर नहीं, 
l 


| 


तो बहुत कुछ कम, कर देने से भी supe श्रापदाओं से 
उद्धार हो सकता है । धन्यवाद है गवर्नमेंट को जिसने 
बहुत कहने सुनने से स्यूनीसिपेलिटियों की हद में प्रारम्भिक 
शिक्षा ग्रनिवाय्ये करने के इरादे से कमिटी बनाना तो मंजर 
कर लिया । GAA न सही, बड़े बड़े शहरों और padt 5 
ही स्कूल जाने योग्य सभी लड़कों को तब तक शिक्षा मिले | 
निरक्षरता का सबसे बड़ा Agr गाँवों में ही है, शहरों में 
नहीं । देहाती लड़कों को बलात्‌ शिक्षा देने का न मालूम 
कब समय श्रावेगा | 

२--मातृभाषा 


4 


के द्वारा शिक्षा-विप्तार की 
आवश्यक्षता । 

गत श्राक्तोबर में कलकत्ते के एक पुस्तकालय का वार्षिक 
ग्रधिवेशन था । उसके सभापति थे माननीय सर आशुतेप 
सुखोपाध्याय सरस्वती । उस अवसर पर बाबू प्रमथनाथ 
चौधरी ने बंगला भाषा के द्वारा शिक्षा दी जाने के सम्बन्ध 
में एक लेख पढ़ा । उसमें उन्हाने और arai के सिवा यह 
भी कहा कि जब तक विद्यालयों में वड्ग-भाषा का पूण प्रवेश 
न हा जायगा और जब तक सारे शिक्षणीय विषय उसी भाषा 
में न सिखाये जायेंगे तब तक वङ्क-भाषा अपनी यथाथ मय्यादा 
शरोर प्रतिष्ठा न प्राप्त कर सकेगी | श्रापने कहा, एक समय था 
जब Seat पढ़े लिखे शिक्षित बङ्गाली बँगला लिखना तो 
दूर रहा, बंगला में बातचीत करना तक हीनता-सूचक और 
मानहानिकर समझते थे । ारम्भ में सभी agaa भाषाओं 
की यही दृशा होती हे । जिस श्रॅगरेजी भाषा का श्रासन 
आज इतना ऊँचा हे, उसकी भी, किसी समय, यही दशा 
थी। वह भी “चारों की भाषा समझी जाती थी। इसीसे 
WIS बेकन का अपनी विज्ञान-विषयक gee—Novum 
Üreanum— àfa में लिखनी पड़ी थी | पर यह 
अवस्था बहुत दिनों तक नहीं रहती । जैसे जैसे लोगों को 
अपनी भाषा की उन्नति से होनेवाले लाभो का ज्ञान होता 
जाता है वैसे ही वैसे उनके qd विचार बदलते जाते हैं। 
ेचारी हिन्दी की भी इस समय वही दशा है जो किसी 


a 
° 
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प्रकट करते किककते हैं । यदि वे हिन्दी बोलते भी हैं तो 
बीच dia Host शब्दों र वाक्यों का प्रयाग करके “ 
श्रपनी श्रैंगरेज़ीदानी का प्रमाण अवश्य देते जाते हैं । | 
चे।धरी महाशय का निवन्ध सुन कर सर ग्राशुतोष ने 
बड़ी प्रसन्नता प्रकट की | आपने कहा--प्रबन्धपाठक की 
सम्मति बहुत ठीक है; उनके विचार प्रशंसनीय हैं । पच्चीस ' 
तीस वर्ष पहले श्रंगरेज़ीदां सचमुच ही बँगला भाषा को 
गँवारू भाषा समरते थे । । ग्रापने इसका एक . उदाहरण 
भी दिया । श्राप बोले--तीस वर्ष हुए, विलायत से लोरे 
हुए एक भद्र पुरुष से में मिलने गया । वे लगे अँगरेज़ी 


बोलने । मैंने उनसे बैंगला में कहा--हम दोनों ही बङ्गाली 


€ | अतएव हमें मातृभाषा में ही बातचीत करनी चाहिए । 
किसी अँगरेज़ के साथ AmA बोलना अनुचित नहीं; 
किन्तु बङ्गाली के साथ Sst बोलने की चेष्टा करते 
समय मेरी जीभ, मुँह के भीतर, जड़ीभूत सी होजाती 
है। इस पर विलायत-प्रवासी उस सजन ने कहा--आपका 
कहना ठीक है | पर बँगला भाषा तो सम्मान की दृष्टि से 
देखी ही नहीं जाती इसीसे लाचार होकर मुझे Sims 
में बातचीत करनी पड़ती है । तथापि, तब से वे बेंगला ही 
बोलने लगे । याद रहे, ये महाशय बड़ी ही सुन्दर बंगला 
भाषा बोलना जानते थे । बँगला को तुच्छ समझने के 
कारण ही वे उसके सम्पर्क से दूर रहते थे | 

सर आशुतोष की राय है कि स्कूलों में जो विषय 
पढ़ाये जाते हैं वे सब वह्न-भाषा ही के द्वारा पढ़ाये जाने 
चाहिए । अँगरेज़ी को सिफ भाषा की दृष्टि से पढ़ाना चाहिए । 
कालेजों में भी बंगला का प्रचार धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए । 

कलकत्ता-विश्रविद्यालय के भूतपूर्व सूत्रधार की यह 
सम्मति बड़े महत्व की BO पर इस प्रान्त के सुशिल्तितों 
dm शिक्षा-विभाग के अधिकारियों पर शायद ही इसका 


कुछ असर हा । _ 
^ ३--गाँधीजी के मातृभाषा प्रेम का एक उत्कृष्ट 
उदाहरण। 


गांधीजी मातृभाषा के कितने प्रेमी और हिन्दी-प्रचार 
के कितने पक्षपाती है, यह बात उनके लेखें और वक्तताओं 
से श्रच्छी तरह प्रकर है । इस बात को वे देशोद्धार और 
देशोन्नति का प्रधान साधन समझते हैं। यही राय अन्य | 


^ 
` 


A 


अनेक देश-भक्तों की है पर श्रौरों की राय से गांधीजी की 
राय बहुत अधिक महत्व रखती है; क्योंकि गांधीजी के जितने 
काम होते हैं, उनके गभीर विचारों के Fest के आधार 
पर होते हैं । बिना aa गहरा विचार किये, बिना दूर तक 
सोचे, बिना परिणाम पर अच्छी तरह ध्यान RA, वे न तो 
कोई राय ही कायम करते हैं और न कोई काम ही करते 
हैं । इसीसे उन्हें अपने प्रयलों An उद्योगों में कामयाबी हाती 
है । वे बड़े विवेकशील हैं । aaga जब वे यह कहते हैं कि 
देश के पुनरुद्वार की चेष्टा करनेवाले को मातृभापा का TF- 
पाती और प्रेमी हाना चाहिए तब मन यही कहता है कि 
उनका कथन अवश्य ही सच होगा । उनके मातृभाषा-प्रेम 
का एक उदाहरण सुनिए । उन्होंने गुजराती भाषा में एक 
पुस्तक लिखी है । उसमें उन्हाने जेल के श्रपने अनुभवों का 
वर्णन किया है । इसी पुस्तक में एक जगह उन्होंने लिखा 
है कि निष्क्रिय-प्रतिरोध के कारण जब वे एक बार दक्षिणी 
अफूरीका के एक जेल में थे तब उन्हें उनकी edad की 
बीमारी का सूचक तार मिला । यदि वे जुरमाना अदा कर 
देते ता उन्हें जेल से छुटकारा मिल जाता श्रौर वे अपने घर 
जाकर अपनी पत्नी के श्रौषधोपचार आदि का प्रबन्ध कर 
- सकते । पर ऐसा करना इन्होंने श्रपने सिद्धान्त के प्रतिकूल 
समभा । waza जेलर की आज्ञा प्राप्त करके अपनी पत्नी 
को उन्होंने गुजराती में एक पत्र लिखा | इस पत्र का देख कर 
जेलर चौंका, क्योंकि वह उसे पढ़ न सका। खेर, इसे तो 
इसने जाने दिया । पर हिदायत की कि गांधीजी अपने श्रगले 
. पत्र अंगरेज़ी में लिखं। गांधीजी ने कहा, मेरे हाथ के गुजराती 
qa, इस बीमारी की दशा में, मेरी पत्नी के लिए दवा का 
` काम देंगे। इस कारण, श्राप सुभे गुजराती में ही लिखने 
की आज्ञा दीजिप । पर जेलर ने न माना । फल यह हय़ा 


> 


हें न मिले, पर में अँगरेज़ी में उन्हें पत्र-न लिखूँगा | 
ज्ञ और ऐसे मातृभाषा-भक्त को इन्दार के 
ने अपना सभापति बना कर बहुत ही 


wi समागच्छतु काझुनेन 
बात है, इन प्रान्तों के निवासी, श्रगरेज़ी के नये 
मी अपनी मातृभापा हिन्दी के aera को समने 
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लगे हैं, और उसमें कभी कभी लेख भी लिखने लगे हैं। 
पर अपनी gat का सिक्का जमाने, ओर, शायर | 
हस dat के हृदय में आतङ्क उत्पन्न करने, के लिए श्रपने 

पत्र वे अँगरेज्ञी ही में लिखना पसन्द करते हैं-सभी नहीं, | ; 
काई कोई । ये कोई कोई महाशय १० सफ का लस्त्रा लेख | ( 
तो हिन्दी में लिख भेजंगे, पर उसके साथ का पत्र Sis 
में ! ओर, उस भ्रॅगरेज्गी पत्र का उत्तर हिन्दी में जाने पर 
उसका प्रत्युत्तर फिर भी अँगरेज़ी ही में लिखंगे ! ऐसों में से 
यदि किसी उदारात्मा ने हिन्दी-पत्र का उत्तर हिन्दी में लिखा 
भी तो नीचे दस्तखत ज़रूर ही Sus में करंगे। आज ही 
एक राव-बहादुर का एक पत्र मिला । वह है तो हिन्दी-भाषा 
zm देवनागरी लिपि में, पर नीचे आपके दस्तखत हैं o 
रेजी में | हम लोगों को यह आदत भी छोड़ देनी चाहिए | 


E 


. ४--कुछ प्राचीन वेद्यक-प्रन्थ I 

कलकत्ते के कविराज विरजाचरण गुप्त कविभूषण ने 
अँगरेज्ी में एक छोटी सी पुस्तक लिखी हे । उसका नाम 
@—An Account of the Principal Works of 
the Atreya School of Medicine. इस पुस्तक की 
एक कापी आपने कृपा करके हमें भी भेजी हे । प्राचीन 
समय में महर्षि अत्रि और उनके अनुयायी रोगों की चिकित्सा | 
विशेष करके ओषधियों ही द्वारा करते थे। इस कारण ये | 
लोग aay शाखा के चिकित्सक कहलाते थे । महर्षि ara | 
vat और उनके शिष्यादि, जो are, फुन्सी one की | 
चिकित्सा शस्नप्रयोग द्वारा करते थे, भन्वन्तरि-शाखा के | 
श्रन्तगत माने जाते थे । कुछ चिकित्सक ऐसे भी थे जा इन | 
दोनों प्रणालियों के द्वारा रोग-नाश का उपाय करते थे । ये | 
पिछले लाग शालाक्य कहाते थे । कविभूषणजी ने अपची | 
इस छोटी सी पुस्तक में पहली शाखा के प्रसिद्ध प्रसिद्ध । 
प्राचीन वेद्यो के ग्रन्यादि का विवरण दिया है और उनके | 
विषय में अन्यान्य ज्ञातव्य बातें भी लिखी हैं । इन प्राचीन 
चैद्यों के विषय में कई विद्वानों के लेखों से कुछ HA 
उत्पन्न होगये हैं । आपने उनका भी निरसन किया है । AAD 
कृष्णात्रेय ओर मिक्ञु-श्रात्रेय इन तीनां को आपने पथक | ` 
पृथक्‌ तीन चिकिःसक सिद्ध किया है ।.श्रत्रि के पुत्र आत्रेय | 
को ही आपने सबसे पुराना माना है । उनके ६ शिष्य थे 
“भ्रग्निवेश, भेल, aged, पराशर, हारीत और क्षारपाणि | | 


>>>, >> 


, | संख्या१] 
| e 
i । इन सबने अपने अपने तन्त्र अलग अलग निर्म्माण किये । 
दे / उन सब में ्रग्निवेश-तन्त्र सर्वाधिक माननीय gA । वह अब 
प्राप्य नहीँ | चरक सुनि ने उसी तन्त्र के आधार पर--उसे 
l, | घटा बढ़ा कर--अपने ग्रन्थ चरक-संहिता की रचना की। 
ख़ | पर उसमें श्रग्निवेश-संहिता के चिकित्सा, कल्प और सिद्वि- 
जी | स्थान के कुछ अध्याय छोड़ दिये । श्रथांत्‌ उनका सारांश 
पर | qaa संशोधितांश उन्होंने अपने ग्रन्थ में नहीँ wer) ge 
से | कृमी को पञ्जाब के निवासी दृढबल नामक एक वैद्य ने पूरा 
वा | किया । मतलब यह कि वत्तमान चरकसंहिता में अग्निवेश, 
ही | चरक और दढबल इन तीनों की कृतियों का मिश्रण है । 
पा | इसके सिवा उसमें और और dub ने भी यत्र तत्र क्षेपक 
ग- | सन्निविष्ट कर दिये E. इन सब बातों पर कविभूषणजी ने 
| | agat बहस की है ओर अपनी सम्मतियों को प्रमाणों 
ax great से «Rug किया है | आपने त्रेय शाखा के 
्रन्यान्य वैद्यो--वाग्भट, माधव, Tea, चक्रपाणिदत्त, aF- 
` | सेन, शाङ्गधर, भावमिश्र--ओऔर उनके ग्रन्थों का भी उल्लेख 
"| किया है। इस शाखा के Web के ग्रन्थों के टीकाकारो के भी 


of 

E आदि आपने दिये हैं । 

गन आपने अपना यह निबन्ध बड़ी खोज से लिखा है । 
सा Inet जाननेवाले dal को इसे waza देखना चाहिए । 


| आपका पता है--४४, बीडन स्ट्रीट, कलकत्ता | 


[3 


E ५--गड़ा हुआ खज़ाना | 

at . 

à रुपया-पेसा और सोना-चाँदी गाड रखने की चाल बहुत 
इन | एरोनी-हङ्ारों वर्षा' की--है । इस चाल के लिए लोग 


| अकसर इसी देश के! afta बदनाम करते हैं | पर बात 
| ऐसी नहीं । और देशों में भी--उन देशां में जिनको श्रपनी 
| सभ्यता का गवे है--सोने-चाँदी के जवर और सिक्के गड़े हुए 
| भ्रव तक पाये जाते Za राज्यक्रान्ति के समय लोगों को 
अपना धन-धान्य लुट जाने का भय, पूर्वकाल में, बहुत था । 
चोरी और डाकेज़नी भी बहुधा हा जाया करती थी | लूट- 
मार की कमी न थी । बेंकों का कहीं पता न था । इस दशा 
में लोग करते क्या ? अपनी मूल्यवान्‌ वस्तुओं का गाडू 
। रखने के सिवा उनकी रक्षा का और कोई अच्छा उपाय ही 
& "था इस तरह गाड़ा गया “धन ARAL AAAS मिल" 
| भाता हे । रुपये-पैसे की तो बात ही नहीं, प्राचीन समय 5 


` 
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कीड़ियाँ भी बड़े मूल्य की चीज़ सममी जाती थीं p हज़ारों 
वर्ष की गड़ी हुईं ढेरों कोडिया भी कहीं कहीं मिली हैं। 
ऐसी कोड़ियाँ बहुत देर तक अपने असली रूप में नहीं रह 
सकतीं । हवा लगने पर वे चूर चूर हो जाती हैं। कुछ ही 
देर में उनका ढेर एक प्रकार के चूने में परिवर्तित हा जाता 
हे । सोने-चांदी के सिक्के और आभूषण अलबत्ते नहीं बिग- 
dd । चिरकाल तक गडे रहने पर भी वे प्रायः अपने पूर्व 
रूप में बने रहते हें । अभी, कुछ समय हुश्रा, मदरास-प्रान्त 
में एक बहुत बड़ी निधि, गड़ी हुई, प्राप्त हुईं हे aan 
जिले में एक माजा कोदूर हे । यह जगह समुद्र के पास हे । 
किसी समय. यहाँ: अच्छी बस्ती थी। यह एक छोटा सा 
बन्दरगाह था,। धनी व्यापारी यहाँ रहते थे। उनके मकानों 
के कुछ कुछ चिह्न अब तक यहाँ पाये जाते हैं । इसी मोज 
के पास, एक बाग में, तांबे और मिट्टी के कई wet में भरी 
हुई पुरानी श्रशरफियां मिली हैं । इन अशरफियों की संख्या 
१६, .४८६ और मूल्य कोई १ लाख १६ हज़ार रुपया हे । 
ये अशरफियाँ पश्चिमी शाखा के चालुक्य-वंशीय नरेशों के समय 
की हैं। कुछ बहुत पुरानी हैं, कुछ कम । पर ged 
शताब्दी के बाद की एक भी नहीं। अतएव सभी, कम से 
कम, छुः सात सा साल की पुरानी अवश्य हैं । इस गड़े हुए 
धन के विषय में पुरातरव-विभाग के कम्मेचारी कृष्णशास्त्री 
ने एक रिपोर्ट लिखी है । उसमें इसका विस्तृत वर्णन हे । 
मदरास की गवनमेंट ने इस रिपोर्ट का प्रकाशन करके इसकी 
प्राप्ति का. विवरण सवंसाधारण को सुलभ कर देने की कृपा 
की है । पुराने ज़माने की इतनी अधिक अशरफियाँ, एकही 
जगह गड़ी हुई, इसके पहले शायद और कहीं नहीं 
प्राप्त हुई | । 
६--बड़ादे में पहलवानों के अखाड़े | 

बडोदे में जुम्मादादा-व्यायामशाला नाम का एक अखाड़ा 
है । उसके प्रोफेसर माणिकराव ने अपने एक मराठी-लेख 
की पुस्तकाकार छुपी हुई एक कापी भेजी हे । उसमें लिखा 
है कि बड़ोदे'में मलविद्या का आदेर बहुत समय से द 
१०० वर्ष से--है । १८१8 इसवी में तत्कालीन गायकवाडू- _ 
सरकार के यहाँ ६ पहलवान थे। धीरे धीरे उनकी «संख्या 
१२१ और खरच ७३,,४०० रुपये वार्षिक हे! गया 


^ 


भी बढ़ा और कोई ढाई लाख रुपया वाषिक खर्च होने 
लगा | 

महाराज स्वयं व्यायामशील थे । उन्हाने अपने महल ही 
में एक अखाड़ा बनवाया था । उसकी मिट्टी में “सैकड़ों सन”? 
इत्र डाला गया था | वहीं श्राप कसरत करते ओर कुश्ती 
ˆ लड़ते थे । aie नामी नामी पहलवान श्राप ने रख छोड़े 

थे । उनमें से ms पहलवान “angie” कहाते थे । महा- 
| राजने अपनी. दिनचर्या प्रति दिन के लिए अलग श्रलग 
i निश्चित कर दी थी । किसी दिन श्राप कनकोवे-बाज़ी कराते 
थे । किसी दिन सुरगो की लड़ाई ओर किसी दिन हाथियों 
की ges देखते थे । किसी दिन फ़ौज की निगरानी, किसी 
दिन तेराकों की due और किसी दिन asa देखने जाते थे । 
एक बात आप ओर भी कराते थे । आप के यहाँ वज्रसुष्टि- 
उपाधिधारी जो पहलवान थे उनको हुन्द्र-युद्ध श्राप हर छुठे 
महीने देखते थे । ये पहलवान ditt के वज्रमुष्टि-नामक 
पञ्जे हाथ में लेकर HAS में उतर पड़ते थे। इनका एक 
एक जोड़ नियत हा जाता था । ये एक दूसरे पर उसी qd 
से भ्राघात करते थे ऐसा करने से इनके शरीर लोहू-लोहान 
हा जाते थे। व्याकुल क्या त्रियमाण हा जाने पर जत्र दो में 
से एक कह देता था कि में “हार गया” तब यह युद्ध बन्द 
हाता था । खण्डेराव महाराज इस युद्ध को देख कर बड़े 
प्रसन्न होते थे ओर वत्रमुष्टि-पहलवानों को बड़े बड़े उपहार 
देते थे । रोमन-साम्राज्य के समय, रोम में, ग्लेडिएंटर 
(Gladiator ) नामधारी नरों के दरन्दव-युद्ध देख कर रोम 


aa होते थे जब दो में से एक या कभी कभी दोनों ही गिर 
कर मर जाते थे । यह बात बड़ोदे में न होती थी । बड़ोदे के 
` चज्रमुष्टियों को प्राणों से हाथ न धोना पड़ता था। दोनों में 
bag था। महाराज मछारराव गायकवाड़ के समय में 


e E eee 
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` मासिक पत्र सरस्वती के लिए भेजती है | E नाम है... 


E वृद्धि स्थगित नहीं, दिन पर दिन अधिकाधिक हो रही | 
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( The War Pictorial ) उसमें केवल युद्ध-सम्बन्धी 
चित्र रहते हैं । इन चित्रों को देख कर वत्तमान युद्ध की 
भीषणता बहुत ही अच्छी तरह ध्यान H प्राजाती हे । इस 
पत्र का कोई कोई चित्र देख कर हृदय पर कड़ी चोट लगती 
है; क्योंकि जर्मनी की सेना गिरजाघरों पर ही गोले बरसा 
कर सन्तोष नहीं करती; वह कृबरिस्तानों तक को नही 
छोड़ती । एक चित्र में यह दिखाया गया हे कि Fay gd 
फूटी पड़ी हैं । उन पर लगे हुए नाम-निदश-सूचक पत्थर 
चूर चर हो गये हैं। गालो Soma से गडी हुईं लाश 
ऊपर निकल आईं हैं और हड्डियाँ तथा खोपड़ियां इधर उधर 
बिखर गई हैं ! इस मासिक पत्र की जूलाई ओर mE 
१६१७ की कापियों और उनके साथ बाटे गये— he War 
of Muniti0ns—नामक पत्रक से ज्ञात होता है कि 
इँ गलेंड ने अपनी सैनिक शक्ति किस सीमा तक बढ़ा दी है। 


[ 
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है । कुछ उदाहरण लीजिए--युद्ध के पहले Suds की सेना 
में केवल २,७९,००० जवान थे । पर अब उनकी संख्या| 
४० लाख से भी अ्रधिक हो गई है ! जल-सेना में पहले 
१,४६,००० सैनिक थे; अब हैं ३,९०,००० | १६१४ की| 
FATS में केवल ३ शस्त्रागार ओर Maa बनाने के कारखाने। 
थ । श्रब एक से से भी अधिक हैं | | 
` गोला-बारूद आदि बनाने के कारख़ानां में इस समय 
कोडे २५ लाख आदमी काम कर रहे हैं । उनमें से लगभग | 
२३ लाख के feat हैं । बम के गोलं की तैयारी ३३ ga) 
हो गई हे । qui गोले इतनी अधिकता से बनते हैं कि | 
हस में बने हुए गोलों का aga २,७०,००० टन से'भी| _ 
अधिक हो जाता हे | कुछ विशेष प्रकार के गोलों की तैयारी | | 
ता सोगुनी अधिक हा गई है | बड़ी बड़ी तापे पहले 
दस गुनी ओर मेशीन-गने' बीस गुनी बन रही हैं:। पूर्वोक्त 
पत्रक में लिखा है कि जब तक जर्मनी का दपं चूण व| 
हो जायया तब तक gans अपना सैनिक बल र| | 
अपनी युद्धसामग्री इसी तरह बढ़ाता चला जायगा 
तथास्तु । 
, L अ्रकबर बादशाह निरक्षर था या साक्षर ? 
बहुत कम लोगों को शायद यह बात ज्ञात होगी किं| 


~~ 


or) 


९ | संख्या १ ] 

जिस अकबर बादशाह के सुशासन की इतनी ख्याति है वह 
धी / 4g सुल्तान के सदृश बिलकुल ही निरक्षर था । इस विषय 
की | में बंगला के भारतवष नामक पत्र में बहुत कुछ “भवति न 
इस | भवति” हुई हे । बाबू नरेन्द्रनाथ लाहा, एम० ए०, बाबू 
| श्र॒म्मतलाल शील और मौलवी वाहिदहुसैन ने अनेक प्रमाणा- 
रसा| भासो के द्वारा यह दिखाने की चेष्टा की कि maa 
नहीं| था, निरक्षर नहीं । पर बाबू ब्रजेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय ने 
टूटी. इनके सारे तर्क ओर युक्ति-समूह को काट दिया हे | उन्हाने बड़ी 


त्यर योग्यता और बड़ी गवेपणा से यह सिद्ध किया है कि अकबर 

Ut) इतना निरक्षर था कि उसे अपने हाथ से अपने हस्ताक्षर 
बनाना भी न आता था | भ्रपने gu निणय को उन्हाने परि 
gg प्रमाणों से सत्य और विपक्चियों की एक एक युक्ति को 
निःसार सिद्ध कर दिखाया हे । इसमें सन्देह नहीं कि oa 
पाध्याय महाशय के प्रमाण ओर तर्क निश्रोन्त से मालूम होते 
हैं। उनका लेख पढ़ने पर यही धारणा होती हे कि श्रकबर 

` को श्रक्ष-ज्ञानन था। MA तक, जैसे ओर बादशाहा के 
हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं, अकबर का कोई- हस्ताक्षर प्राप्त नहीं 
हुआ । प्रसिद्ध इतिहास-लेखक fra स्मिथ ने भी अकबर 
को भ्रक्षर-ज्ञान-शून्य बताया हे । यह बात उन्हाने अपने एक 
नये ग्रन्थ में लिखी है । इस ग्रन्थ में aan का जीवन-चरित 
है। इसे प्रकाशित हुए gq ही समय हुआ । यही क्यों, 
परलोकवासी सुहम्मदहुसैन (आज़ाद) ने भी अपनी पुस्तक-- 
दरबार--ए--अ्रकबरी--के आरम्भ ही में लिखा हे कि भ्रक- 


भा | War लिखना-पढ़ना न आता था। श्रतएव श्रक्षर-ज्ञान 
ga) न होने पर भी देश का समुचित शासन करना और बड़े बढ़े 
रकि / विद्वानों के साथ धर्म्म तथा विद्या-विषय में आलाप कर 


सकना, अकबर के लिए कुछ कम प्रशंसा की बात न A 

९--दिसस्बर का अन्तिम सप्ताह। | 
दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में कलकत्ते में बहुत श्रधिक 
चहल पहल रही । समस्त भारत के शिक्षित जन-समुदाय के 
चुने हुए सहस्रशः qu वहाँ एकत्र हुए । राजनीति, समाजः 
सेवा, धम्मानुराग, चिद्या-प्रेम श्रादि की प्रेरणा से बड़े बड़े 
t | नासी पुरुषों ने कई दिनों तक कलकत्ते को तीर्थ-स्थान की 
| "देवी को पहुँचा दिया। सुनते हैं, इस ap की जातीय 
) हासभा का अधिवेशन, उपस्थिति तथा अन्य दृष्टियों से भी 
| PANGS ही हुआ । उसकी प्रेसिडेंट श्रीमती एनी बेसंद थीं ! 
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उन्होने कांग्रेस में तो श्रपनी विस्तृत वक्तता सुनाई ही । उसके 
अनुवाद भारत क प्रसिद्ध प्रसिद्ध नगरों में भी, २६ दिसम्बर 
को, सुनाये गये। श्रीमती ने भारतवासियों को श्रपना 
“सन्देश? भी सुनाया और उसे सर्वत्र प्रकाशित कराया | 
कांग्रेस के सम्बन्ध में यह बात इस वर्ष बिलकुल ही नई हुई | 
१०--राष्-भाषा-सम्मेलन | E 
हिन्दी के qu, हिन्दी की पत्रिकाये और हिन्दी के प्रेमी 
बरसों से हिन्दी प्रचार की चेष्टा कर रहे हैं। पर उनकी चेष्टा 
विशेष फलवती नहीं हुईं । हाँ, जबसे इस विषय की चर्चा 
महामना गान्धी ने श्रारम्भ की हे--जबसे उन्होने इस बात 
पर ज़ोर देना आरम्भ किया है कि बिना अपनी भाषा के 
प्रचार भौर आदर के अपनी यथेष्ट उन्नति नहीं हो सकती 
तबसे इस चर्चा में अवश्य ही जान सी श्रागई है । बात यह 
है कि चरित्र बल बहुत बड़ा बल हे । साधारण आदमियों 
के मुख से निकली हुईं वही बाते saat way नहीं vui 
जितना श्रसर किसी चरित्रवान्‌, सर्वेसाधारण की श्रद्धा के ' 
भाजन ओर नामी पुरुष के सुख से निकली हुई रखती हैं। 
sa कोई दो वपं से गान्धी जी ने देशी भाषाओं के प्रचार 
की ्रावश्यकता बताना आरम्भ किया हे । जहाँ कहीं आप 
कुछ बोलते हैं भाषा के विषय में भी कुछ न कुछ कहे बिना 
बहुधा नहीं रहते । वे श्रब दिन पर दिन इस मागं पर अ्रधि- 
काधिक आगे बढ़ रहे है । जिन देशहितेषियों को अपनी 
भाषा के प्रचार का प्रयतन करना चाहिए था, पर जिन्होंने 
अब, तक ऐसा नहीं किया, उनका अब वे UH खुल्ला MF- 
फटकार बताने लगे है । गान्धी जी के सेहश कतेब्यनिष्ठ, 
झात्माभिमानी और देशभक्त की फटकार भूले हुओं को मार्ग 
पर लाने के लक्षण दिखा रही हैं। उस दिन कलकत्ते में जो 
राष्ट्रभाषा-सम्मेलन ZA उसमें गान्धी जी के वचनाङ्कशों के 
प्रहार खाकर कितने ही राजनीति-विशारद सोते से जाग से 
पडे हैं | इसका*फल बहुत अच्छा, और बहुत शीघ्र, होने की 
पूर्ण सम्भावना है | भगवान्‌ करे गान्धी जी को जो यह 
लगन लगी है, उत्तरोत्तर बुद्धि करती जाय ] वे अपनी 
धुन के पक्के हैं । इसीसे आशा होती हे कि उन्होंने जो इस 
काम को हाथ लगाया हे तो इसे, उपाय भर, पूरा करके ही | 
area | ` AC 
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2 १--साथ सभाषितरल्लसन्दोह--यह पुस्तक मोटे 
कागाज़ पर बड़े और सुन्दर टाइप में छुपी है ऊपर मनोर 
जिल्द है। मूल्य २३ रुपया हे । आकार बड़ा और ५्- संख्या 

छु कम तीन at है। इसका भ्रकाशन--भारतीय-जेन- 

सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था ने किया है । पता है--8 विश्वकोश 
लेन, aman, कलकत्ता | उसी को लिखने से यह 
मिलती है । यह पुस्तक कोई ३०० वर्ष की पुरानी हे। 
इसके कत्ता का नाम हे_ जैनाचाय्ये अमितगति । ये धारा- 
धिपति सुञ्ञ-महीप के समय में विद्यमान थे । पुस्तकान्त में 
इन्होंने स्वयं ही लिखा $— 

aae पृतलिद्शवसतिं famed । ° 

सहस्र वर्षाणां प्रभवति हि पञ्चाशदधिके u 

समाप्लो ( ? समाप्तं ) पञ्चुम्यामवति चरणां मुज्जरपता । 

सिते we पोषे बुर्थाहूतमिदं शास्त्रमनघम्‌ ॥। 


इससे स्पष्ट हे कि इसकी रचना विक्रम-संवत्‌ १०३० में 
हुईं थी । पुस्तक ३२ प्रकरणों में विभक्त है । उनमें सदाचार, 
म्मे, संसार की अनित्यता, सम्पकज्ञान, जन्म, मरण, जरा, 
मद्य-मांस-काम-यत-निषेध आदि का निरूपण है। कवि ने 
इन विषयों का वणन wae प्रकार के qubd किया है । 
उसकी कविता रसवती m प्रसादगुण-पूणे हे । कुछ भ्रंशों 
. को छोड़ कर कवि ने uera सवसाधारण Gu से विषय- 
Fa ._निवेचन किया हे, जैनघम्मे के aui का aay नहीं लिया | 

+ जहाँ लिया हे वहाँ भी सत्र धम्मो के अनुयायी कवित्व- 
गत रस का एक सा श्रास्वादन कर सकते हें । इसके सुभा- 
fedi के दो एक नमूने सुनिए । भोगतृष्णा के विषय में कवि 


` श्रसुरसुरनराणां या न भोगेषु ara: 
 कथमपि'मनुजानां तस्य Ng afa: । 
 जलनिधिनलपाने या न जातो विदृष्ण- 
` स्ठणयिखरगताम्भः पारत i स तप्येत्‌ ? 
क्रोध के विषय में कवि का कथन g— 
' „ S घुनाति विधुनोति नतिं यणेन 
रागं करोति शिशिलीकुरुते शरीरम्‌ । 
ara हिनस्ति वचनं, विद्धात्यवाच्यं 
क्लोमो Fer रतिपतिर्मदिरामदश्च ॥ , . E 


Digitized by Arya Samaj विश्वस Qhennai and eGangotri 


AW पण्डित चन्द्रभाल वाजपेयी की पत्नी ने लिखा है। | | 


Foi 6 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ - १९ | , 
I 

अर्थात्‌ भूतग्रस्त, कामी और शराबी की जो दशा होती , श्र 

है वही दशा क्रोधी की भी होती है । Z 
यह सुभाषित-काव्य बम्बई की काव्यमाला में प्रकाशित | गु 

हो चुका है | पर वहाँ वह मूलमात्र है | R 


प्रस्तुत पुस्तक में पण्डित श्रीलाल काव्यतीर्थ ने मूल का | नि 
भाव भी हिन्दी में लिख दिया हे । यह इसकी विशेषता हे) | न 
कवि का आशय श्रच्छी तरह समझाने के लिए अनुवादक | क 
महाशय ने अपनी तरफ से भी कहीं कहीं कुछ शब्द बढ़ा d 


दिये हैं । यह उन्हाने अच्छा ही किया हे। इसके कुछ a 
पद्यो का भाव अन्यत्र भी मिलता हे p इसका एक श्लोक है-- | ह 
जातु स्थैय्याद्विचलति गिरिः शीततां याति वन्हि-- E 
agra: स्थितिविरहितो सारुतः स्तस्भमेति । श्र 
तीत्रश्चन्द्रो भवति दिनपे। जायते चाग्रतापः í क 
कह्पान्तेऽपिं ब्रजाते Batt सज्जना न स्वभावात्‌ ॥ प्र 
इसे पढ़ने पर n 
(१) उद्यति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे । R 

प्रचलति यदि Aa: शीततां याति वन्हिः ॥ 
और j 
( ३ ) न प्राणान्ते प्रकृतिविक्ततिर्जायते सज्जनानाम्‌। S 
आदि quib का स्मरण हो आता है । मतलब यह नहीं | - 
कि अमितगति ने ही इन vat की छाया ली है। सम्भव है à 
(3) और ( २ ) vat के रचयिता श्रमितगति के बाद हुए | ६ 
हों और उन्हीं ने श्रमितगति का भाव लिया हो | पहला | | 
पद्म शायद भोजप्रबन्ध नामक पुस्तक में हे। भोज का समय à 
सुञ्ज के बाद है । यदि वह पद्य भोज के शासनकाल में ही | र 


ना होगा at उसी का कर्ता भ्रमितगति का ऋणी È | 
पुस्तक के प्रृफू-संशोधन में कहीं कहीं असावधानता हुई 
हे । उदाहरणार्थ, पद्य नंत्र ४१७ में, “Raa” की जगह |. 
“जेने aa” ओर पद्य नंबर 8२१ में “प्रथ्त्रीतले aad” | _ 
कीं जगह “पृथ्वीतले संमदं”? छुप गया है | अथवा, सम्भव 
हे, यह हमारा ही भ्रम हो । 
xc 


२--नारीरत्न--तीस चालीस प्रष्ठो की इस पुस्तक की एक b 
कापी किसी ने हमारे नाम भेजने की कृपा की हे । पुस्तक अच्छे | | 
BIT पर, सुन्दर टाइप में, छुपी हे । मूल्य इसका “श्रद्धा” | 
है ॥ इसे जिला उन्नाव की करद॒हा-रियासत के dude 


संख्या १ ] 


| ane में वाजपेयीजी का एक हाफू-टोन चित्र हे | इसे देख 
कर जितना अचम्भा ओर आनन्द हुआ, पढ़ कर उससे कई 
गुना श्रधिक हुआ । कान्यकुड्जों में समयोचित wir 
फिर तश्ररलुकेदारों के यहाँ !! तिस पर भी पुस्तक-रचना !!! 
निःसन्देह समय की गति बड़े वेग से बदल रही है । यह 
ह | | नहीं कि कान्यकुब्ज-आह्यणों में पढ़ी लिखी feat न हों । 
[क | कहीं कहीं हैं अवश्य । पर समयानुकूल शिक्षा पाई हुई बहुत 
a ही कम हैं । पढ़ लिख कर पुस्तके लिखनेवाली--और 
छु । यथाथ में उपयोगिनी पुस्तके' लिखनेवाली--कहीं कोई विरली 
— | ही होंगी । इस पुस्तक की भाषा जैसी सुन्दर है, भाव उससे 
भी बढ़ कर सुन्दर है । इसमें लेखिका ने ख्री-शिक्षा की आव- 
श्यकता, ख्री-शिक्षा केसी हो, पुत्रियां को उपदेश, बहू के 
कतैव्य और माता का धम्मैं--इन विषयों पर aga विचार 
प्रकट किये हैं । मालूम नहीं, लेखिका को गृहिणी, बहू और 
माता के पदों का कितना agaa है ; पर बाते' जो उन्हाने 
लिखी हैं, सभी उत्तम, ग्रतएवे लाभदायक हैं । बहू के कतव्य 
का वणुन करते समय, दूसरे पाराप्राफ में, श्रीमती ने जो 
उपदेश दिया है वह ग्रनमाल है | 
हीं आशा है, पुस्तक की भाषा ओर भाव लेखिका महाशया 
[है | के ही हैं । इस पुस्तक के भीतरी टाइटिल पेज पर, नीचे, 
हुए | छपा है—“'सर्वाधिकार संरक्षित” । यह क्यों £ किसी eaa- 
ज्ञा सायी की पुस्तक तो है नहीं | श्रतएव waa के कानून 
zd लगान ( रंट ऐक्ट ) की छाया यदि इस पर न पड़ती dr 
ही | अच्छा था । क्योंकि उपयोग की सीमा को इजारा कम कर देता 
, m इसी से डाक्टर जगदीशचन्द्र वसु ने श्रपने विज्ञान- 
/ मन्दिर में प्रवेश करनेवाले के लिए किसी तरह का प्रतिबन्ध 
_ नहीं रखा । 
| xc 


| ३--साहित्यसम्मेलन का कार्‍्प-विवरण--सातर्वा 


| सम्मेलन, नवंबर १६१६ में, जबलपुर में हुआ था । उसी का 
| षह विवरण हे । दो भागों में है। आकार खूब बड़ा है। 
| SNE अ्रच्छी हे, विशेष कर दूसरे भाग की । पहले भाग की 
| Wier १०४ और मूल्य ६ राने है । दूसरे की g8- 
सख्या २५२ और मूल्य १० आने है । अतएव दोनें भाग 
i 2 Ta हैं। पहले भाग में“ सम्मेलन की काररवाहे. की' 
है। | रिपोर्ट आदि और दूसरे में आये हुए लेखों का संग्रह है। ' 


गत 
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दोनों भाग लेने, पढ़ने और संग्रह में रखने लायक हैं | इस 
सम्मेलन का कार्य्ये-विवरण पढ़ने से यह भावना हुए बिना 
नहीं रहती कि इसके कार्थे-कर्त्ताओं को अनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा | कुछ का कारण हृदय की कमजोरी, 
कुछ का समझ का फेर और कुछ का स्वेच्छाचार .था ! तिस 
पर भी काय्ये-निवांहक सज्जनो और भ्रन्य हिन्दी-प्रेमियों ने 
बड़े ही दृढ़ निश्चय और उदार-भाव से काम किया । फल 
यह हुआ कि सम्मेलन Afa होगया । यही क्यों, इसने | 
कितनी ही विशेषताओं का परिचय भी दर्शकों और प्रति- 
निधियों को कराया । इन विशेषताओं का उल्लेख भी विवरण में 
किया गया है । इस विवरण का दूसरा भाग बड़े महत्त्व SR 
बड़े मोल का हे | उसमें भिन्न भिन्न test के १८ लेख हैं । 
उनमें से पहले के x लेख समधिक विशेषत्वपूण हैं । उनमें इस 
बात का विस्तृत वणन है कि सिक्खों, जेनियों, बङ्गालियों, 
महाराष्ट्र, गुजरातिय्रों और मुसलमानों ने हिन्दी-साहित्य की 
कितनी सेवा की है और उसे अपने ग्रन्थों और लेखों से कितना . 
सजाया हे । नाटकों और उपन्यासों से सम्बन्ध रखनेवाले 
लेखों के भी अधिकांश विचार युक्ति-सङ्गत हैं। उनसे भी 


बहुत बाते सीखी जा सकती है । इस प्रान्त में--नागरी- 


प्रचार की अवस्था और उद्योग की आवश्यकता--नामक लेख 
अनेक ज्ञातव्य बातों से परिपूर्ण है। सारांश यह कि इस 
भाग के पाठ से हिन्दी-विषयक बहुत कुछ ज्ञान हो सकता 
है ओर कितनी ही नई नई बाते मालूम हो सकती है । 
साहित्य-सम्मेलन-काय्यालय, जबलपुर, को लिखने से 
दनां भाग मिलते हैं । ? 

Eo 


४-प्रताप प्रेस, कानपुर, की दो पुस्तकं। | 
इस प्रेस से दो पुस्तके अभी हाल में निकली हैं । पहली का 
नाम है--देवी जान अर्थात्‌ स्वतन्त्रता की मूर्ति । 
इसकी एष्ट संख्य, सै के लगभग और मूल्य ८ आने हे । 
आकार TAS । यह एक बँगला-पुस्तक का अनुवाद हे | 
इसमें फ्रांस देश की वीरबाला जोन. शाव आक का चरित है। 
इस इतिहास-प्रसिद् देवी ने अपने देश की भक्ति से प्रेरित 


होकर अलोकिक वीरता दिखाई और खुशी खुशी अपने | 


प्राण दे दिये । बड़ी अच्छी पुस्तक है । दूसरी पुस्तक का 
नाम है-मेरे जेल के अनुभव । इसकी भी पृष्ठ-संख्या Š: 


* 
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उतनी ही है; मूल्य भी आठ ही आने है । महात्मा गान्धी ने 
दक्षिणी अफ्रीका में तीन vu जेल जाकर जो अनुभव वहाँ 
किये थे उन्हीं का वणेन इसमें है । यह उनकी गुजराती 

` पुस्तक का अनुवाद है । जिस अन्याय, अत्याचार, निष्कारुण्य 
sm का उल्लेख इसमें है उसे पढ़ कर रोंगटे खड़े हा जाते हैं 
र गान्धीजी की सहनशीलता और सुनीति का ससुज्ज्वल 
चित्र नेत्रों के सामने दिखाई सा देने लगता- है । इसे पढ़ने 
से गान्धोजी के विषय में पहले ही से उत्पन्न श्रद्धा का भाव 
अर भी अधिक हो जाता हे । 


x 
५---फ़िजी द्वीप में मेरे इक्कीस वषे | इस पुस्तक की 
एक कापी पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी ने देने की कृपा की 
है । इतकी एष्ट-संख्या २४० के ऊपर है, पर मूल्य केवल 


~ 


3 


3 — ६ आने हे । फौरोजाबाद के भारती-भवन को लिखने से 
 \ सिलती हे । यह पण्डित तोताराम ana की लिखी हुई 
: i= is AN 

^ 42 e । इसमें द्वीपान्तरवासी भारतीय कुलियों की हृदयद्रावक 


करुण-कहानी हे । यह इसका दूसरा संस्करण हे । पहले 
संस्करण की श्रालाचना सरस्वती में निकल चुकी हे । इसके 
विषय में नामी नामी पुरुषों ओर पत्रों की श्रालोचनायें 
प्रकाशित हा चुकी हैं । अतएव इस पर ओर अधिक लिखने 
= की जरूरत नहीं । 
E af 

. 5-ओंकार-प्रेस की दे पुस्तके । इन दोनों 
` पुस्तकों का आकार Ata, छुपाई ओर कागज साधारण, 
. आर मूल्य पांच पाँच आने हे । एक का नाम-रमेशाचन्दरः 


 इछ्वरचन्द्र विद्यासागर है । इसकी geen १२१ है । 
सके लेखक हें-पण्डित Sienna uud । जिनके 


टे j in अनेक ग्रन्थों के कर्त्ता ध वे ता भारत के रत्न थे । उन्हे 


मिल सकती हैं । 


~ 


c 
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७--लोाकमान्य तिलक की ज़मानत । इसका 
आकार TAA, एष्ट-संख्या साहे तीन सा के लगभग, छपाई | 
र BIT साधारण, WS" $0) ÈI एक मराठी ओर 
AIA पुस्तक के आधार पर, पीलीभीत के पण्डित ag. 
नन्दनप्रल्लाद मिश्र ने, इसकी रचना की है । यह अनुवाद है। 
इसमें पहले राजद्रोह-विषयक कानून पर एक लेख है । वह 
पण्डित नृसिंह चिन्तामणि केलकर के एक लेख का अनुवाद 
है । लेख खूब विद्वत्तापूर्ण है । मान्यवर तिलक से जो जमा: | 
नत माँगी गई थी उसी के सम्बन्ध में केलकर महाशय ने 
उसमें बहस की है । तदनन्तर पूने के मेजिस्ट्रेट के सामने, श्रौर 


अपील करने पर बम्बई के हाईकोर्ट में, तिलक के पूर्वोक्त | B: 
सुकृद्दमे के दौरान में जो काररवाई हुईं थी उसकी विस्तृत |. 
रिपोर्ट है । अन्त में तिलक के वे तीनें व्याख्यान हैं जिनके | ह 
कारण उनसे जमानत मांगी गई थी | उनका जीवन-चरित म 
भी है । इस पुस्तक के पाठ से इस मुकदमे का पूरा पूरा हाल | 
मालूम हो सकता है और राजद्रोह-विषयक कानून का | 
पेचीदापन Be उसकी बारीकिर्या भी श्रच्छी तरह ज्ञात हो | A 
सकती हैं । पुस्तक की भाषा कहीं कहीं mA है, |. 
यंथा-- । 
६ 


उदारहूदय तिलक ने + -- भारत की रक्षा के लिए 
जी तोड़ उद्योग क्रिया । पुस्तकान्त, ves १३९ 


“सैनिक भरना”-यह हिन्दी का सुहावरा नहीं। | 
पता--रसायन-प्रचारक ANAA, | 


ॐ 
८—_स्वराज्य-साहित्य--कानपुर के प्रताप प्रेस के 
मालिक एक स्वराज्य-साहित्य-माला निकाल रहे हैं। इस | 
मालिका की इतनी पुस्तकं cma तक प्रकाशित हो | 
चुकी हैं-- | | 
(१) स्वराज्य--लेखिका, श्रीमती एनी ade; मूल्य 


fim भरने का | 


पीलीभीत । 


(sm 3) स्वराज्य की आवश्यकता ओर | 
डुबल देश पर भारी बेक--इनमें से पहली के लेखक | 
श्रीयुत Ro वाई० चिन्तामणि और दूसरी के लाला 
ज्ञाजपतिराय हैं; मूल्य ३ आने 


r La 


je . संख्या १ ] 

3 mp २ mÀ 

" | ^ (4) स्वराज्य की या बाबू अस्ब्रिकाचरण्‌ 
पर मजूमदार की एक AGA का श्रनुवाद है; मूल्य ३ DIEI 

S (६) स्वराज्य की कसोटी--लखनऊ-निवासी 
र | पण्डित जगतनारायण सुल्ला की वक्तुता का भ्रचुवाद; 
ME CIE 

न (७ स्व॒राज्य का सन्देश-यह पण्डित मदनमोहन 
Hl 3 

is मालवीय का एक व्याख्यान ह; मूल्य १ आना 

X (८) स्व॒राज्य-नादु--यह ges पद्य में हे; 
क्त । मूल्य १ आना 


(९) मिसेज़ बेसँट का अन्तिम पत्न--यह वह पत्र 
हे जिसे श्रीमती Adz ने नजरबन्द होने के पहले लिखा था; 
मूल्य १ श्राना 

(१०) स्वराज्य पर माळचीयजी-यह पुस्तक ६४ 
सफे की है | इसमें पण्डित मदनमोहन मालवीय के ausa- 
| विषयक ६ व्याख्यान हैं; मूल्य ४ आने 
| ये सभी पुस्तक स्वराज्य-प्रेमियों के पढ़ने लायक हैं। 
` प्रताप-प्रेस, कानपुर, को लिखने से मिलती हैं । 

a 
९ भ्रीदुगाचरित्र--आकार बड़ा, IAAT ७२, 
| पाई और कागज़ साधारण, मूल्य ६ रने । दुर्गा-सप्तशती 
| सोत्र का यह पद्यात्मक अनुवाद है । श्रनुवादक हैं-- 
`) साहित्योपाध्याय पण्डित शिवदत्त काब्यतीर्थं । श्राप अजमेर 
23 गवनमेंट-हाई-स्कूल में अध्यापक हैं श्रापही को लिखने 
| से यह पुस्तक मिलती ìi इसमें आपने दोहा, ag 
आदि प्रचलित छुन्दो में सप्तशती का हिन्दी-श्रनुवाद्‌ किया 
है। भाषा नई और पुरानी का मिश्रण है । कविता 


En waht सुज्ञाना--श्रष्टम ag जो जाय बखाना 
4 शी अभम कथा विस्तारा--मुरूसे समुझ सुनीश कुमारा” 
| अच्छा हुआ, अब लोगों को मालूम हो जायगा कि 
में लिखा क्या है । 

ॐ i ; 
*-किराताजुनीय महाकाव्यम-भ्राकार बड़ा, . 
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एष्ट संख्या २३१, छपाई और कागाज़ श्रच्छा, मूल्य ३ रुपया, 
टीकाकार--पण्डित गतिनाथ ami, रियासत गिद्धौर, ज़िला 
सुङ्गर, से प्राप्य । यह काव्य संस्कृत पढ़नेवाल्ले छात्रों का ' 
पाठ्य ग्रन्थ है । उन्हीं के सुभीते के लिए पण्डित गतिनाथ 
ने इसके 8 सर्गो की सरल संस्कृत टीका लिख कर और 
साथ ही हिन्दी में भी शोको का अर्थ देकर इस पुस्तक को * 
समूल सुलभ कर दिया हे । पहले पाँच सर्ग और बीच के 
ग्यारहवे से चौदहवे तक--बस इस काव्य का इतना ही अंश 
प्रायः पढ़ाया जाता हे । इस कारण पूर्वोक्त दोनों टीकायें भी 
इतने ही सर्गो की की गई हैं। विद्यालयों के छात्र इससे ' 
अवश्य लाभ उठा सकते हैं । हिन्दी-टीका की भाषा कहीं 
कहीं चिन्त्य है । * 

L3 


११--राजा AT रानी--श्राकार मंमाला, एष्ट संख्या _ 
११०, छुपाइ साफ-सुथरी, मूल्य ६ आने, लेखक पण्डित 
शिवसहाय चतुर्वेदी । वेद्य waste सुन्दरजी पढ़ियार की 
एक गुजराती-पुस्तक के श्राधार पर इसकी रचना, Aral 
भाषा में, की गई है । इसमें सम्राट पञ्चम जाजं और उनकी 
महारानी का जीवनचरित है | चरित में विशेष करके ऐसी ही 
ऐसी बातों और घटनाओं का उल्लेख किया गया है जिनसे 
सढुपदेश ओर सुशि्षा मिलती है । प्रकाशक का वक्तब्य 
Ra अंशो से चरित्रनायक का महत्व प्रकट होता हे 
वे ही अंश हमारे हदेयों को उत्साह और स्फूति से भरते 
एवं उच्च आदर्श सन्मुख रखते है” । इसी उद्देश की पूति के 
लिए--राजभक्ति, स्वदेशप्रीति, कतेव्यनिष्ठा, पर दुःखःकात- 
रता, प्रवास-प्रियता, दीनहितेषणा श्रादि गुणों का ग्रहण _ 
करने के लिए--यह पुस्तक लिखी गई है । इसकी एक कापी _ 
इसके प्रकाशक पण्डित नम्मेदाप्रसाद मिश्र, दीजितपुरा, सर 
जबलपुर, ने भेजने की कृपा की है। = 

१ २--भड्रजी की पुस्तकें--बस्बई में गोखामी 
श्रीगोकुलनाथजी के आश्रय में भद श्रीरमानाध gent मासक 
कोई विद्वान्‌ हैं । हमें उनकी 
चय पाठकों से कराना हे । दोनें पुसत 
में छपी EI आकार qmi का. मसाला है| 
नाम है--शुद्धाद्देतसिद्धान्तसा< | इसकी ' 


xx 


idwar | 


H ; vt 


bx 


ओर मूल्य ३ थाने हे इसमें भटजी ने शुद्धाद्वेत-मत के 
सिद्धान्तों का सार, हिन्दी में, याग्यतापूवेक लिखा है । जो 
बाते इस मत के अनेक ग्रन्थों का मन्थन करने से मालूम GI 
सकती हैं वही इस छोटी सी पुस्तक के पाठ से जानी जा 
सकती हैं । दूसरी पुस्तक है--शुद्धाहवतद्शन, द्वितीय 
भाग । इसमें ८३ शष्ठ हैं । मूल्य है ८ आने । यह भी हिन्दी 
में ही हे । पर खण्डन-मण्डन के जटिल जाल से यह श्रावे- 
fea है । मायावाद और “श्रनुग्रह”'-वाद के ज्ञाता ही इसके 
रहस्य का रसास्वादन कर सकते हैं | 


Eo 

नीचे जिन पुस्तकों के नाम दिये गये हैं वे भी पहुँच 

गई हैं । भेजनेवाले महाशयें को धन्यवाद 
१--एनी बेसंट--लेखक, पण्डित चन्द्रभाल वाजपेयी, कर- 
दहा, उनाव | 
२-प्रेमपिण्डलेखक, बाबू मनमोहन ठाकुर, f gu 
TRUR | 
३--स्वामी विवेकानन्द यांचं चरित्र, भाग तिसरा--सम्पादक, 
पं० भास्कर विष्णु फडके, बम्बई । 


४--गीता तात्पय्ये । -__ . 
प्रेष 
४--न्यासादेशः } क, do हरिकृष्ण शम्मां, बम्बई | 
&— ज्वरनाशक कथा 
- 
Hs पक 0७ प्रेषक -पण्डित शिव- 


८--श्रकबर बादशाह की कूटनीति | प्रसाद त्रिपाठी, ब्यावर । 
$--स्त॒ति 


चित्र-परिचय । 
(५) 
भगवती । 


Cc 


इस संख्या का udi नामक रङ्गीन चित्र महाराज 
र्णजीतसिंह के राज्य-काल का बना हुआ है । नालागढ़- 
रियासत के एक रईस ने इसे गुरुमुखसिंह नाम के एक 
तत्काल्लीन चित्रकार से बनवाया था । नाहन के पण्डित 
मोक्तिकनाध योगविशारद,की कृपा से यह हमें प्राप्त हुआ है । 


^ 
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भगवती अम्त्रिका का वाहन सिंह, नित्य के नियमानुसार, |. 


उनके चरणों पर सिर रख कर प्रणाम कर रहा है--वह qa ४ 


सा रहा है कि आज कहीं चलना तो नहीं ! भगवती अपना 


वरद॒ हस्त उठा कर उसके अभिवादन का: उत्तर दे रही है ||. 


यही भाव चित्र में दिखाया गया है । 
(२) 


पतिव्रता | 


| 


पति विदेश में हे gaa पत्नी घर पर nR 


से निश्चिन्त होकर पतिव्रता ने मन ही मन पति को प्रणाम 


किया । फिर खिड़की के पास वेठ कर उसी मार्ग की तरफ 
उसने अ्रपनी दृष्टि फेरी aa पति के art की आशा थी। | 
हृदय में पति का ध्यान करती हुई वह सोचने लगी कि क्या | 
मेरे पति-देवता को भी मेरा स्मरण होगा और क्या वे सुमे | 
दर्शन देने के लिए आते होगे ? इन्हीं पवित्र भावों को | 


चित्रकार बांबू रामेश्वरप्रसाद वम्मा ने इस चित्र में बड़ी |. 


,खूबी से झलकाया है। 


(३) 


राजा वीरबल |d | 

इस संख्या में राजा वीरबल के दो चित्र प्रकाशित है। | 
नंबर (१) चित्र चित्रकार बाबू रामेश्वरप्रलाद वर्म्मा का 
भेजा हुआ है। यह चित्र चित्रकार महाशय के ही किसी 
पूर्व-पुरुष का बनाया हुआ हे ओर उन्हीं के संग्रह में था । 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


aval महाशय कहते हैं कि उनके चे पूर्वज उस समय अकबर . 


बादशाह के 'ग्राश्रित चित्रकार थे । दूसरा चित्र, नंबर (२) 
जोधपुर के ga देवीप्रसादजी ने अपने संग्रह से भेजा है। 
सुन्शीजी के यहाँ भी प्राचीन समय के चित्रों और पुस्तकों 
का अच्छा संग्रह है । इन दोनो चित्रों के आकारःप्रकार और 
वेशभूषा में अन्तर हे । दोनां एकही पुरुष के चित्र नहीं 
मालूम होते । सम्भव है, समय-भेद के कारण शरीराकृति 
आदि में भेद हो गया हो । 


os 
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भाग १८, खण्ड १ | 


विनय । 


दला भारत-दुख नन्द-कुमार, 
बना हुआ हे यह कायरता-कडुता-कुमति-ग्रगार | 
खो निजत्व भूला गुण-गरण से करना हर दम प्यार ॥१॥ 
v. पुरी रूढ़ियों का अपना कर त्यागे उच विचार । 
| सारमहण से दूर भागता भाता इसे श्रसार URII 
| से यह भूल न भरता निज विद्या-भाण्डार | 
| करता हे पर ऐक्यर-नाश के नित नव आविष्कार ॥३॥ 
4 केला-कुशलता कल्प-लता से कर के एणा अपार 
हि अर्के-मन्जरी दास-वृत्ति को किया गले का हार ॥४॥ 
| भमा लिया है दैन्य-असुर ने ऐसा निज अधिकार | 
| भर gat की तो क्या चर्चा दुलंभ वखाहार ॥१॥ 
LOST हो रहा दया-निधि गया सभी ATT | 
` भवित इसे करो azar कर नाथ कृपात -धार IIR 
^ «qas श्रीवास्तव | 


eel 


2 


फरवरी १€१८--माघ १४७४ 


([ संख्या २, qd संख्या २१८ 


गीता में अन्य शास्त्रों के erat 
का समन्वय | 


yyyy™ SIR. लय, आत्मा We परमात्मा 
>> : प्र, से सम्बन्ध रखनेवाला समग्र 
१28 DES ज्ञान प्राप्त कर लेना शानाजन की 
“ene, पराकाष्ठा है। अकेला सृष्टि-शब्द 
^ इतना व्यापक है कि जड़-चेतन, 

जा कुछ हमारी ज्ञानेन्द्रियां का. 

विषय हैं, सभी का समावेश उसमे हो जाता है। 
तिनके से लेकर पव्चेत तक, पिपीलिका से लेकर 
विशालकाय हाथी तक, तारका से लेकर qer 
मण्डल तक सभी Bee अन्तगेत Ba ae 
gg वस्तु का भी सर्वाङ्गीण ज्ञान प्राप्त करना जब 
मनुष्य के लिए असम्भव सा है तब इस सारे विश्व. 


A 
» 


. का यथार्थ ज्ञान कोई कैसे प्राप्त कर सकता है। पर | 
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डसकी प्राप्ति के लिए प्रयल फरना द्वी मनुष्य-जन्म 
की सार्थकता है। क्योकि ईश्वर ज्ञानमय है ओर 
मनुष्य ईश्वर ही का अंश है । मनुष्य ही क्यों, जहाँ 
जहाँ ज्ञान का ग्रश--चाहे वह कितना ही अल्प 
, क्यों न हा--पाया जाता है वहाँ वहाँ, uda, 
इश्वरांश का अस्तित्व समझना चाहिए। अतण्व 
अपने ज्ञानाळूव के कारण अथवा आकर, ज्ञानरूपी 
जगदीश्वर, की पहचान के लिप-उसमे अपनी 
आत्मा के लय के लिए--चेष्टा करना मनुष्य का 
सबसे बड़ा कतेव्य है | 
सृष्टि-स्थिति आदि कै नियम समभने ओर उनके 
द्वारा स्रष्टा के Bia की भावना हृत्पटळ पर 
aiga करने के लिए ज्ञान-प्राप्ति के सिवा और कोई 
साधन «Efi प्रकृति के नियमें में ज्ञानवानों के 
सदा एकसी सत्यता का अनुभव होता है । ज्ञान 
Mc सत्य प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं । क्योंकि Mg- 
तिक नियमों में सत्य का अनुभव होना ही ज्ञान का 
अनुभव कहा जाता है | बात यह है कि सत्य की 
| उपलब्धि दी ज्ञान की प्राप्ति है। किसी भी नियम से 
| b सम्बन्ध रखनेवाले सत्य का अनुभव दो जाना ही 
उस उतने ज्ञान का अनुभव करना है। यदि किसी 
_ क्षा समस्त प्राकृतिक नियमां की सत्यता का ज्ञान 
, हो जाय ता समझना चाहिए कि उसके लिए कुछ 
भी जानना बाकी नहों रहा। अतएव असत्य के 
आवरण को हटा कर--माया कै बन्धन को तोड़ 
कर--वह मुक्त हा गया; वह ज्ञानमय ईश्वर की सह- 
शाता की पहुँच गया । वह स्वयं ही ईश्वर हो गया | 
 भारतवष के ज्ञानो ऋषि-मुनि ऐखे-ही सत्य की 
खोज मे सदा निरत रहते थे । उन्होंने शान का बहुत 
कुछ ia स्वायत्त कर लिया था । जिसके हृदय मे 
त्य ज्ञान के अंश का जितना ही अधिक उद्धव 
था वह उतना ही अधिक ईश्वर के पास पहुँच 
सा गया था । उन श्ञानियों कै ग्रन्थों से उनके ज्ञानांश 
अनुरूप ही सत्य की उपलब्धि हाती है | 
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इन सब ज्ञानान्वेषियां की ज्ञान-प्राप्ति dau 
बहुत करके जुदा जुदा Al इसका कारण रुचि, 
स्वभाव ग्रोर संस्कार की विचित्रता के सिवा ae 
कुछ नहीं । जिसे ज्ञा मार्ग अच्छा लगा उसने उसी 
मार्ग से अपनो अभीष्ट सिद्धि के लिए उद्योग किया | 
एक से अधिक शास्त्रों के निर्म्माण का यही कारण 
है । पर शास्त्र चाहे जितने हो! उद्देश सब का एक ही | 
था। वह था, सत्य की उपलव्धि-सच्चे ज्ञान की | 
प्राप्ति । क्योंकि जन्म की सार्थकता ओर परम-पुरु 
ay की सिद्धि इसी पर अवलस्वितत समभ जाती 
थी ओर अब भी समभी जानी चाहिए | 

हमारे षड़-दशनें ओर उपनिषदे का साध्य 
यही है । उन सभी में सत्य की खोज, सत्य की पहः 
पान ओर सत्य की प्राप्ति के साधनां का वणेन भिन्न 
भिन्न प्रणालियों से है। प्राणिशास्त्र, दारीरशास्त्र, 
वनस्पतिशास्त्र, मानसशास्त्र आदि जितने आधुनिक 
शास्त्र È उन सब का प्रधान साध्य यद्यपि यहद नहा, 
पर चे भी सत्य की खोज ओर उपलब्धि के साधन 
आदि का ही वणेन करते हैं । म्रोर सत्य सदा अव्य- 
भिचारी है । देश, काल ओर पात्र-भेद के कारण 
उसमे भेद नहीं Br सकता। यही कारण हैजा | 
यारप, अमेरिका, चीन ओर जापान के चिन्ताशीळ 
विद्वान्‌ भी सत्य की खोज करते करते sal | 
सिद्धान्तो पर पहुँचे हैं जिन पर भारत के दानिक | 
विद्वान्‌ रोर अन्य विषयों के पहुँचे हुए पण्डित पहुँचे | 
थे । सत्य यदि अव्यभिचारी न हाता--ज्ञान का यदि | 
एक ही रूप न हेता--ते यह बात कदापि न होती । | 
भारतीय विद्वानों का सिद्धान्त है कि आकाश अनन्त || 
है। यह निर्बाध सत्य है। इसी से भिन्न भिन्न देशों | 
कै सत्यशे।धक विद्वान्‌ भो इसी परिणाम पर पहुँचे हैं। | _ 

पदार्थो के हर्य आकार भिन्न भिन्न होने पर | 
भी उनकी उत्पत्ति, स्थिति और संहति के नियम | 
एकं ही प्रकार के सत्य-सूत्र से अनुस्यूत हैं । इसी 7; 


[2 


९ | ra शीता 
पागे | शास्त्र-सस्वन्थिनी खोज करने लगे ते कभी प्राणि- 
चि, | ma की सीमा के भीतर पहुँच गये, कभी शरीर- 
Me) ma की सीमा के भीतर और कभी मानसशास्त्र की 
सी | सीमा के भोतर । तभी उन्होंने जाना और परीक्षा 
ग। | द्वारा संसार का बता दिया कि सब की जड़ में एक 
रण | ही सत्य विद्यमान है; सब का नियमन ae संहरण 
ही. एकही प्रकार के नियमों से होता है; चाहे जहां 
की आप खोज कीजिए, सत्य ज्ञान सब कहीं एक ही 
पुरू | सा पाया जायगा । 

श्रीमद्भगवद्गीता मै जिस ज्ञान का निरूपण है 
ag चाहे श्रीकृष्ण का किया हुआ हो, चाहे व्यास 
ध्य | का, चाहे HI किसी का; उसका निरूपणकर्त्ता यदि 
पह- | पूणे ज्ञानी नहों, at बहुत बड़ा ज्ञानी अवश्य था । 
पन्न | सत्यज्ञान के आलोक से उसका हत्सराज अच्छी 
स, | तरह विकसित था । ज्ञान-प्रासि के भिन्न भिन्न मागे 
नेक | उसे अच्छी तरह अवगत थे । क्योंकि उसने गीता मे, 
हों, . अपने समय में ज्ञात, उन सभी मार्गा का निदेश 
धन | किया है ae बताया है कि मार्गे भिन्न होने पर भी 
व्य. | साध्य सब का एक है। मार्ग-भेद केवल अधिकारि- 
रण | भेद का सूचक है। अजुन के लिए गीताकार ने 
जे | निप्काम-कम्म का अधिकारी समका। इसी लिए 
T | उसने अजेन को उसी मार्ग से अपनी इष्ट-सिद्धि 
हँ करने पर ज़ोर दिया। पर साथ ही उसने अन्य 
' WU का भो निरूपण कर दिया । यह इस लिप कि 
| सत्य ज्ञान की प्राप्ति-जिसे दूसरे शब्दों में मुक्ति 
| यामोक्ष भो कह सकते हें-ग्रोर मागो से भीदो 
| सकती है । पर उपस्थित अवसर मरोर पात्र-विशेषत्व 


न्त कै विचार से अजञन के लिप उसने अत्य मार्गों के 
शॉ Wawa की जरूरत agi समभी | उनके लिए 
al) lam नामक मार्ग से ही अपना साध्य सिद्ध 


| SU उसने प्रशस्त समभा । 


4 \ _ उपनिषद्‌, न्याय, मीमांसा, वेदान्त ग्रौर योगः 
odd Wat की आलेचना, Ac गीता-निरूपित grate 


| ` त उन शास्त्रा के सिद्धान्तों की तुलना, करने से यही 


» 
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सिद्ध ददोता है कि साध्य सब का पक ही है; न्यूना- 
धिक मात्रा मै सत्य ज्ञान की उपलब्धि सब में एक 
ही सी है। यदि ऐसा न हाता ता उन उन mei 
मे प्रतिपादित सिद्धान्त गीता के सिद्धान्तो से इतना 
न मिलते । पाइचात्य विद्वानों के द्वारा निम्मित. 
शास्त्रों के सिद्धान्तो के मिलान से भी यही बात, 

इत दूर तक, प्रमाणित होती है। भिन्न भिन्न देशों 
मे, भिन्न भिन्न समयों में, भिन्न भिन्न दृष्टियां से भी, 
ये शास्त्रकार, WATT मे, उन्हीं परिणामां पर पहुँचे 
हैं जा परिणाम गीता तथा अन्य भारतीय शास्त्रों की 
सम्पदा हे । यदि सत्य सब कहाँ ओर सदा अबाध 
न होता at यह बात कदापि सम्भव न थी । 


षट्दशेनें, उपनिषदे! Bre पाश्चात्य शास्त्रों के 
ara म॑ गीता के सिद्धान्तो से कहो कहीं जा 
भेद पाया जाता है उसका कारण है । ज्ञान की मात्रा 
सब मै एक सी नहा होती । ज्ञानांश की इयत्ता के 
अनुसार ही सत्य की खोज मे मनुष्य FARA हो 
सकता है | इस दृशा मे यत्र तत्र भेदभाव हो 
जाना बहुत ही सम्भव है। किसके सिद्धान्तो मे 
कितना ओर कहाँ कहाँ भ्रम या प्रमाद है, यह बताना 
विज्ञानाचाय्यों' ही का काम है। बहुत सम्भव है 
कि ये शार मजुष्यों की भिन्न भिन्न रुचि, अवस्था, 
शिक्षा प्रार संस्कार के विचार से रचे गये हां । 
अतएव जा भेद मरोर विरोधाभास-हमे देख पड़ते हैं 
वे वास्तव मै अधिकारि-भेद के सूचक हों । 

गीता मै प्रायः सभी शास्त्रों के ज्ञान का समन्वय 
देख कर यही कहना पड़ता है कि ज्ञानान्वेषियों 
के परिशीलज के लिए उससे अधिक उपयोगी ग्रन्थ 
दूसरा नहों । श्रीकृष्ण का कथन a— 

सर्वधम्मांन्‌ परित्यज्य मामेकं शरण घज | 

जनसमुदाय से हमारी प्रार्थना है-- | Fi 

अन्यज्ञानं परित्यज्य गीताज्ञानं त्वमाप्नुहि । « 
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 य्याँ का आदिम निवासस्थान 
It ओर 
| उनकी सफ््यता का विकाश | 


RUMOR AAA पश्चिमी तथा पूर्वी विद्वानों का मत है 
ES कि भारतीय आयो का आदिम 
निवास-स्थान भारतवर्ष नहीं । वे तो 
विदेशी थे और जेता होकर सप्त-सिन्धु- 
!' देश में आये। दस्यु, दास, "go 
^" राक्षस आदि, जिनका उल्लेख ऋग्वेद 
में मिलता हे, इस देश के आदि निवासी थे । हमारे 
ऋग्वैदिक काल के पूर्वजों ने उन्हें पराजित किया था । कई 
लोगों का विचार है कि osneub का केन्द्र-स्थान मध्य-एशिया 
था । महात्मा तिलक श्रादि कुछ विद्वान्‌ यह समते हैं कि 
हमारे पूर्वज ste उत्तरी Ha से आये । कतिपय पश्चिमी 
विद्वानों का यह भी कथन है कि आय्य am योरप से 
एशिया की ओर गये हैं, इत्यादि । परन्तु हमारे विशा 
संस्कृत-साहित्य में ता इस बात का सङ्केत तक नहीं है कि 
श्राय्य लोग भारतवषं के लिए विदेशी थे । संस्कृत-साहित्य 
ही में नहीं, बल्कि संसार भर के साहित्य में प्रायः ऐसे 
प्रमाण नहीं मिलते जिनसे यह सिद्ध हो कि प्राचीन आर्यों 
ने देशान्तरवासी होकर भारतवष में साम्राज्य स्थापन किया । 
बड़े बड़े इतिहास-लेखकों तथा विद्वानों ने भी खुले हृदय से 
| | B विचार को स्वीकार किया है। यह बड़े गोरव की बात 
m है । एक विख्यात इतिहास-लेखक, we एल्फिन्स्टन, 
TENN 
— *Tt is opposed to their (Hindus’) foreign 
0] igin that neither in the code of Manu, nor, I 


222५ 
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के भारतवर्ष के बाहर निवास करने का तथा उन्हें अन्य | 
देशों के ज्ञान हाने का aga मिलता है । यहाँ तक कि |. 
पुराण भी देवताओं की भूमि को हिमालय-पर्वेत के आगे |. 
नहीं ले जाते । यह बात हिन्दुओं के विदेशी होने oq 
विरुद्ध है । 

इसी प्रकार डाकुर जे० म्यूर लिखते E— 

.“ I must, however, begin with a candid | . 
admission that, so far as I know, none of the 
Sanskrit books, not even the most ancient, | ( 
contain any distinct reference or allusion to | : 
the foreign origin of the Indians.” 

अर्थात्‌ में साफ़ साफ स्वीकार करता हूँ कि जहाँ तक ' 
gaat ज्ञात है, किसी संस्कृत-प्रन्थ में--प्राचीनतम ग्रन्थों 
में भी--भारतवासियों के विदेशी होने का कोई उल्लेख 
श्रथवा aga नहीं है । 

इसके अतिरिक्त क्रूजर नाम के एक फरासीसी विद्वान्‌ | 
लिखते है-- 

“Tf there is a country on earth, which can 
justly claim the honour of having been the: 
cradle of human race, or at least the scene of | 


primitive civilization...that country assuredly 
is India.” 


श्र्थांत्‌ यदि पृथ्वी में काहे देश है, जो न्याय-पूवेक | 
मनुष्य-जाति तथा प्राचीन सभ्यता के उत्पत्ति-स्थान होने की | 
प्रतिष्ठा का श्रधिकारी हो सकता है.........तो वह देश | 
निस्सन्देह भारतवष हे । | 

और भी देखिए, लुई जेकोलियट नामक एक पश्चिमी | 
विद्वान्‌ क्या कहते हे-- 

* India is the world’s cradle ; thence it i$ | 
that the common mother...has bequeathed us | | 


thelegacy of herlanguage, her laws, her moral 
her literature, and her religion." 


भ्रथांत्‌ भारतवर्ष संसार का जन्म-स्थान है ।“** `` यहीँ 
से इम सब की माताओं ने अपनी भाषा, श्रपनी नीति, 
अपना सदाचार, अपना साहित्य और अपने धर्म की OS | 
सम्पत्ति हमक दी । - | 

अब यहाँ पर यह प्रश्न होता हे कि यदि मान लिया | 
जाय कि mA लोग भारतवषे में कहीं अन्यत्र से नहीं आये 
तो भारत के किस प्रान्त में,उनकी उत्पत्ति हुई और इसका | 
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R | प्रम्माण क्या है। उत्तर में हम यही कहेंगे कि समस्त मनुष्य- 
कि | ज्ञाति की; कम से कम आय्ये-जाति की, उत्पत्ति तो श्रवश्य a 


S सरस्वता-नदा क प्रान्त म॑ 


' हुई । प्रमाण के लिए हम ऋग्वेद, श्रुति, स्मृति तथा अन्य 
प्राचीन धर्म्म-पुस्तकों की सहायता लेंगे । सरस्वती-नदी 
वैदिक कथाओं में अत्यन्त पवित्र मानी गई है gaa दो 

nt, ` कारण हैं--एक ते यह कि वह लप्तसिन्धुओं में श्रेष्ठ मानी 

to | गई है; दूसरे यह कि उसका प्रान्त मनुष्यों के जीवनाभिनय 
का प्रथम दृश्य माना जाता था । वेदिक भूगर्भ-शास्तरवेत्ताओं 
तेक के मत के अनुसार प्रकृति ने जीव-सृष्टि का कार्य्यारम्भ 
at | सरस्वती-नदी के आसपास से ही आरम्भ किया । उनकी 
ae | राय में मनुष्य, सृष्टि-क्रम में, प्रकृति के कई शताद्दियां के 

निरन्तर उद्योग का अन्तिम फलस्वरूप था; जेसा'कि ऋग्वेद 
it में स्पष्ट लिखा $— 

त्वे विश्वा सरस्वति श्रितायूपि देव्याम्‌ (ऋग्वेद २--४१--१७) 

an अर्थात्‌ हे सरस्वति, तू देवीरूप है। सब प्राणी तुझी 

5 से जीवन पाते हैं । j 

ily जब मनुष्य उत्पन्न हो गया तब उसके निवास तथा 

कृषि-काय्य के लिए भूमि की आवश्यकता हुई । ऋग्वेद 
ie | (६-६१-३) में लिखा हे--“ उत त्तितिभ्योऽवनीर- 
की | Ra” अर्थात्‌ ( हे सरस्वति ) तूने मनुष्यों के लिए भूमि 
देश! | प्राप्त की इन्हीं कारणों से सरस्वती को हमारे पूर्वजों ने 
| “नदीतमे”, “अम्बितमे”, “देवितमे” इत्यादि शब्दों से, 
mAg (२-४१-१६) में, सम्बोधन किया है । ऋग्वेद के 
| इस मन्त्र से सरस्वती में प्राचीन weal’ की परम भक्ति 
"we होती हे-- 

| सरस्वत्यभिनो! नेषि वस्यो मा पर्फरीः पयसा सा न AAR, 
जुपस्व न॒स॒ख्यावेश्या च मा त्वत्तेत्राण्यरणनिगन्म ॥ 

(ऋग्वेद ६-६१-१४) 

| Sa हे सरस्वति, हमको यश और प्रताप की बढ़ाने- 

| पीली सम्पत्ति की ओर ले चल । अपने दुग्ध से हमको 

न कर न हमझे अपने से अलग कर । प्रसन्नता से 

| ऐैमारी मैत्री तथा सेवा स्वीकार कर । हमको अपने पास से 

= | अन्यत्र जाने न दे । | 

k 

| हमारे पूर्वजों ने जो सरस्वती से यह अनन्य-भक्तियुक्त 
हादिक प्राथना की है उसले प्रकट होता है कि प्राचीन 


प्रा 


nc 


विकाश । ६१ 


आय्य यह जानते थे कि सरस्वती-प्रान्त में ही मनुष्यों 
की आदि-सृष्टि हुई । “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरी- 
सी” जिनका मूलमन्त्र था चे स्वभावतः ही इस नदी 
को “देवितमे” कहेंगे । यही कारण है कि सरस्वती 
एक छोटी सी साधारण नदी होने पर भी जगद्विख्यात > 
“सप्तसिन्धवः” में श्रेष्ठ गिनी जाती थी । ऋग्वेद में कहा 
है--“उत नः प्रिया प्रियासु agaa सुजष्टा सरस्वती 
Qana” अर्थात्‌ साता. बहनें में जो ग्रियतर हे वह 
कपायुता सरस्वती हमारी स्तुति की श्रधिकारिणी B 


ऋगवेद के आरम्भ में ही “'पावका नः सरस्वती” मन्त्र 
प्रयोग किया गया है । 


हमारे कुछ भ्राय्ये-समाजी भाई यह समकते हैं कि 
पूर्वोक्त “सरस्वती” शब्द नदी-विशेष का नाम नहीं । उसका 
तो कुछ योगिक श्रथ हे । हमारी समर में यह खीं चातानी 
है । ऋग्वेद में संयुक्त-प्रान्त ओर पञ्जाब की नदियों के नाम 
साफ साफ लिखे Ea वे नदियाँ sat तक विद्यमान हैं । 
फिर हम यह केसे कहें कि ये नदियों के नाम नहीं Pa 
देखिए, ऋग्वेद में इन नदियों के नाम इस प्रकार दिये हैं--- 
इस भे ag यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोम सचता परुष्ण्या । 
ग्रसिवन्या मरुदृदधे वितस्तयाऽऽिकीये शगुह्या सुपोमया ॥५॥ 
दृष्टामया प्रथं यातवे सजूः सुसत्वाँ रसया श्वेत्या त्या 
त्वं सिन्धो कुभया गोमतों करसं गेहत्न्वा सरथं याभिरीयसे ॥६॥ 
अर्थात्‌ हे गङ्गे, यमुने, सरस्वति और शुतुद्रि (सतलज) 
परुष्णी (रावी) के सहित मेरी स्तुति स्वीकार करा । हे 
मरुद्वृधे | असिक्नी (चनाब) तथा वितस्ता (झेलम) के 
साथ ओर हे श्राजिकीया (व्यासा) सुषोमा के साथ मेरी 
स्तुति स्वीकार करो ॥४॥ अपने माग में पहले तृष्टामा, Gag , 
रसा और श्वेती इन नदियों से संयुक्त हा । हे सिन्धो | तू कुभा 
(sg) गोमती (गोमल) कुसु (करुम) से मेहत्च के सहित _ 
सङ्गम करती हे और उनके साध मानें एक ही रथ पर आगे 
बढ़ती है । P 5 
पूर्वोक्त मन्त्र d यह भी ज्ञात होता है कि आस्ये लोग 
पहले गड्डा से पश्चिम की ओर गये हैं; न कि काबुल a 
क्रसु-कुभा का अन्त में । मनुष्य स्वभावतः 
पहले लेता है जो प्रियतर होता है और जिसको 


^ 


" n buche HAD SAS ee PERM hy: 


जानता है; जैसे माँ-बाप का नाम । इन प्रमाणों से MAT 
का धाहर से भारत में राना सिद्ध नहीं हाता | 

आधुनिक 'भन्वेषण से पश्चिमी तथा पूर्वी सभी विद्वानों 
| ने, एकमत होकर, यह सिद्ध किया हे कि ऋग्वेद पृथ्वी 
| भर में सबसे प्राचीन ग्रन्थ PO! उसके सामने प्राचीन तथा 
||. ada gaa (Old and New Testaments) कल 
की निमाण की हुई प्रतीत होती Pa रेगोजिन नामक 
विद्वान्‌ ने ऋग्वेद को “Book of Books” sate 
पुस्तकाधिराज की पदवी दी हे । इसी प्रकार मेक्समूलर 
ने कहा हे-- 
— “The Vedas, I feel convinced, will occupy 
scholars for centuries to come and will take 


and maintain for ever its position as the most 
ancient of books in the library of mankind.” 


अर्थात्‌ मेरा विश्वास है कि शताब्दियों तक विद्वान्‌ चेदों 
का मनन करते रहेंगे। वेद मनुष्य-जाति के पुस्तकालय में 
_ सबसे प्राचीन ग्रन्थ समझा जायगा d 
मिस्टर dae, हिन्दुओं के चार युगां के विषय में 
लिखते हुए, कहते हैं-- 

“To such antiquity, the Mosaic creation is 
| but as yesterday, and to such ages the life of 
| Methuselahisno more than a span.” 

i श्रथांत्‌ ऐसे प्राचीन काल के सामने मूसा की वर्णन 
की हुई सृष्टि कल की घटना प्रतीत हाती है और ऐसे युगों 
È सामने मेथुसीला का जीवन श्रल्पकालिक जान पड़ता हे । 
अतएव ऋग्वेद के सहश प्राचीनतम ग्रन्थ में सरस्वती के 
इस प्रकार वर्णेन का श्राशय कुछ न कुछ भ्रवश्य हे। 
यह sara की बात है कि मध्य-एशिया की बड़ी बड़ी 
नदियों का छोड़ कर ऋग्वेद में भारत की एक साधारण 


| स्वयं समक सकते हैं। | 

रब प्रश्न यह है कि ब्राय्य am सरस्वती-प्रान्त से 

दले किस ओर गये ओर उसका प्रमाण क्या है | ऋगवेद 
ने से प्रतीत होता है कि पहले श्राय्ये लोग-- 
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RR सरस्वती । 


के रमणीक स्थान, इला की भूमि, में इस भूमण्डल की दषः | 


सामान, aft suf, भी वे पूवं की श्रोर लेगये ओर सदानीरा c 
नदी तक बस गये; जैसा कि शतपथ-्राहण ( १-४-१-१० ) Pe 
की इस कथा से प्रकट होता है 

तहिं Aù माथथ आस सरस्वत्याम्‌ । सतत रव HIE दृहन्नभी quw 
पथित्रीस्‌ त॑ गातमशच रहूगणा विदेघश्च माथव: पश्चाद्ठहन्तमन्वीयतु: । स॒ 
इमा: सर्वा नदीरतिददाह । रुदानीरेत्युत्तरादुगिरेनिंधावति । तां ह एव नाति. 
ददाइ। तां ह स्म तां पुरा MAT न तरन्ति ग्रनतिद्रचा मिना वैद्वानरेणेति। 

अर्थात्‌ विदेध माथव तब सरस्वती में था । असि ने इस 
पृथ्वी को दहन करते हुए पार किया और पूर्वे की ओर प्रयाण - 
किया । ज्यों ज्यों प्रशि श्रागे बढ़ती गई, विदेघ माथव और 
गोतम रहूगण ने (जो विदेध माथव का पुरोहित था) उसका 
अनुसरण किया । af ने सब नदियां ता पार कीं, किन्तु 
हिमालय से निकली हुईं सदानीरा का पार न किया । पहले 
ब्राह्मण लोग उसके पार न गये; क्योंकि श्रप्नि-वेश्वानर उसके 
aa न गई | 

इसके श्रतिरिक्त ऋगवेद में लिखा है---अे त्वा पूर्वमन- 
यन्‌ (ऋग्वेद १-३१-४) श्रथांत्‌ हे sul ! तुझे पहले पूवं की 
ओर लेगये । फिर ऋगवेद के “asd पुनः”? मन्त्र से प्रतीत 
हाता है कि सदानीरा से आय्य लोग फिर सरस्वती की ओर 
लोट गये। पश्चात्‌ उन्होंने उत्तर, दक्षिण sie पश्चिम की 
ओर प्रस्थान किया । 

ऋग्वेद में ग्रसि की उत्पत्ति का भी वर्णन हे । अझि को 
पहली वार, भरत के पुत्र देववात और देवश्रवा ने ws के | 
मकान में प्रकट किया--“श्रय॑ यः सुन्जये''' समिध्यते" | 
(sm ४-११-४) यह स्थान सरस्वती-नदी के निकट था, | 
जैसा कि ऋगवेद के इस मन्त्र से ज्ञात होता हे-- 
नित्वा gà वर आएथिव्या इलायास्पदे सुदिनत्वे umm । | 
दृषद्वत्यां मानुस ्रापयायां सरस्वत्यां Vau दिदीहि ॥ (ऋग्वेद ३-२३-४) | 


sa हे smi | देववात ने तुर्क एक शभ दिन एश्वी i 


दती, अपायू और सरस्वती-नदी के प्रान्त में स्थापित किया। | 
इसलिए, दे aa | अपने प्रकाश से शोभायमान हो | ni. 
इस कथन से यह स्पष्ट है कि प्राचीन आ्राय्यों का आदिम | 
स्थान भारत ही में था और यहीं उन्होंने प्रथम वार श्रभि की 
प्रकट किया । \ 
ऋगवेद के अतिरिक्त महाभारत में भी सरस्वती-प्रान्त में 
सृष्टिक्रम के आरम्भ होने का सङ्केत हे । महाभारत-काल मॅ? 


९ संख्या २ ] 

हीरा तथा उसके पूर्व भी, सरस्वती ओर दृषद्वती इन दो नदियों के 

) | ब्रीच के प्रान्त में सृष्टिक्रम के प्रथम दृश्य होने के भाव ने 
प्राचीन weal के हृदय में जड़ जमा ली थी | इस कारण 

नां | लोग उस देश को “देव-निमितं” कहते थे । यों ते समस्त 


(s | भूमण्डल ही देव-निमित है; किन्तु विशेष करके उस प्रान्त को 
ही सादर और भक्ति-पूर्वक देव-निमित कहना अवश्य ही कुछ 
ते। | qq श्राशय रखता है । प्राचीन आय्यों के इस परम्परागत भाव 
इस | पे यह स्पष्टतया प्रकट होता हे कि सृष्टि केवल श्रार्य्यावत में 


Ri | हुई, अन्यत्र नहीं । महाभारत (Ho १३६ ) में एक और 
ओर | शलोक है जा हमारे कथन की पुष्टि करता है--“यस्मिन्‌ देशे 
का | og span पारंपयक्रमागतः” | इसका आशय यह है कि इस 
il देश के आचार यहीं प्रादुभू त हुए; किसी श्रन्य देश से उद्त 
इले | तथा अनुकृत--नकृलर किये हुए--नहों हैं । यदि वेदिक- 
सके | कालीन हमारे पूर्वजों ने, जैला कि कतिपय विद्वानों का मत 

है, खैबर की घाटी से प्रवेश करके सक्ष-सिन्धु-देश पर आक्र- 
मन- | मण किया होता तथा खङ्ग के बल से इस देश के श्रादि- 


की | निवासियों को अपने श्रधीन किया होता तो बड़े गवे से वे 
इसका वर्णेन, कहीं न कहीं, अपने साहित्य में अवश्य करते; 
कम से कम सङ्केत ता कर ही देते। किन्तु जब्र यह घटना 
की | a इतिहास में हुई ही नहीं तब इसके विषय में कोई 

परम्परागत कथा या भारत में आने के पहले किसी देश का 


i: वर्णन, वैदिक अथवा श्रवैदिक पुस्तकों में, कैसे मिल सकता है । 
` c. ï ~ AAs 
E अपने पूर्वोक्त कथन की पुष्टि में श्रब में वेदिक तथा पारसियों 


के ग्रन्थों से क्रमशः प्रमाण देने का प्रयत्न करूगा | 


स्मृति का प्रमाण | 


महात्मा मनु ऋगवेद के “योनि Jagd" वाक्य का 
अनुसरण करते हुए amas, श्रार्य्यावर्त और म्लेच्छ देश की 
| सीमा का ada करते हैं। इन देशों में केवल ब्रह्मावते ही 
देवनिमित कहा गया है । व्रह्मावतै-देश की सीमा मनुजी ने 
हेस प्रकार स्थापित की हे-- 
सरस्वतीदुषद्व त्येर्द्वनत्मोयेदन्तरम्‌ 0 
तं देवनिर्मित देशं ब्रह्मावर्त प्रचचते ॥ 
अर्थात्‌ सरस्वती, ed इन दो देवनदियों के is 
à भूमि है वह देव-निर्मित है । उसी को ब्रह्मावत कहते है। 


` शारय्यावतै-देश की सीमा इस प्रकार स्थिर की गई हिन 


3 


x vere by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ग्य्ये दिम निवासः i 
का आदिम निवास-स्थान ग्रेर उनकी सभ्यता का विकाश | 


६३ 


आसमुद्रात्त वै पर्वादासमुद्रात्त पश्चिमात्‌ | 

तयोरेवान्तर गियोंरा््याबते विदुबंधा: ॥ 
aai जिस देश के उत्तर में हिमालय-पव्वेत, दक्षिण में 
विन्ध्या चल्न, पूव और पश्चिम में समुद्र है उसे ga लाग 
भ्राय्यांवते कहते हैं । फिर मनुजी कहते हैं---“स्लेच्छदेश- 
स्वतः परः? अर्थात्‌ इसके परे म्लेच्छ-देश है । यह विचारने ° 
योग्य बात हे कि यदि sey a भारत में विदेशी होते ता 
मनुजी ““्लेच्छुदेशस्स्वतः परः”? कभी न कहते | फिर उप- 
यु क्त देव-निमित देश को ब्रह्मावते कहने से यह प्रतीत होता 
है कि ब्रह्मा ने यहीं मनुष्यों की प्रथम सृष्टि की और ब्रह्मावते- 
देश से आदि-मनुष्य शनेः शनेः श्रारय्यावते-देश में फेल गये । 
कर्जन नामक एक पश्चिमी विद्वान्‌ प्राचीन sued के 


विषय में लिखते हैँ 


कल्पना कीजिए कि WA लोग भारतवर्ष में अन्य देश से unda wa यह 
विचार करना आवश्यक है कि वे किस भागं से wr सकते थे? कया उन्होंने 
उत्तर-पश्चिम से प्रवेश किया ? प्राचीन फारसी तथा जिन्द भाषा की परीका 
करने से प्रतीत हाता हे कि ये भाषायें संस्कृत से निकली हैं ।.इनका सम्वन्ध 
संस्कृत से वही है जो पाली Are प्राकृत का उससे हे । इससे यह fug होता 
हे कि ईरानी लोग ae के वंशज थे । मत-भेद होने के कारण, भारत त्याग 
कर वे पश्चिम की ओर चले गये । दूसरे यह कि क्या we लोग उत्तर या 
एवं से Wa ? उत्तर और पूवे में रहनेधाली जातियि की भाषा तथा रहन-सहन 
का ढुंग देखने से प्रतीत होता है कि ur से उनका कुछ भी भेल नहों | 
uz के उनका dus कहना सरासर भूल है । : 
रायल एशियाटिक सोसायटी के जरनल में उक्त विद्वान्‌ 


ने अपनी सम्मति इस प्रकार प्रकाशित की हे-- 

“yom these considerations it follows that 
there is not sufficient foundation for the hy- 
pothesis that the ancient Aryans, Indians, or 
Hindus, entered India proper from some exter- 
nal region ; on the contrary, the facts above 
delineated point to'the conclusion that the rise, 
progress, advance in the arts and civilization 
of these remarkable people, are the growth 
of their own land, developed during the course 
of long ages and communicated to other na- 
tions.” 


gaia इस बात की कल्पना करने के लिए कोई यथेष्ट रर 


आधार नहीं कि प्राचीन श्राय्य या यों कहिए Regain 


किसी अन्य देश से भारत dents इसके विरुद्ध पूर्वोक्त 
घटनाओं से तो.यही सिद्ध होता है कि इन भलोकिक मनुष्या. 


T 
4 + 4. 
x: j * Ne 
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ने कल्ला-काशल् तथा सभ्यता की उन्नति अपनी ही भूमि में 
की । बहुत काल तक उसकी वृद्धि हाती रही । उन्होंने 
सभ्यता और कला-केशल् दूसरी जातियों का सिखलाया | 
एक और पश्चिमी विद्वान्‌ मोन्सिश्रर Sada पक्षपात 
_ छोड़ कर कहते हैं -- 

_“ The influence of that civilization, worked 
out thousands of years ago in India, is around 
us and about us everyday of our lives. It 
pervades every corner of the civilized world. 
Go to America and you find there,as in Hurope, 
the influence of that civilization, which came 
originally from the banks of the Ganges.” 

ग्र्थात्‌ उस सभ्यता का प्रभाव, जिसका विकाश सहस्रों 
वर्षो तक भारतवपं में होता रहा, हमारे जीवन में प्रतिदिन 
हमें परिवेष्टित कर रहा है | वह सभ्य संसार के कोने कोने 
में व्यापक है। आप अमरीका जाइए । nq के समान 
‘ang वहाँ भी उस सभ्यता का प्रभाव देखेंगे, जो पहले पहल 
गङ्गा के तट पर उत्पन्न हुई थी । 


वेदिक प्रमाण । 


वैदिक काल के mea प्रकृति-निरीक्षण में बड़े प्रवीण थे । 
जो दृश्य उन्होंने पहली बार देखा, maa रोचक भाषा में 
उसका वर्णन वेदों में स्पष्टतया किया है | सरस्वती-प्रान्त 
में जन्म लेकर meal ने जब पहले पहल agi से जल 
' बरसते देखा तब ऋग्वेद में उसका वर्णन, कथा के रूप में, इस 
` प्रकार किया--इन्द्र ने, सृष्टि के आरम्भ में, वृत्रासुर-रूपी 
मेघ को अपने वत्र से मारा । उसके विनष्ट होने पर जा जल 
उसने HA तक ATM बल से रोक रक्‍खा था शनेः शनैः गिरने 
लगा | ऋग्वेद में यह मन्त्र इस प्रकार है--प्रथमजो महीनां 
......सहन्नेनं......वृत्रं वृत्रतर इन्द्रो ABT | 
. यहां पर यह प्रश्न हा सकता है कि mAT ने प्रकृति 
के इस दृश्य को पहले कहा देखा ? ऋग्वेद में लिखा है-- 
“इन्द्रो. ...मायाचिनं वृत्रं? इत्यादि । भ्र्थात्‌ इन्द्र ने 
सिन्धु-नदी पर स्थित मायावी वृत्र को नीचे गिरा कर मारा । 
या at कहना चाहिए कि सिन्धु-नदी पर जब मेघ भ्रमण 
कर रहे थे तर्ब विद्युत्‌ wala इन्द्र के वत्र ने उनको भेद 


कर जब ANAT । इन्द्र ने यह चीर कमे, सित्धु-नदी के तट 


[ भाग १९ | 
| 
पर सरस्वती-प्रान्त में ही सम्पादित किया । इस कारण 
ऋग्वेद में सरस्वती का सम्बोधन “a”? 2 । 

इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में हम देखते हैं कि इन्द्र का | 
दूसरा वीरोचित काय्य उषःकाल और QÀ को उत्पन्न करना | 
है । हमारे पूर्वजों ने सीधी बोलचाल की भाषा में लिखना | 
छोड़ कर अपनी ओजस्विनी भाषा में लिखा है--““यदिन्द्राइनू 
प्रथमजामहीनां MGA जनयन्द्यामुषासम्‌?” (ऋग्वेद १-३२- 
७ ) अर्थात्‌ ga को मार कर इन्द्र ने QA ओर उपा की 
सृष्टि की । ऋग्वेद के रचयिता ऋषि वामदेव लिखते F— 
“'महीयमानासुषासमिन्द्रसंपिणक्‌? (ऋग्वेद ४-३०-8) | 
gaa अभिमानी उषा को इन्द्र ने कुचल डाला । फिर आगे | 
लिखा है--“'एतदस्या अ्रनःशये सुसस्पिष्टं विपाश्या । ससा. | 
wit परावतः”? (ऋग्वेद ४-३०-११) Haig उषा का | 
रथ विपाशा svar आधुनिक व्यास नदी पर टूट कर गिर | 


ea | 
गया । तब वह dei agama कर ngi sate सीधी | 


| 


भाषा में हम इसे यों कहेंगे कि सूय्ये की dia किरणों ने | 


उष:काल को नष्ट कर दिया । मध्य-एशिया को श्रार्य्यो का 
आदिम निवास-स्थान माननेवाले विपक्षी यह प्रश्न करेंगे कि 
श्राप यह कैसे कहते हैं कि इन्द्र का यह वीरोचित काय्यै 
आदिम-निवासी श्राय्यो' के लिए gar है ? इसका उत्तर 
ऋग्वेद ही में है-“इन्द्रो sat मनवे agaa” (ऋग्वेद 
४--२८--१ ८) अर्थात्‌ इन्द्र ने श्रादि-पुरुष मनु के लिए 
नदियों में जल बहाया । इनके सिवा ऐसे कई उदाहरण हैं 
जिनका उल्लेख, स्थानाभाव से, यहाँ नहीं किया जा सकता | 

sat का आदिम निवास-स्थान ब्रह्मावते है, यह 
प्रमाणित करने के लिए सोमयज्ञ की ब्यवस्था का संलिप् 
वर्णन यहाँ आवश्यक प्रतीत हाता है. । महातमा तिलक कहते 
हैं कि सोमयज्ञ बहुत प्राचीनः यज्ञ है । पारसी-धम्मे ग्रन्थ 
में भी इसके समकक्ष याग का विधान है। ऋग्वेद में सोम 
को “यज्ञस्य पूयः”? ( ऋरवेद्‌ १-२-१० ) श्रर्थात्‌ यज्ञ 
के qd स्थिति रखनेवाला, “दिवः पीयूषं पूव्यं” ( ऋग्वेद 
३११०-८ ) अर्थात्‌ स्वगं से आया हुआ प्राचीन AAA 
और “पिता देवानां ” ( ऋग्वेद ३-८६-१० ) श्रर्थात्‌ 
देवताओं का पिता इत्यादि भक्ति और आदर-सूचक शब्दों 
से सम्बोधन किया हे । वैदिक ऋषि सोम का जो इतना 
सकार करते थे, इसका कारण यह था कि वह “जनिता 
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ग्रध्यापक धोंडो केशव कर्वे, dio qo | 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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कल्या २ ] 


ह... 
| adum? ग्वेद ३-९६-९) अर्थात्‌ बुद्धि का उत्पा- 
| दुन करनेवाला ओर “बलं दधान आत्मनि करिष्यन्‌ did 
(api ३-११ ३-९) अर्थात्‌ बल वीय्थे का देनेवाला था ।. 
साम की उत्पत्ति सुञ्जवत-पवेत पर हुईं । इसी लिए इस मन्त्र 
| में युग्नावत सोम का विशेषण war गया है-“'सोमस्येच 
eaaa भक्तः? (ऋग्वेद १०-३४-१) सुञ्जवत-पर्वत की 
स्थिति महाभारत में इस प्रकार लिखी है--“गिरिहि'मवतः 
ge मुब्जवान्नाम पर्वतः” (महाभारते १४-म-११) अर्थात्‌ 
हिमालय पवेत के एष्ठ-भाग में सुञ्जवान्‌ नाम का पर्वत हे । 
दूसरा स्थान, जहाँ सोम उत्पन्न होता था, कुरुक्षेत्र में स्थित 
शर्यणावत नामक सरोवर है--“शर्यणावति सोममिन्द्रः 
पिबतु वृत्रहा”? (ऋग्वेद ६११३-९) 
पूर्वोक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट ज्ञात होता हे कि साम 
भारतवर्ष के AARG अन्यत्र नहीं होता था । जब Tem लोग 
थ्वी में दूर दूर तक फैल गये तब यज्ञ के लिए सोम भारत 
ही से जाता था । वैदिक अथवा अवैदिक ग्रन्थों में aer 
एशिया तथा उत्तरी धू व में साम होने का कोई भी प्रमाण 
नहीं । asta (Glacial Age) के qd, जब हमारे 
पूवज उत्तरी धू व की ओर गये तब, वहां यज्ञ की श्रावश्यकता 
पूरी करने के लिए AMZA का ,खूब व्यापार हाता था, 
जिससे इसके कृषकों को बहुत लाभ होता था | ऐतरेय-ब्राह्मण 
में सोम के व्यापार का वर्णन है; जैसे “प्राच्यां वै दिशि देवाः 
सोमं राजानमक्रीणंस्तसमातपराच्यां दिशि क्रीयते*' अथात्‌ 
देवताओं ने राजा सोम को पूर्व-दिशा में क्रय किया । तब 
| से वह प्राच्यदिशा ही में क्रय किया जाता है । उत्तरी प्रव, 
योरप तथा मध्य-एशिया वाली कहपना के प्रतिवादी कहते हैं 
कि भारत में ने के पूर्व आय्ये लाग इन स्थानों में सोम” 
यश करते थे, यद्यपि aa भारत के अतिरिक्त अन्यत्र adt 
नहीं होता था । विचार करने की बात है कि जब सोम 
| सध्य-एशिया इत्यादि स्थानें में होता ही न था तब वहाँ WI 
धर से गया ? i 


जिन्द-अवस्ता के प्रमाण | 


E पारस्मी तथा ईरानी लोग प्राचीन झाय्यों' की 
SA थे । वे पहले seat के साथ आय्यावते at 8 
ये और एक ही भाषा बोलते थे । क्योंकि eT 


^ 


छ 


A 


वेत्ताओं ने wm सिद्ध कर दिया है कि दपहिन्दु, हाम, अहुर- 
az इत्यादि जुन्द-भाषा के शब्द क्रम से सप्तसिन्धु, साम, 
असुरमेधावी इत्यादि संस्कृत-शब्दों के अ्रपश्रंश हैं । केवल 
घम्मै-सम्बन्धी मतभेद होने के कारण आय्यों में परस्पर 
अनबन हो गई । कुछ लोग यज्ञादि कमे के विरोधी हो ; 
गये । बस, युद्ध का SAI बज गया । ऋग्वेद में कहा है-- 
‘aq इन्द्र भरतस्प पुत्रा अपपित्वं चिकीषुन प्रपित्वम |” 
(ऋग्वेद ३-५३-२४) भ्र्थात्‌ हे इन्द्र | यह भरत की सन्तान 
एथक, होना जानती है, एकता करना नहीं | दैववश यज्ञ के 
विरोधी युद्ध में पराजित हुए | तब भारतवर्ष को छोड़ कर 
वे अरन्य देशों का चले गये; जैसा कि पऐेतरेय-बराह्मण 
( ३-३३ ) में कहा है--“देवा वै असुरैयु द्वसुपप्रापयन्‌ 
विजयाय” । इन विपचियों में कुछ लोग यज्ञ के श्रवलस्बियों 
के आक्रमण से बचने के लिए इरान की ओर चले गये । 
sue इन विपद्षियों के लिए असुर, राक्षस; दास, SUA, 
कृष्णयोनि इत्यादि TORAH शब्द प्रयाग करने लगे । इधर ` 
विपत्षियों ने भी देव, हिन्दू इत्यादि आय्यै-शब्दों को बिगाड़ने 
में कुछ कमी न की । यहां तक कि यह विरोध जीवन के 
प्रत्येक काय्ये में बद्धमूल हो गया । संस्कृत-लिपि के विरुद्ध 
फारसी-लिपि दाहिनी ओर से लिखी जाने लगी | 

श्रब यह प्रश्‍न उपस्थित होता हे कि आय्यों में यह | 
परस्पर विरोध क्या भारत ही में हुआ p यदि हाँ, तो इसका 
प्रमाण क्या है ? उत्तर में हम ऋग्वेद का प्रमाण देंगे । वह 
मन्त्र इस प्रकार है-''य ऋत्तादंहसो सुचद्यो वायांत्सप्तसिन्युपु' 
अथात्‌ इन्द्र ने आय्थ-शत्रुओं से सप्तसिन्थु देश की TT की । 
यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि प्राचीन आय्ये लोग' ' 
इन्द्र की सहायता प्रत्येक काय्य में लेते थे। 

पूर्वोक्त घटनाओं से यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि 
endi लोग ईरान से अथवा अन्य देश से भारत में नहीं झाये, 
बल्कि भारत से ईरान तथा अन्य देशों की ओर गये हैं । 
अब यह सुनिए कि 


दास, दस्यु, असुर, राक्षस आदि कोन थे । 


स्कूलों और कालिओं में प्रचलित इतिहास पढुने "से पायः 
ज्ञात होता है कि meat लाग उत्तर-पश्चिम की राह भारत 
में झाये और यहाँ के आदिःनिवासी ara, द्वविडू, भील, _ 
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इत्यादि थे । इन जङ्गली जातियों को परास्त करके वे यहाँ 
बस गये । पराजित असभ्य जातियों St MA BEY, राक्षस, 
दस्यु इत्यादि कहते थे। पर यह मानना उन पुस्तक-रचयि- 
॥ qA की सरासर भूल है । पहले दस्यु शब्द को लीजिए । 
| यह दस धातु से निकला हे, जिसका अर्थ हे नष्ट करना । दस्यु 
शब्द्‌ की व्याख्या हे--“दस्यवः श्रनुष्ठात्तणामुपत्तपयितार 
शत्रबः?? अर्थात्‌ यज्ञ करनेवाजञों के शत्रु दस्यु कहलाते हैं । 
“दस्युमबृत”” (ऋग्वेद ३-४१-२) इत्यादि | इसी प्रकार दास 
शब्द भी शत्रु-वाचक हे । '“दासाः कर्महीनाः शत्रवः”, “दासः 
कमेकरः शुद्वः” इत्यादि । और भी कई शब्द दस्यु ओर दास 
के ग्रर्थ-बोधक वेदिक-साहित्य में पाये जाते हैं । महाभारत, 
शान्ति-पवे, में हम देखते हैं कि द्विज लोग भी यज्ञादि कर्म 
न करने से कर्मेहीन शूद्र कहे गये हें 
स्वथर्न्मान्नानुतिष्ठन्ति ते द्विजा वैश्यताङ्गताः । 
कृष्णा: शाचपरिभ्ष्टासते द्विजाः yaaga: ॥ 
इस श्लोक से यह ज्ञात होता है कि शूद्र शब्द RT- 
जित-व्यक्ति-वाचक नहीं, बल्कि कमेहीन-शत्रु-वाचक है । फिर 
देखिए, मनुजी ने कास्वोज के रहने वाले seat को 
भी दस्यु कहा है । महाभारत में भी लिखा हे--“दस्यूनां 
निष्क्रियाणां च ज्ञत्रियो हतु मर्हति” । यहाँ भी यज्ञादि 
- ferat से रहित मनुष्यों को दस्यु कहा हे । इसलिए दस्यु 
| और दास, Ada होने से, कालान्तर में श्रनाय्य कहलाये और 
इनकी एक श्रलग जाति बन गई | ऐसी दशा में वेदिक काल 
के भारतवासियों को श्राय्यं और श्रादि-निवासियों में विभक्त 
करना स्पष्टतया न तो स्वाभाविक, न प्राचीनकालिक ही जान 
_ पढ़ता है, बल्कि कृत्रिम और आंधुनिक ज्ञात होता हे । 
वेदिक काल के हमारे पूर्वज, '्रपने श्रतिरिक्त, किसी भिन्न 
जाति का भारत का श्रादि-निवासी न जानते da इसलिए 
उन्होने दस्यु ओर शूद्र लोगे Pr कहीं भी ग्रादि-निवासी 


| 
| 
| 
f 
| 


Rer 

x कतिपय विद्वानों का यह भी कथन है कि वर्ण-व्यवस्था 
वष में बहुत प्राचीन समय से प्रचलित हे gud यह 
| “होता है कि भारत में पहले सभ्य जङ्गली जातियाँ 
थीं। उनको sat से भिन्न रखने के लिए वर्ण 
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नहीं कहा, बल्कि कमेहीन तथा शत्र शब्दा. से सम्बोधन 


I MAS 


tt I 20000 
वर्ण का अर्थ रङ्ग है । मिस्टर डेलाफोल, aca आदि भले 
ही इस शब्द का मनमाना श्र्थ करें । किन्तु भारतीय विद्वान | 
का यह श्रर्थ-स्वीकार नितान्त wae हे । इसमें कोइ nu 
नहीं कि श्राघुनिक काल में वर्णभेद का अभिप्राय रङ्गभेद ही 
से है | समय यही कह रहा है ! श्राप जहाँ देखेंगे, यही भेद 
पावेंगे। किन्तु सौभाग्यवश प्राचीन काल में वणेभेद का आशय़ 
यह न था । वर्ण शब्द व धातु से निकला हे, जिसका mh 
है छाँटना | मनुष्य अ्रपनी रुचि-पूर्वेक अपने लिए विशेष वृत्ति 
छाँट लिया करते थे । कोई वाणिज्य-कर्म करता था, कोई 
सेना में प्रवेश करके gat कहलाता था, इत्यादि su. 


y A MM» 


^ EY T 

के इस मन्त्र से भी यही प्रकट होता हे-- 
a 
““नानान वा उनाधियो विव्रतानि जनानाम्‌” AR €-- 443-3 i 
श्र्थात्‌ हमारे विचार और प्रयत्न तथा मनुष्यों की वृत्तिर्या | | 


भिन्न भिन्न हैं । यदि वणे का aÀ रङ्ग माना जाय तो चार 
aul के मनुष्य चार भिन्न भिन्न रङ्गो के होने चाहिए । पर 
इसके मानने के लिए प्रमाणों की श्रावश्यकता है । पदान्तर 
में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि ज्षत्रियों ने ब्राह्मण-वृत्ति 
स्वीकार कर ली और ब्राह्मण क्षत्री तथा वैश्य-कमे में 
प्रवृत्त हा गये । 

यदि mA लोग भारत में बाहर से आये होते तो वे 
आदि-निवासियों के wa हुए नदी, पब्वेत, नगर इत्यादिकों | 
के नाम कुछ बिगाड़ कर अपनी भाषा में बदलते; जैसे कि | 
ग्रीक लोगों ने, सिकन्दर के समय, भारत के कई adim 
के नाम बिगाड़ कर अ्रपनी भाषा में बदल दिया । यथा-विपाशा | 
( ब्यास ) नदी को विपैसिस, aaa का. सैन्डोकोटोस/ | 
पाटलिपुत्र को पोलीबोत्रा इत्यादि । Reg यहाँ ता, इसके | 
विरुद्ध, प्रत्येक वस्तु के शुद्ध नाम ज्यों के त्यों विद्यमान हैं- | 
जैसे गङ्गा, यमुना, सरस्वती, सिन्धु, रसा, gend, सोम» 
दभ, इत्यादि | इन शब्दों में मिलावट का लेश भी नहीं RUN 

राक्षस शब्द भी इसी प्रकार भिन्न जाति-वाचक नही? 
बल्कि शत्रु-वाचक हे । वाल्मीकि-रामायण में लिखा है “Ie 
war नाम ब्रह्मपिः"""( उत्तरकाण्ड ७-३-४ ) जनयामास ` 
रचोरूपं' gaa”... ( ७-६-२८, २९ ) इससे स्पष्ट है | 
कि raft पुलस्त्य की सन्तान होने पर भी रावण कमेहीर्ग 
होने से राक्षस कहलाया | 
अनाय्ये शब्द भी भिन्न जाति का वाचक नहीं । यह 


९ am] TAY 
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का आदिम निवास-स्थान ओर उनकी सभ्यता का विकाश । 


६७ 


qa तो उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता था जो 
AN में 

grat के समान सदाचारी न था। जसे, रामायण में रावण 

देह gai कहा गया है वैसेही केडेयी भी अनार्या कही गई है 


i gigi शब्द की व्याख्या शतपथ-ब्राह्मण में इस प्रकार 
भेद | हे--“ते असुरा त्त वचसो हे अलवो हे श्रलव इति वदन्तः 


ag | पराबभूवुः” अर्थात्‌ असुरगण É R MA” न कह कर «a 
wt gaa” कहते हुए पराजित fet गये । 

R ने 3 LUE a 
JR agit के संस्कृत बोलने का भी प्रमाण dab में है 
ji | (gaa: संस्कृतं ATT | श्रामन्त्रयति विप्रान्सः' ` `? अर्थांत 
ag 


' राक्षस इल्वल संस्कृत बोलता हुआ ब्राह्मणों को निमन्त्रत 
करता था । इससे विद्वज्जन स्वयं समक सकते हैं कि gu 
राक्षस श्रादि भारत के आदि-निवासी न थे, बल्कि यज्ञादि 
क्रियाओं के विरोधी य्य ही थे । 

कई विद्वानों को यह भी शङ्का हे कि भारतीय 
agai की उत्पत्ति यदि mat ही से मानली जाय तो 
यह प्रश्न होता हे कि श्राफ्रिका के frat तथा चीन-निवासियों 
की उत्पत्ति कहां से हुईं ? क्योंकि इनका शारीरिक 
गठन तथा चेहरे का ढाचा ग्राय्यों से भिन्न है । इसलिए इन 
जातियों को श्राय्यों' का वंशज कहना सरासर भूल हे, इत्यादि | 
इसका संक्षिप्त उत्तर यह हे कि संसार भर के भिन्न भिन्न मत 
3d हिन्दू , सुसलमान तथा ईसाई सृष्टि का होना एकही खी- 
पुरुष d मानते हैं; यद्यपि उत्पत्ति-स्थान का निश्चय वे ठीक 
ठीक नहीं करते । बाइबिल में लिखा है कि श्रदन का बागा 
, एशिया में कहीं पर था । श्रादम के निकाले जाने पर वह बागा 
| लोप हो गया । इस मत के agan भारत में श्रदन के बागा 
| का होना सम्भव हो सकता है । इन श्रादि-पितरों की सन्तान 
। भिन्न भिन्न स्थानों में रहने से रङ्ग में, कुद A, तथा स्वभाव 
| में एक दूसरे से भिन्न होगई । जो लोग ठण्डे देशों में रहने 
| रगे वे गोरे ही रहे; ar sensi में निवास करते थे a 
| काले होगये। बाहरी संसर्ग में जल-वायु, भोजन तथा 
| जीवन-वृत्ति अपना प्रभाव मनुष्य पर पूरा . पूरा i है । 
। अधिक शीतप्रदेश के मनुष्य नाटे कृद के होते है; aa लाप- 
सेड के निवासी । इसी प्रकार मङ्गोलियन तथा निग्रो और 
| T षिण के ्राविड़ों के शारीरिक गठन का कारण ससखि 
MG ag परिवर्तन एक दो शताददियों में नहीं हुआ ! 
. पैद्षश-सिद्वान्त के अनुसार ae परिवर्तन "UU की जीवन- 


` 


Y 
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लीला में शनेः शनेः सहस्रों वर्षा में होता हे । यह अनुमान 
सत्य हा सकता है; क्योंकि मज्ञोलियन, द्रविड़, sea, निग्रो 
श्रादि जातियों की सृष्टि 'ग्रादिकाल में भिन्न भिन्न हाने का 
कोइ प्रमाण नहीं हे । इसके विपरीत सत्र मतों का यही 
सिद्धान्त हे कि सृष्टि एक ही माता-पिता से और एक ही 
स्थान पर हुई हे, वह स्थान चाहे जहां ह्या । 

प्राचीन र्य्यो' की सभ्यता का विकाश दिखलाने के 
लिए संक्षिप्त रूप से यह वर्णन करना आवश्यक हे कि आय्य 
लोग अपने आदिम स्थान, भारत, से निकल कर कहाँ कहाँ: 
तक गये तथा 

O- ञ्य 
प्राचान हिन्दू-साम्राऊ 

पृथ्वी में कहाँ तक फैला हुश्रा था । यह तो सभी स्वीकार 
करते हैं कि हमारे पूर्वज ग्राय्ये aga gamd तथा 
बलवान्‌ थे । wake काल के meat में ये गुण पूर्णरूप 
से विद्यमान थे । निर्भीक तथा साहसी होने पर उनकी इच्छा 
नये नये देश देखने तथा उनको अपने elt करने की हुई । 
तदनुसार उन्होंने, Rasia के पूर्व ही, उत्तरी a की ओर 
प्रस्थान किया । वहाँ वे लोग प्रकृति का aga exa और 
बड़े बड़े दिनों तथा रात्रियों का अनुभव करते हुए बहुत 
काल तक रहे; Aar कि ऋग्वेद (१-१४-४) से विदित हाता 
हे--“दीधे ततान quit न योजनम्‌ |” dis रात्रि के विषय 
में लिखा है--“न aee: पारं ददृशे ।” (sadaa ) ऐसे 
आश्रय्येकारक दृश्य देख कर उन्हें कहना पड़ा--“मह- 
देवानां सुरत्वमेक” (ऋग्वेद ३-५९-१६) अथात्‌ देवताओं 
की लीला श्रपार है । उन दिनों उत्तरी rp, आज कल की 
तरह, हिमाच्छादित न था; बल्कि, इसके विरुद्ध, वहाँ का 
जल-वायु निवास के spes तथा मनुष्यों के लिए हितकर 
था। ऋग्वेद-काल के ऋषि Magia” अर्थात्‌ अनन्त 
उषाकाल का «वर्णन करते हुए कहते हैं--“विसूरभो। मध्ये 
agai”? (ऋग्वेद १०-१ ३८-३) अर्थात्‌ qu आकाश 
के मध्य श्रपने रथ के घोड़ों को छोड देता था। तेत्तिरीय- 
ब्राह्मण (३-३-२२-१) में लिखा है--“एक वा qaal- 


नामहः यत्संवत्सरः'' AAT एक वर्ष देवताओं epum दिन | l 


' हे । पारसियों के प्राचीन अन्थो में भी इसी प्रकार दीघ रात्रि. 
का वर्णन है । .हिमकाल के आने पर wn को भ्‌ व-देश 


tr 
MRE eg 


E पड़ा । इस घटना का aga इनको पहले ही हो 
चुका था; जैसा कि शतपथ-ब्राह्मण में मत्स्यावतार की कथा 
से प्रकट हाता हे । यही कधा, कुछ बिगड़ कर, बाइबिल में 
नोह के तूफान (Flood of Noah) के नाम से प्रसिद्ध 
हुई है। ग्रीस आदि देशों में भी यही कथा दुहराई गई 


' है । मिश्र-देश में. भारतीय आरय्यों' के बसने के विषय में 


कुक-टेलर साहब कहते हैं कि मिश्र-देश और भारतवष में 
प्रचलित कई बातों के मेल से विदित होता है कि हिन्दुओं 


ने कभी मिश्र-देश को अपने अधीन किया था । ग्रीस में भी” 


आय्यां के उपनिवास का बहुत कुछ पता मिलता है । ग्रीक 
और संस्कृत भाषा के मिलान से तथा देवताओं के नाम अ्रथवा 


/ धम्मे-सम्बन्धी विचारों की तुलना से यही प्रतीत होता है | 


मेक्समूलर साहब का कथन हे कि आयरलेंड में भी किसी 
समय seal की बस्ती थी । क्योंकि “say” शब्द आर्य 
"का ART हे । अमरीका में meal’ के उपनिवास के विषय 
में कोमेन साहब कहते हैं कि मध्य अमरीका की प्राचीन 
'इमारते भारत की इमारतों से बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं 
और अमरीका में हिन्दुओं के चिह्न अभी तक fad हैं । 
SHE जरफी लिखते हैं कि हमको श्रमरीका में हिन्दू-ढँग के 
बहुत से afg का पता मिला है। यह ता सभी जानते 
हैं कि प्राचीन मेक्सिकन लोग हाथी की das तथा 
मचुष्य-देह-घारी देवता को पूजते थे। यह देवता हिन्दुओं 
के गणेश से बहुत मिलता था । यह और भी आश्चय्य की 
बात है कि पेरू के निवासी राम-सीता के नाम से एक बड़ा 
उत्सव मनाते थे । इससे यह जाना जाता है कि मय्यांदा- 
पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी की कथा अतीत काल से भूमण्डल 
में ब्याप्त है तथा हमारे पूवज mA लोगों का प्रभुत्व समस्त 
अमरीका पर था । १८४१ इसवी में ग्राहिया (अमेरिका) में 
जो खुदाई हुईं थी उसमें कई पत्थर ऐसे मिले थे जिनमें राम- 
कृष्णादि देवताओं की मूर्तियाँ खुदी हुई थों । प्राचीन संत्कृत- 
mA में हमारे साम्राज्य का वणेन मिलता है। वह कोई 
दन्त-कधा नहीं है; बल्कि प्राचीन घटनाओं का एक सच्चा 
भाण्डार हे । युधिष्टिर का राजसूय-यज्ञ केवल भारत-विजय का 
सूचक नहीं, किन्तु पृथ्वी भर में हिन्दुओं के साम्राज्य की 
घोषणा करं रहा हे । टाइम्स आव्‌ इंडिया ने भी हिन्दू- 


| (o सातराज्य के विषय में श्रपनी सम्पति प्रकाशित करते हुए 
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oe SSC‘ amass. 
कहा है कि भारतीय द्वीपसमूह और फिलिपाइन-हीपपुश्न à 
हिन्दुओं के आधिपत्य के बहुत d चिह्न स्पष्ट सिलले हैं। | 
वर्हा के प्राचीन हिन्दू-मन्दिर, श्रपनी हूटी-फूटी अवस्था में, | 
मानें यह कह रहे हैं कि यहाँ भी कभी ऋग्वेद, सामवेद, |. 
महाभारत, रामायण इत्यादि संस्क्ृत-अन्थ पढ़े जाते qj 
ara गैज़ेट ने टाइम्स ma इंडिया की सम्मति को प्रति. | 
ध्वनित करते हुए कहा है कि आधुनिक अन्वेषण से भार. 
तीय आय्यों' के साम्राज्य का होना प्राच्य दिशा में भी 
स्पष्टतया प्रतीत होता है । सुमात्रा, जावा, बोनियो, कम्बो- 
ड़िया इत्यादि द्वीपो पर हिन्दुओं का पूरा पूरा अधिकार धा । | 
sa Ft में जा खुदे हुए पत्थर मिले हैं उनसे यह स्पष्ट | 
ज्ञात होता है कि कभी वहाँ संस्कृत ही राज-भाषा थी। | 
वहाँ की प्रांचीन इमारतों में भारतीय निर्माण-शेली a 
देख कर दङ्ग होना पड़ता है। इसी प्रकार आरमीनिया, | 
जंज्ञीबार इत्यादि स्थानों में हिन्दुओं के उपनिवास के Re | 
अभी तक पाये जाते हैं। टेरियन डी-लेकुपेरी नामक एक | 
फरासीसी विद्वान्‌, चीन की सभ्यता के विषय में लिखते | 
समय, कहता है कि चीन पहले हिन्दुओं के after में था, | 
इसके बहुत से प्रमाण हैं । उन लोगों ने वहाँ अपना सिक्का | 
भी चलाया था | 


| 
| 
[ भाग १९ | 
| 


उपयु क्त घटनाये' हमारे प्राचीन पूर्वजों का गौरव, 
da, राजनीतिज्ञता, निर्माण-शक्ति, राष्ट्रीयता, श्रात्माव- 
लस्त्रन, विदेशगमन और अद्भुत gada का दिग्दर्शन 
करा रही हैं | इतना ही नहीं, किन्तु आधुनिक छिन्न-भिब्न | 
अवस्था भी यह घोषणा कर रही है कि कभी ऐसा भी | 
समय था जब हमारे Gast ने थिवी के विशाल राज्यों को 
अपने अधीन करके उनमें भ्रपनी सभ्यता का प्रचार किया था 
र ऐसा साम्राज्य स्थापित किया था जिसमें gA कभी 
अस्त न होता था । 

इस वणन से यह स्पष्टतया विदित होता है क्रि भारत 
का प्राचीन इतिहास संसार का इतिहास हे और आधुनिक 
सभ्यता, राजनीति, दर्शन-शास्त्र, धम्मे-शास्त्र, विज्ञान, कला" 
ama आदि भारत ही में पहले पहल प्रादुभू त हुए थे । 

'राव-बहाहुर नारायण भवनराव पावगी ने aug 
एक पुस्तक लिखी Pa उसका नाम P—The Arya 
vartic Home and the Aryan Oradle in the 


i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


nif 


r 


- E a 


| Digitized by A Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९ | सरस्वती 


eer में | इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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| Sapta Sindhus—ag लेख इसी के श्राधार पर लिखा 
| गया है। "mua इसमें प्रकट किये गये विचार पावगीजी 


gee! 
देवीदत्त भट्ट 


दर्शनीय दोहे । 


(सिरनेत-नासई से उद्धृत) 
नीति | 

ननमे यदपि gae में खल as दुखद कराल । 
चन्दन हूँ की आग ते दहै देह ततकाल ॥१॥ | 
भल अनभल दोउन किये यश बड़ेन के हाथ । 
वसन बढ़ाइ चुराइ ज्यां सुजली जग यदुनाथ ॥२॥ 
उपजे कहा कपूत के बरक नास निज होय | 
धूम हाय सिरनेत घन नासत श्रनल भिजोाय ॥३॥ 
घटत बढ़त सम्पति निरखि सुजन करहिं नहिं मन्द्‌ । 
पक्ष gg सिरनेत ज्यां जग-सुखदायक चन्द ॥४॥ 
मंगिबो सम कुकरम नहीं करत बुद्वि-बल सेस | 
Tet सिय सिरनेत ag बनि भिच्छुक लंकेस ॥४॥ 
कछु न कठिन नर धीर ढिग सुन सिरनेत प्रमान । 
धरनि रिरत घन धाइ धरि तरनि ग्रस्य हनुमान ॥६॥ 
मानी दीन न हो सके बरुक प्रान दे खाय | 
बिना बुझे सिरनेत क्यों पावक सीतल होय ॥७॥ 
। धीरज, उद्यम, बुद्धि, बल, साहस, सक्ति, सुनीत । 
|| सुखद दसा सिरनेत ये सुतिय, सुपूत, सुमीत ॥८॥ 
रुन, पीत, नीले वरन बहे वारि छवि देत | 
उत्तम मध्यम अधम की सङ्गति लहि सिरनेत ॥९॥ 
बिन बड़ेन सिरनेत नहिं होत बड़ेन को काज । 
बिना Sz मेंटे न ज्यों ऊँट-कण्ठ की खाज ॥१०॥ 
| “ast लै सूम धन हरखि लुटाये देत । 
| वारिधि वारिहि करखि ज्यों बरखत घन सिरनेत ॥११॥ 
8 दानी घन सरिस जिहि पट aka सिरनेत | 
RG aff बिनु aa जा घर घर जीवन देत ॥३२॥ 


. शान्त | 
ज मो सो न कोड तो सो दीन-निवाज। 
जोड़ सिरनेत भल, को जीते रघुराज Wall 


| 
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जग से wu रहत रखि जे केवल हरि हेत । 

तिन के पग की रेत से ew अजत सिरनेत ॥२॥ 

बुधि नहिं, बल नहिं, वित्त नहिं aga न ब्रह्म-विल्ास > 

पतित-नृपति सिरनेत का राम रावरी आस ॥३॥ 

गहि भ्रज्जलि सिरनेत यह मागत बार करोर । 

क्यों हूँ ढरकि परे रही राम रावरी पौर ॥४॥ 

परिजन, पुर, वानी, वसन त्यागे नारि, निकेत । 

धन-श्रासा नासी न जो कुल नासे सिरनेत ॥१॥ 

RÀ राम, इग राम-छुवि, जीह राम को नाम । 

राम-स्वामि सिरनेत जन नहिं निरगुन ते काम ॥६॥ 

बल, विद्या, वैभव, वरन gaa चले न काम । 

लियो परखि सिरनेत हैं प्रेम-पियासे राम ॥७॥ 

धिग जोगी बिनु ज्ञान के दान बिना धिग दाम i 

धिग नारी पति धर्म बिनु धिग जीवन बिनु राम uat 

जलचर, TAR, साखचर, नभचर, निसिचर NR । 

जो न हरज इक नरहुँ की सुनिये गरज Fae ॥३॥ 

हरिन बध्यो बाध्यो नहरि भज्यो न हरि कत चेत। 

aa बस सब दिन गये थिग जीवन सिरनेत ॥१०॥ 

रघुवर करजुग var निज सरबस सिरनेत | 

रपि गरज कहि देत प्रभु नित रहिये सुधि लेत ॥११॥ 

'चकडे दग ज्यों रवि बसे ज्यों कुल-तिय-दग लाज | 

त्याही तुम mta हग नित निबसहु रघुराज ॥१२॥' 
रामचरित उपाध्याय । 


^ 


—— 


अनुस्वार ओर अनुनासिक । 


त नवम्बर की “सरस्वती” में अनु- 
T स्वार और श्रनुनासिक्र-विषयक c 


è T 


अपने सुन्दर विचार प्रकट किये è 


विचारणीय है । अतएव उस पर कुछ निवेद 
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| | किया गया Ri परन्तु इस लेख में उस पर भी 
Ran किया जायगा । विचारणीय बाते ये $— 
| (१) अनुस्वार, विसग ओर अनुनासिक स्वतन्त्र 
"n. qu हैं अथवा अन्य वर्णो की विशेष ध्वनियाँ हैं ? 
> (ay डस में अन्तर क्या है? 
B (३) अ्रनुस्वार और अनुनासिक का यथा-याग्य 
'अयेग होता है या नहीं ? ओर 

(४) अनुस्वार Hm ङ, अ, ण, न, मू, के IT- 


प्रयाग होता है ? 

१--(क) पहले अनुनासिक को लीजिए । यह न 
ता पृथक वणे है ग्रेर न विशेष ध्वनि का नाम ही 
है। जा वर्ण नासिका ac मुख से उच्चारण किये 
जाते हैं उन्हीं qut को अनुनासिक कहते हैं-- 
“मुखनासिकावचनेऽनुनासिकः” | अनुनासिक शब्द्‌ 
^ wp xy ही हैजा नासिका से बाला ara 
I. AASS आदि स्वर-वर्णो का नासिका ओर 
| सुख से बालते हैं तब वे अनुनासिक कहलाते BI 
जैसे--भाँति, कुंवर आदि । इन शब्दों मे “अ? र 
AP अनुनासिक हैं । अर्थात्‌ आ ग्रोर उ, इन स्थलों 
मे मुख ae नासिका से बाले जाते हैं । “चा? शब्द 
के ग्रा ग्रोर उ केवळ मुख से बाले जाते हैं । इसलिए 
ये “निरनुनासिक” हैं अर्थात्‌ नासिका से नहा बोळे 
जाते | इस प्रकार ग्र से लेकर ऐ तक ad agar 
सिक are निरनुनासिक दोनों प्रकार के होते हें । 
व्यञ्जनां म॑ केवल य, व, ल, अनुनासिक Me Ac 
gate होते हैं। जैसे-संयाग, Gain; संवत्सर, 
PAR; संलय, UJA । इन स्थलों मे यं, लँ , वे , 
अनुनासिक हें; अर्थात्‌ नासिका मरोर मुख से बोले 
जाते हैं । ग्रोर य्‌, व्‌, ळू, निरनुनासिक हैं; अर्थात्‌ ये 
केवळ मुख से बोले जाते हें । 

इनके सिवा ST, म्‌, ङ, ण, न्‌, भी अनुनासिक 
कहलाते हैं ये निरनुनासिक नहाँ होते; अर्थात्‌ ये 


——————— 


om 


EU 


rd 


रण में क्या भेद है तथा इनका कहाँ तक यथोचित 


[ न. १९ ९ 
स्मरण रहे कि ये केवळ नासिका से भी नहीं आ 
TS जाते । | a 


इससे यह जाना जाता है कि अनुनासिक कोई f 
पृथक्‌ वर्ण नहों | किन्तु जे वर्ण नासिका से बोला 
जाय वही अनुनासिक कहलाता है । इसीलिए, > 
शिव-सूत्रों में इनका उपदेश नहीं किया गया। है 
“अ इ उ ण” आदि सूत्रों में केवळ ger qug प 
समाविष्ट हैं; परन्तु उनसे जिल प्रकार दोघे वण है| 
का भी ग्रहण दोता है उसी प्रकार अनुनासिक ग्रे 
quit का भी ग्रहण होता है | 

(ख) agan और विसगं को दूसरे वेयाक्षरण | 
मानते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता 
नहीं | क्योंकि इस लेख में केवल वेयाकरणों के कुल-|. 
गुरू, व्याकरण के नवयुग-विधाता, पाणिनि महाराज 
की ही बात प्रामाणिक सानी जायगी । पाणिनीय 
शिक्षा के अनुसार तिरसठ या Stas वणे हैं-- 


त्रिषष्टिश्चतुःषट्टिवां वर्णाः शम्भुमते मताः | 
प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा ॥ 
स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविंशतिः | 
यादयश्च Wat ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः ॥ 
श्रनुस्वारो Aada कपौ चापि पराश्रयो । 
हुःसपृष्टश्चापि विज्ञेयो लकारः प्लुत एव च ॥ 


अर्थात्‌ प्राकृत ओर संस्कत d तिरसठ या 
चौसठ वर्ण हैं । यह स्वयं ब्रह्मा का कथन है । उनमे 
से इक्कीस स्वर हैं । उनका व्योरा यह है-अ, इ, 3) 
ये प्रत्येक हस्व, दीघ, ga भेद से तीन तीन प्रक 
के होते हैं । इस प्रकार ये बारह इण । ळ का दीधे 
Me प्लुत नहीं होता । पूर्वोक्त बारह स्वरों में € 
जोड़ने से तेरदद स्वर हुए । प, ऐे, ओ, ग्रो प्रत्येक 
Aa घोर प्लुत-भेद से दो दो प्रकार के दाते है || ' 
इस प्रकार ये आठ ग्रोर पूर्व के १३ मिल कर कुल | ' 
Zane स्वर हुए | \ o 


पच्चीस equ वणे--“क? से लेकर Ww तर्क | ' 


Li 
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हों, अक्षरों का adat कहते हैं। यादि आठ हैं--य, 
| ब, र, ल, रा, UA AT ह, ये यादि वणे 
hi कहाते हैं । : ; 

चार यम हैं । अनुस्वार, fran, जिहामूलीय-- 
लेए चक, HIT उपध्मानीय qu TAIT का प्लुत भी 
| जता है । इस प्रकार ये सब मिळ कर तिरसठ हुए | 
परन्तु हस्व WT दीघे-भेद से अनुस्वार दो प्रकार का 
हता है । हस्व अक्षर के आगे का अनुस्वार हस्व 
पक और दीर्घे अक्षर के आगे का अनुस्वार QUU होता 

| है।इस रीति से समस्त वर्ण चौसठ हुए । 


पृथक्‌ वर्ण हैं ये न ते! स्वर हैं रोर न व्यञ्जन; 
किन्तु तीसरे ही प्रकार के चण हैं जो अयेग- 
वाह कहलाते हें । देखिए, महाभाष्य मे भी यही 
लिखा है-- 
इमे ऽग्रोगवाहा न क्कचिद्‌ उपदिश्यन्ते, श्रयन्ते च । तेषां 
कार्यार्थ उपदेशः कर्तव्यः । के पुनरयोगवाहाः ? विसजनीय--- 
जिह्वामूलीयो-पध्मानीया-चुस्वार-यमाः | कथं पुनरयोगवाहाः ? 
यदयुक्ता वहन्ति, श्रनुपदिशश्च श्रूयन्ते । ( हयवरट्‌ ) 
अथौत्‌--इन अयेगवाहें का कद्दीं उपदेश नहीं 

| किया गया । परन्तु इनका काम पड़ता है। इसलिए 

इन्हें कार्य के निर्वाह के लिए शिवसूत्रों--अक्षर- 
। समाज्नाय--में पढ़ना चाहिए । अच्छा, at फिर 
अयोगवाह हैं केन से ? वे हैं-विसः, जिह्वामूलीय, 
उपध्मानीय; अनुस्वार MC यम । इन्हें अयेगवाह 

हते क्यों हैं. ? क्योंकि ये शिवसत्रों के साथ येग- 
सम्बन्ध नहो रखते, परन्तु कार्य करते हैं मर पढ़ने 
लिखने मे आते हैं । र 
व्याकरण के आचाय, अनुस्वार मरार विसगे का 
पथक वर्ण मानते हैं, यह पूर्वोक्त वचनें से स्पष्ट 
E Re हागया । 
(२) अनुस्वार और अनुनासिक का भेद अ 
| SRA आ. जायगा । अनुस्वार TTR 


ब स्पष्ठ 
qu है; 
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इससे सिद्ध हुआ कि अनुस्वार ओर विसर्ग 


परन्तु अनुनासिक नहा | अनुस्वार केवळ नासिका 
से बाला जाता है; पर अनुनासिक मुख A नासिका 
खे । पाणिनीय-शिक्षा के अनुसार सिद्धान्त-केमुदी 
में कहा भी है--“नासिकाउनुस्वारस्य” अर्थात्‌-- 


अनुस्वार SUR नासिका dee वितरित न की जाड़ «| 

जब अ, इ आदि स्वर नासिका से भी बोले जाय॑ | 
तब वे अनुनासिक होते हैं । पर जब अ, ग्रा, इ 
आदि स्वरों के उच्चारण के अनन्तर नासिका से 
ध्वनि निकले तब चे अनुस्वार होंगे । जैसे--भाँति, 
कुंबर--ब्रार में, हैं, मे। पहले उदाहरणा में केवळ 
स्वर ही नासिका से बोले गये हैं; परन्तु पिछले उदा- 
हरणा मे स्वर का उच्चारण हो चुकने पर नासिका 
से ध्वनि निकलती है । अथात्‌--मैं, हैं आदि शब्दों 
में पे के उच्चारण के अनन्तर नासिका से ध्वनि निक- 
ऊती हे; ऐ को ही नासिका से नहीं बोलते । यदि पे 
का ही उच्चारण नासिका से होता, ता हम' इस 
प्रकार हे , में आदि लिखते | 


विसर्ग--(:)--भो स्वतन्त्र वणे है, यह ऊपर 
बताया ही जा चुका है। विसर्ग का स्थान है कण्ठ । 
अर्थात्‌-इसका उच्चारण कण्ठ से हाता है | “अकुहः 
विसजनीयानां कण्ठः”? यह भी पूर्वोक्त कौमुदी का 
ही वचन है । इसका अर्थे है--अ, Hat, ह ओर 
विसर्गो' का स्थान कण्ठ है। पर इतना AT समझ 
लेना चाहिए कि जिस स्वर के अनन्तर Prat होगा 
उसी स्वर के सहश उसका उच्चारण होगा | जैसे-- 
रामः, हरिः। पहले शब्द में विसगे का कण्ठ से उच्चा- 
रण होगा; पर दूसरे शब्द में ताळू खे। क्योंकि 
पिछले aa विसगे, इकार के अनन्तर है र 
इकार का स्थान तालू है। 

(३) संस्कृत-भाषा मे अनुस्वार का अधिक 
प्रयाग हाता है, अनुनासिक का बहुत कम । इसका 
यह कारण नहीं है कि संस्कृत सत भाषा है । प्रत्युत 
यह भाषा के उच्चारण की साधुता सिद्ध करता 
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है । बच्चे, अपढ़ Gm देहाती लोग नाक से अधिक 
बेलते हैं । खड़ी बोली मे भी अनुनासिक का प्रायः 
अभाव ही है । तथापि कुछ लेखक, जो ठेठ हिन्दी के 
|. ज्ञाता हैं, या जा देहात के रहनेवाले हैं, अपने पूर्व 
अभ्यास के अनुसार अनुस्वार के स्थान में अनुना- 
सिक का प्रयाग करने लगते हैं । इस भ्रान्ति का 

मुख्य कारण यह है कि अभी तक खड़ी बोली के 
शब्दों को हिन्दी-अक्षरों मे स्थिर रूप नहीं मिला । 
इसलिए एक ही शाब्द कई प्रकार से लिखा जाता 
है । जैसे--आयगा, आएगा, आयेगा । 

तुळसीदासजी की रामायण मे, Sup समय की 
उच्चारण-प्रथा के अनुसार, अनुस्वार HTC NJA- 
| सिक का उचित प्रयाग हुआ है । उनमें से कुछ उदा- 
À हरण यहाँ दिये जासे हैं-- 

“मैं, सके, ae’, मिलीं, गई', देखी” 

ये रूप खड़ी बाळी के अनुसार हैं । अनुनासिक 
के जो उदाहरण नीचे दिये जाते हैं वे खड़ी बोली के 
उच्चारण से नहीं मिलते-- 

“aig, जहाँ, पूँछ, सुनाऊँ, भूख, हँसि, 
(0 पहुंच, पाँच ।” 
| खड़ी बाली में पूँछ के स्थान में पूछ modu 
| के स्थान में भूक या भूख उच्चारण होता है, यह dT 
| 


प्रत्यक्ष ही है अतएव अब शेष शब्दों पर विचार 
करना चाहिए | 
लिपि-भेद से खड़ी बोली कै दो भेद हैं--हिन्दी 
re उदू । प्रायः यह सवे-सम्मत है । उच्चारण के 
अनुसार शब्द लिखे जाते हैं ग्रार लेख से उच्चारण 
का ज्ञान होता है। अतपच हमें देखना चाहिए कि 
B में ये शब्द किस प्रकार लिखे जाते हैं। उदू 
नकार को “नून”. कहते हैं Me उसे ये!) 
ते हैं। नून के बीच कै विन्दु को नुक्ता कहते 
द्रि शब्द्‌ के अन्त A नून आवे ते उसमें बिन्दु 
देते गरर उसे gem बोलते हैं। यदि शब्द के 
“7नकार--आता है at उस पर ऐसा 


CEES 
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()—Rm लगाते हैं । उसे भी गन्ना कहते हैं i 
इसका esa लीजिए-- 
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अब हमें यह देखना चाहिए कि यह गुन्ना 
अनुस्वार है या अनुनासिक । हमारी सस्मति मे यह 
germ है, अनुनासिक नहीं । इन सभी शब्दों d 


| 


इसी के अनुसार स्वर के अनन्तर pur लिखा गया 
है । इसकी जाँच करनी हो ते किसी स्कूली बालक 
से इनका उच्चारण कराइप Ie भ्यान खे AAT] | 
आपकी ज्ञात हा जायगा कि चह इन शब्दों के स्वरों 
का उच्चारण नाक से नहां करता; किन्तु स्वर के 
अनन्तर नाक से ध्वनि निकाळता है । एक Gm 
प्रमाण लीजिप। उडू में संयुक्त-अक्षर बनाने के लिए 
संयोग के आदि अक्षर पर ऐसा--(”) चिह्न लगाते. 
& I जैसे -सस्ता--(८०-«--यह सभी जानते हैं कि | 
संयोग के ग्रादि अक्षर के आगे स्वर नहीं होता। | 
उदू में AeA शब्द में हकार के आगे स्वर नह 
रहता; किन्तु उस पर संयुक्त-अक्षर का चिह्न रहता 


हे जैसे Usi हकार कै आगे _शुन्ना है। 
इससे ज्ञात होता है कि यह War अनुस्वार है, अनुः 
नासिक agi यदि यह अनुनासिक हाता ता हकार 
कै आये किसी स्वर का रहना आवश्यक eat! 
अतपव इन शब्दों को इस प्रकार लिखना चाहिए 

TET, वहा, कहां, जहां, 

सुनाऊंगा, जाऊंगा, HAN | 

चांद, खांड, ऊंट, Tz, diz, dis, 
* “ait, मुंह, हंसी, बांका, पहुंचा । 
` सूंड, पांच, आदि । 


E 
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अर्थात्‌-इन सब शाब्दौ में अनुस्वार होना 
चाहिए, अझुनासिक नहीं । महँगा शब्द भो इस 
प्रकार--महू गा-लिखा जाना चाहिए | 

एक और बात विशेष भ्यान देने योग्य है । हैं, 
मैं, देखीं, गई आदि शब्द खड़ी बोली में अनुस्वार 
से लिखे जाते हैं। उदू में इन्हे पूर्वोक्त शब्दों के 
समान gaiaz À ही लिखते हैं। तज 
हिन्दी मे यह दोरड़ी क्यों ? 

(2) अनुस्वार और ञ्‌, म्‌, ङ, ण्‌, न्‌ इन पञ्चम 
qui के प्रयाग में ता बहुत ही गड़बड़ की जाती 
है। संस्कृत-वेयाकरण भो लाघव (बचत) के विचार 
से या असावधानी से 'पणिडत” के स्थान मे “पंडित” 
ही Sar | तुळसीकृत-रामायण कै MEANS 
इलाकों मे भी अनुस्वार ही का प्रयोग अधिक किया 
गया है, जो व्याकरण के अनुसार अशुद्ध है। यहाँ 


संस्कृत-भाषा में अनुस्वार का उतना प्रयोग 
नहों हाता जितना पव्चम-वणी' का | इसका कारण 
UE है कि अलुस्वार मुख्य बणे नहीं, किन्तु स्थाना 


पन्न है। अर्थात्‌ वह किसी वणे कै स्थान में आता 


। नकार म-कार का पूरा उच्चारण न करके जहाँ 


E उनका केवल आधा उच्चारण हाता है Tal WIA 


का प्रयाग हाता है। न्‌ ग्रोर म्‌ को नासिका मर 


R 


IE 
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कतिपय उदाहरण दिये जाते हैं-- 
अशुद्ध शुद्ध 

मंडन मण्डन 
खंडन खण्डन . 
रंजन रञ्जन 
भंजन भञ्जन 
वंदित वन्दित 
पतंति पतन्ति 
भजंति भजन्ति 
यांति यान्ति 
पउंति पठन्ति 
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मुख से बोलना चाहिए। परन्तु आनुस्वार केवळ 
नासिका से ही बोला जाता है। यही न म्‌ का आधा 
उच्चारण Ba किस स्थळ में अनुस्वार का होना 
उचित है, इसके कुछ नियम नीचे लिखे जाते हैं 

यदि न्‌ ओर म्‌, शब्द के मध्य में हों ग्रार उनका 
अग्रिम-अक्षर शा, ष, स, ह में से कोई एक हो, तो 
अनुस्वार होगा | ““नइचापदान्तस्य फलि” । जै से-- 
वंश, हंस, सिंह, आदि । 

(२) यदि किसी शब्द का अन्तिम वणे म्‌ हो, re 
उसके आगे श, ष, स, ह मे से कोई अक्षर हा ता 
वहाँ अनुस्वार हाना चाहिए । “मोऽनुस्वारः” । जैसे 
संस्कृत, संशय, संहति आदि । 

(३) यदि शब्द के मभ्य मे अनुस्वार हो ओर 
उसकै आगे श्‌, घ्‌, स्‌, ह्‌ में से कोई अक्षर न हो 
ता जैसा उसका अअश्रिम-वणे रहेगा उसी के अनुसार 
अनुस्वार के स्थान मे पञ्चम वणे होगा | अथोत्‌-- 

क-वर्ग-क., ख_, ग, TÄ से कोई qui 
होगा ता ङ्‌ होगा। 

च-वग-च्‌, छ, ज्‌, HAS कोई वणे होगा 
ता ञ्‌ होगा । 

ट-चगे-टू, ठू, डू, ढू-में से कोई बरी रहेगा 
ता ण्‌ हागा। 

त-बगे-त्‌, थ्‌, दू, धूमे से कोई वणे होगा 
ता न्‌ होगा | 

प-वगे--पू, फ्‌, ब्‌, भू--में से काई वणे रहेगा 
ता म्‌ होगा | 

“अनुस्वारस्थ ययि परसवर्णः” । जैसे-अङ्क, 
HE; चञ्चल, रञ्जन; खण्डन, मण्डन; वन्दित, 
मन्द्‌; Wa, RA | f 

(४ ) यदि शब्द के अन्त मे अनुस्वार होते 
qaa qa विकल्प से है।गे- “वा पदान्तस्य”-जैसे- 
संतेष, सन्तोष; संपदा, सम्पदा; संचार, सञ्चारः | 
संगति, age आदि दोनों प्रकार से लिखे जा | 
सकते Èl | 
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EMEN — 
| स्सरण रहे, अनुस्वार की गणना अनुनासिकों पन-कारणों से व्ह प्रेम उत्पन्न हुआ । इन कारणों का नाम yi 
| अ नहा । परन्तु पञ्चम वणे शुद्ध अनुनासिक हैं । fee हे । जो प्रेम उत्पन्न हुआ उश्लका नाम है 'रतिः। यही | a 
। यदि प्रमाण की आवश्यकता दो ते “यरोउनुनॉ- 7 का Aer E) CUT deals on a 
| à सिकेऽलुनासिको वा” इस सूत्र का पाठ कीजिए । रवि के होने से उसके काय्यै दिखाई देने लगे । कटाक्ष, भुजाक्षेप 3 
। एक बात ग्रोर भ्यान देने येग्य है। पञ्चम TH ate oe OCA ग abc. साः 
| So राक याति में हों चाहे इन काय्यों का नाम d “अजुभाव' । अब उस रति की पुष्टता - 
i d २२ की आवश्यकता रही, सो उत्कण्ठा आदि के द्वारा पूण हुई । इन | 

` अन्त मे सदैव सुख ग्रौर नासिका से बोले जायेगे | पुष्टिकारक वस्तुओं का नाम है 'सञ्चारी' या 'व्यभिचारी? या. | 
|, इनका स्थान केवल नासिका नहा | 3 “सहकारी? । इन कारणों, कार्यों, और सहायकों से रति- | d 
E AGUS व स्पष्टतया प्रतीत होने लगा और “रस” कहलाने के योग्य à 
| हुआ । इस उदाहरण में “टङ्कार रस है | > 
| 9 अब्र एक प्रश्न उत्पन्न होता हे । कल्पना कीजिए कि | जा 
A aq रस | हमारे उदाहरण में नायक श्रीराम अर नायिका सीता हैं । 
j तब उपयु क्त विभावों, अनुभावों और सहकारियों से प्रकदित 
4 AYY रम लोगों को प्रायः यह कहते हुए सुनते हैं शङ्गार-रस श्रीराम में होगा । पर aa नाटक में उनका | 5 
i 3 e कि असुक कवि की कविता में बड़ा ME c LAU MS Ham अनकरय ० (च 
|, : 8 es है | वह रस क्या वस्तु है, केसे उत्पन्न होता में sat आद SE | यश 
i 2 > oC d. और इसके कर हमें क्‍यों नन होता है ? इसका उत्तर यह है कि जिस » 
| TORRE ad Sa, मकार संप के प्रभाव में भी सपे समझी गई रस्सी से भय E: 
| श 3 s उत्पन्न होता है उसी प्रकार, यद्यपि, नट श्रीराम नहीं हे और 
संस्कृत में MAMA, काव्यप्रकाश, साहित्यदपण, रस- ˆ उसमें सीता-विषयक रति का श्रभाव हे तथापि उसकी चतु- Si 
| गङ्गाधर, रसमव्जरी, रसतरङ्गिणी आदि ग्रन्थ हैं, जिनमें रता से रति उसमें प्रतीत होती है रौर रसज्ञ दशक के हृदय E 


रस का ada बड़ी उत्तमता से F गया है | प्रायः उन सब में चमत्कार उत्पन्न करती हे । इस लिए ऐसा चमत्कार भी 
में रस का लक्षण यह दिया गया है-- anon 

जब कोई भी स्थायो भाव (रति, हास आदि) अपने 
कारणों, sat An सहायकों की सहायता से काव्य में 


प्रकट होता है तब उसे रस कहते हैं । इन कारणों, end 


अभी हमने ऊपर कहा है कि रस तब उत्पन्न होता है जत्र ' | 
विभाव ग्रादिकों के द्वारा स्थायी भाव प्रकट होता है । यहाँ 
5 A eae “पर “प्रकट? शब्द का SUI समर लेना चाहिए । TAT end c 
और सहायकों के Rud Raa, agua ओर हुई कोई वस्तु दीप ले जाने से प्रकट हो जाती हे । इस न 
o च्यमिचारी या सञ्चारी हैं | वाक्‍य से “प्रकट! शब्द का जो श्रथ है वह यहाँ श्रभिप्रेत नहीं । 
अभी यह लकण सब्वंसाधारण की समक में आने क्योंकि यह प्रकटता बतलाती है कि वह वस्तु प्रथम ही से. 
— योग्य नहीं । जब तक इसमें प्रयुक्त शब्दों का पूरा पुरा विवरण सिद्ध थी; केवल अन्धकार के कारण दृष्टिगोचर नहीं होती D 
2 दिया जाय तब तक यह लक्षण शब्दाडम्बर ही प्रतीत थी । रस के प्रकट होने का अभिप्राय Ped 3 
. होता 2 । j वालों या काव्य पढ़नेवालों की वासना, प्रतीति-सम्बन्ध से, रस | 
उदाहरण से चलिए । किसी पुरुष का विशेष प्रेम अपनी कहलाती है । अर्थात्‌ रति आदि स्थायी भाव जब सामाजिकों 
aft पर है”। वह स्री इस प्रेम का 'श्रालम्बन? हुईं । उद्यान, के ज्ञान के विषय हो जाते हैं तब रस कहलाते हैं । जैसे पाक है 
चन्द्रमा आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनसे वह प्रेम भड़क उठता है। करने से पहले जिस वस्तु का नाम तण्डुल (चावल) होता Ds 
saferg ये पदार्थ 'उद्दीपन' हुए । इन्हीं श्रालम्बन और उद्दी- हे वही वस्तु पकाने पर ओदन (भात) कहलाती है । इसी | 


ree TIT 
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Tena, रति आदि की प्रतीति या ज्ञान जत्र तक सामाजिक के ` 

j हय में न हो तत्र तक उसकी रस-संज्ञा कदापि नहीं हो 
T | सकती | काव्य या नाटक में जिस नायक की चरित्र-चर्चा की 
ग | जाती है उसमें रत्यादिक भाव तो पूव॑सिद्ध ही होते हैं; परन्तु 
| सामाजिक ( नाटक देखनेवाले या काव्य पढ़नेवाले ) के 
| हृदय में जब तक उनका ज्ञान नहीं होता तब तक उसके 
| लिए उनकी रस-संज्ञा नहीं होती ue बात यह भी है कि 
| यदि कोई भाव (रति, हाल, शोक आदि) रसावस्था को qg- 


ˆ | चनेके योग्य न हा श्रर्थात्‌ उसमें यदि इतना बल न हो कि 


प | ग्रन्य भावों को दबा कर अपना ही रङ्ग सब्र पर चढ़ा 
| देतो उस दशा में वह भाव स्थायी भाव नहीं कहा 
$ | जा सकेशा । 


इन सब बातों का निचोड़ यह है कि रस का aaa 
उस समय तक नहीं होता जव तक कि उस का श्रास्वादन 
* (चखना, मज्ञा लेना) न हो । जब उसका श्रास्वादन होता हे 
तब मन में रजोगुण, तमोगुण नहीं रहता; सत्वगुण की 
प्रधानता हो जाती है, श्रात्मा प्रकाशित हो उठती है; श्रानन्द 
का भ्रखण्ड प्रवाह बहने लगता है--“मानहुँ ब्रह्मानन्द 
समाना”--उस समय किसी श्रन्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता; 
एक श्रलोकिक चमत्कार से चित्त dena हो जाता है । इस 
प्रकार का रसास्वादन पुण्य से मिळता है | 


यदि हम रस को सुखराशि ही सम्रझते हैं तो शोक- 
' धान करुण-रस (राम-वनवास, सीता-हरण आदि), SU- 
प्रधान बीभत्स-रस, भयानक-रस ae से क्या सुख होता 
हि ? इसके उत्तर में हम यही wea कि सहृदय समकनेवालो 
| अनुभव देख लीजिए । इन रसों से यदि दुःख होता 
कोई उनके निकट जाने की इच्छा भी न करता | sire- 
पे के लाकिक कारणों से are शोक-हषं हाता है, परन्तु 
Ma अलेकिक भावों से सुख ही उत्पन्न होता हे, दुःख 
[शै cay आदि का चरित सुनने से sara तक होता 
BE इस बात का पूरा प्रमाण है कि रस के प्रभाव से चित्त 
| | पत्र उठता हे । 

रसास्वादन के Arq सामाजिक की वासना का होना 


("शय हे । उसी वासना का यह फल है कि रसाखादन के 
थे सामाजिक के हृदय में अपने और नायक के बीच कोई 


t 


^ 
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भेद नहीं लक्षित होता । रससागर में पड़ा हुआ सामाजिक 
अपने आप को भी भूल जाता है । उस समय za इस बात | 
का चेत नहीं रहता कि नायक और में एक ही हूँ, या पथक्‌ 
TIE हैं । 

हम कह चुके हैं कि रसोत्पत्ति के लिए विभाव कारण हैं, 
agaa कार्स हें ओर सज्ञारी-भाव सहायक हैं । इसका यह 
wa है कि विभावों से रत्यादिक स्थायी भावों में ऐसी योग्यता 
श्रा जाती हे कि विशेष रूप से उनका आस्वादन हो सके | 
ऐसी योग्यता भ्रा जाने पर उन्हीं रत्यादिक स्थायी भावों का 
SIRdIqd रस-रूप से हाता I तब उसके जा लक्षण 
प्रतीत हाते हैं उनका नाम अनुभाव है । सञ्चारी भाव का 
काम रख को पुष्ट करना, अर्थात्‌ आस्वादन-सुख को विस्तृत 
और Eg करना, है | 


विभाव, श्रनुभाव तथा सञ्चारी भाव के उपयु क्त लक्षण 
केवल ल्लेकदृष्टि से, समझने ही भर के लिए, दिये गये हैं; 
परन्तु यदि अधिक सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो वे सभी 
रसों का उद्बोधन करते हैं । इसलिए हम उन सब्र St रसो- 
दूबोध का कारण कह सकते हैं । पर वे रसोदूबोध का कारण 
इस प्रकार नहीं हैं जिस प्रकार चारपाई का कारण उसके पाये, 
qat, fare होती हे; क्योंकि ऐसी दशा में इन सब mgl 
का ज्ञान अलग श्रलग होता है | विभावादिकों का मेल 
दही, qu, शर्करा, मिचे, इलायची के सम्मेलन से बनाये गये 
प्रपाणक (पन्ने) की तरह होता हे । वह प्रपाणक न तो दही 
ही है, न दूध ही है, न शर्करा ही हे; किन्तु सब का 
संयोगा है जिसका आस्वादन अपूर्वं होता हे । विभा- 
ast के मिलने से भी एक अपूर्वं ही रस का अनुभव 
होता है । |; 

रस्त qur होने के लिए इन सब भावों की आवश्यकता 
हे । तथापि, कभी कभी, काव्य में दो ही भाव मिलते 
हैं, कभी एकही भाव मिलता हे । ऐसे स्थलों में, प्रकरणवश, 
शेष भाव भी समम लिये जाते है । 

ये ता रस के निरूपण की मोटी मोटी बात हैं । साहित्य- 
ग्रन्था में बड़ी महीन बातें भी दिखज्ञाई गई हैं । हर ऐक का 
प्रमाण तके समेत दिया गया है--जैसे, रस नायक की सम्पदा 
नहीं है, रस नट,की सम्पदा नहीं है, रस ज्ञाप्य (aaa 
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| 
EN ^ 
| जाने योग्य वस्तु) नहीं है, रस काय्ये नहीं है, रस नित्य नहीं 
ij है, रस भदिष्यत्कालवत्तो नहीं है, रस वत्तमान-कालवर्त्ती 
| नहीं है, रस निविंकल्पक ज्ञान नहीं है, रस सविकल्पक 
|. ज्ञान नहीं है, रस साक्षात्‌ वस्तु नहीं है, रस TTT वस्तु 
नहीं हे, रस वाग्विषय-गोचर नहीं है, रस लक्षणाजन्य ज्ञान 
नहीं हे, इत्यादि | इन सुूक्ष्मताभ्रों को सिद्ध करके प्रन्थ- 
कारों ने दिखलाया हे कि रस एक wards पदार्थ है 
जिसका अनुभव सहृदय लोग ही कर सकते हैं । 


> 


इन बारीकियां को अपने बोल-चाल की भाषा में दिख- 
लाना हमारे लिए सरल नहीं | फिर भी यदि हम उद्योग करे 
dr लेख-बाहुल्य-दोष हो जायगा । कदाचित्‌ हमारे सभ्य 
पाठक भी इसे पसन्द न करे । इसी लिए इस भाग को यहीं 
छोड़ कर हम श्रागे बढ़ने का उद्योग करते हैं । 


स्थायी भाव--ऊपर अनेक स्थलों में यह शब्द आया 
है gaat al समाने की भी चेष्टा की गई है। इसका 
प्रधान लक्षण यही है कि भ्रन्य भाव चाहे इसके अ्रनुकूल ET 
चाहे प्रतिकूल, इसे दवा नहीं सकते श्रौर यह रस के आस्वादन 
का मूल रूप BO काव्य-नाटक में आउ स्थायी भाव माने गये 
हैं। वे ये (9) रति, (२) हास, (३) शोक, (४) ata, 
(x). उत्साह, (६) भय, (७) जुगुप्सा, (८) विस्मय | 
इनके साथ एक नर्वाँ भाव, शम; भी कभी कभी गिन लिया 
जाता है । 


चिभाच--जो वस्तु रत्यादिक स्थायी भावों को भड़का 


— है । विभाव दो प्रकार का होता है--(१) अ्रालम्बन--जिसके 
आलम्ब या सहारे से रस प्रकट होता है, जैसे-रति के 


Sac : छा , 


होते हैं उन भावों को बाहर प्रकट करने- 


और अनुभाव कास्टे-रूप हैं । अनुभाव 
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NENNEN IL S य पिणे? 


Wu आस्वादुन-योग्य बनाती है उप्तका नाम काव्य में विभाव ` 


aqua कहाते है । इसीलिए कहा गया हे कि | 


[ Ej TE: 


के कुछ उदाहरण ये हैं--हाव, भाव, Hazy, अङ्ग वि, | 
हँसी, रोमाञ्च, कम्प श्रादि । 


व्यभिचारी या सञ्चारी--ये रस को सहायता देते t | 
और स्थायी भाव में डूबते-उतराते रहते हैं । साहित्यद्पैण ह 
निम्नलिखित ate में इनकी संख्या ३३ कही गई हे 
निर्वेदावेगदैन्यश्रममदजड़ता WaN विवोथः, 
स्वप्ना पस्मारगर्वामरणमलसतामर्निद्रावहित्या: t 
शरात्सुक्योन्माद्शटर।: स्मृतिमतिसहिता व्याधिसन्त्रासलज्जा, 
हुर्षासूयाविषादाः सष्टतिचपलतार्ला निचिन्ताबितर्का: ॥ 


इनके श्रतिरिक्त रति, हास, क्रोध ्रादि जो स्थायी भार 
बतलाये गये हैं वे भी जब स्थायी रूप से नहीं und तब em 
चारी ही होते हैं । जैसे--शटङ्गार-रख में aa, वीर-स गे 
क्रोध व्यभिचारी होते हैं । 


रस--झाव्य और नाटक में रस आठ होते हैं, जिने 
स्थायी भाव क्रम से रति, हास, शोक आदि पहले ही कहे 
गये हैं । वे रख ये हैं-- 

( १ ) zen [ स्त्री-पुरुष का परस्पर प्रेम दिखलाते 
वाला । इसके दो भेद हैं-- एक सम्भोग, जिसमें दोनों प्रेमी] 
Qe दूसरे का दर्शन, स्पर्शन, आदि करते हैं; दूसरा विप्र 
am, जिसमें उत्कृष्ट प्रेम हाते हुए भी विरह ही रहता है| 
अर्थात्‌ एक दूसरे को नहीं मिलते । ] ( २ ) हास्य [ 

q आकार, वचन, der आदि से उत्पन्न । ] (३ ) कर 
[ इष्ट-नाश और श्रनिष्ट-प्राप्ति आदि से उत्पन्न । ] (४ 
ug [ शत्र पर क्रोध आदि से। ] (x) वीर [ उत्साह 
उत्पन्न--इसक्के भेद दानवीर, धर्मवीर, दयावीर, युद्धवीर | 
( ६) भयानक [ जिससे डर पैदा हा ] ( ७ ) बीभ 
[ दुर्गन्ध, रुधिर mR घृणा उत्पन्न करनेवाले पदार्थों से 
(= ) अद्भुत [ विस्मय उत्पन्न करनेवाले पदार्थो से। ] 
इनके अतिरिक्त एक aaf रस शान्त हे, जिसका स्थायी भी 
शम है । नाव्यशास्र-ग्रणेता भरत-सुनि ने एक और भी र 
कहा है । वह है 'वरसल-रस । पुत्रादिकं का स्नेह इस 

„ स्थायी भाव हे । 


> 


अब हम निश्नलिखित सारिणी में इन रसों का 
विवरण देते हैं-- 


रस | 
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लेख-विस्तर-भय से अब अधिक विवरण न देकर कुछ 
उदाहरणों ही से समाप्ति की जाती हे सब उदाहरण राम- 
चरितमानस ही से लिये गये है । 


[ १ xm | 
(९) करत बतकही ग्रनुज सन , मन सिय-रूप लुभान । 
भुख-सरोज-मकरन्द-छवि , करत सधुप इव पान ॥ 


[ आलम्बन-सीता । उद्दीपन-रूप, छुवि । अनुभाव- 
टकटकी । व्यभिचारी-उत्सुकता | सम्भोग-श्ङ्गार |] 

(२) राम-वियाग कहा सून॒ सीता । माकहे सकल भयो विपरीता ॥ 
नूतन किसलय अनहु कृशान्‌ । कालनिशा सम निशि शशि भान्‌ ॥ 
कुषलय विपिन कुन्त वन सरिसा । वारिद तप्त तेल जनु बरिसा ॥ 
जेहि तरु tel करत सो पीरा । उरग-श्रास-सस त्रिविध समीरा n 
कहहू ते कछु दुख घटि होई । काहि कहां यह जान न कोई ॥ 
तत्व प्रेम कर भम ञ्रस तारा । जानत म्रिया एक भन मोरा ॥ 


ace 


सो नन सदा रहत तोहि पाहों । जानु प्रीति रस इतने मारही ॥ 


[ आलम्बन-सीता । डद्दीपन-किसलय, निशा, शशि, 
कुवलय, ARG, तरु, समीर । भ्रनुभाव--विरहाभि-जनित 
झडड-विक्षेप आदि गुप्त हें । व्यभिचारी-मन का प्रेम-तत्व 
जानना “मति” है, और मन का सीता-समीप रहना 'चिन्ता” 
है । यहाँ विप्रलम्भ-शङ्गार-रस हे ] 

[ २ हास्य ] 
मुनिहित कारण कृपानिधाना । दीन कुरूप न जाय बखाना । 
करहि कूट ,नारदहि सुनाई । नोकि दीन्ह हरि सुन्द्रताई n 
रीमिहि राज-कु वरि छवि देसी । इनहिं वरिहि हरि जानि विशेखी n 
पुनि पुनि सुनि उसकहि अकुलाहों । देखि दशा हर-गण सूसुकाहों ॥ 
तब हर-गण बोले मुमुकाई। निज मुख भुकुर बिलेकहु जाई ॥ 
नारदुजी के हृदय में शङ्गार-रस की लहरे उठ रही थीं 
क्योंकि वे उस राजकन्या पर आसक्त थे। हरगणों के लिए 
यह इश्य हास्य-रसात्पादक था । श्रालम्वन-नारद्‌ । IRTA- 
कुरूप अर्थात्‌ वानर का सा मुख, सुनि का उसकना और 
अकुलाना । अनुभाव--कूट कहना, मुसकराना । व्यभि- 


_ 'वारी--इषे आदि गुप्त है ।] ० 


[3a] 

sate लागि तजेउ पितु-माता । eee विपिन हिम आतप वाता ॥ 
सो श्वनुराग ue? wa भाई । उठठ न सनि मम बच विकलाई n 

 गयथाःपड्ख fes खगपति दीना । मणि बिन फणि करिवर करि-हीना n 

क WA जिवन ary बिनु ताही । जो ee लैब जियावे Suet n 
` बहु विधि सोचत सोच-विभाचन waa सलिल राजिव-दल-लाचन ॥ 


2, 
"NA 
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MARI SII PISCE 
प्रभ-विलाप सुनि कान , विकल भये वानर-निकर । 


आई गये हनुमान , जिमि करुणा महे वीर-रस ॥ 


[ श्रालम्बन--लक्ष्मण । उद्दीपन--शक्ति लगने के m 
mR ga । श्रनुभाव--वचविकलाइँ, देव-निन्दा, gy 
प्रवाह | व्यभिचारी--पुरानी बातों का स्मरण, (ags त्प 
वाता), आवेग (स्तक से उठने की प्रार्थना), दीनता (यथा 
qg बिनु श्रादि) । PEV- । 

[ 2 रोद्र ] 

zd कृतान्त-समान कपि तनु waa शोणित राजहं । 

मह॒ हि निशाचर-कटक भट बलवन्त जिमि चन गाजहीं a 


| 
| 


ante wea काटि दाँतन ak 


लातन भीजहों । 
चिक्कू रहिं' मकंट भालु छलबल करहि जेहि खल dei ॥ 
[ श्गलम्बन--राक्षससेना | उद्दीपन--राक्षसों का प्रहार 
आदि gH | श्रनुभाव--मईना, गजना, मारना, काटना, 
मींजना, चिक्करना । व्यभिचारी “बलवन्त जिमि घन 
गाजहीं? से गर्व सूचित होता हे, 'जेहि खल sind से 
“मति? प्रकट होती हे । eg? से क्रोध-भाव स्थायी है। 
रोद्र-रस है । श्रागे के उदाहरण में क्रोध प्रधान नहीं है, 
किन्तु उत्साह प्रधान है । 
[ x वीर | 


wa विशाल कराल whe भालु काल-ससान ते। 


Wag सपच sate भूधर-दन्द्‌ नाना बान ते॥ 
नख दशन शेलन करन ga गहि सवल शङ्क न मानही । 
जय राम रावण सत्त गज मृगराज सुयश सुनावहीं ॥ 
gg दिशि जय जयकार करि , निज निज जोरी जानि । 


भिरे वीर इत रघुपतिहिँ , उत रावणहिं बखानि ॥ 


[ सबल शङ्क न madi, जयजयकार श्रादि शब्दों मे 
उत्साह प्रकट होता ÀI इस लिए यहां वीर-रस है 
आलम्बन--शत्र-सेना | उद्दीपन--शत्र-सेना के प्रहार श्रावि 
गुप्त | श्रनुभाव--धावना, नख श्रादि के प्रहार, जयजयकार 
भिड़ना । व्यभिचारी --“शङ्क न मानही? से धेय्य, T 
आदि । युद्ध-वीर-रस । ] 

[ ३ भयानक ] 


प्रेरित मन्त्र ब्रह्म शर घावा । चला भाजि वायस भय पावा! 
भा निराश उपली हिय त्रासा । यथा sae ऋषि दुर्वासा ॥' 
जिमि जिभि भाजत शक्र-सुत , व्याकुल अति दुख दीन । 

तिमि तिमि चावत राम-शर , पाळे परस 


a 


प्रवीन I: 


Lo 
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v. संख्या | अध्यापक धोंडा केशव कवे, ato qo | ७९ 
| [ आलम्वन-त्रह्मशर । उद्दीपन--मन्तर प्रित होना, बघुन सभेत देखि सुत चारी । परमानन्द-मगन महतारी n 
पीछे धावना | अनुभाव--वायस का भागना । व्यभिचारी-- पुनि पुनि सीय-राम-दवि देखी । मुदित सफल जगजीवन लेखी ॥ 
| निराश होना, त्रास, व्याकुलता, दीनता । भय स्थायी भाव है; [ श्रालम्बन--वधुन-समेत कुमार । उद्दीपन--विवा- 
भशर. भयानक रस है । ] graa, सीयरामछुवि । श्रनुभाव--परिछन, आरती, निछा- 
गत [ ७ बीभत्स ] वरि | व्यभिचारी हषं ( सुदित, प्रमाद, परमानन्दमगन ) } 
यथा asaf भूत पिशाच वेताला a केलि करहि योगिनी कराला ॥ चन्द्रमोलि सुकुल” 
| काककड्टः धरि भुजा उड़ाहों । रक ते रक ,द्वीनि धरि mia १ FII 
| mfe aid wae भये । जनु वनशी सेलत चित दये ॥ प्रशनावत्वी 
बहु भट बहे Ve खग जाहों। जिमि नावरि खेलहिं जल माहों ॥ a A E l E. a 
लम्बुक निकर तहाँ कटकटहों । खाहिं ग्रचाहिं हुआहिं दपटहों ॥ तुमने किया हे कभी कोई बड़ा काम नहीं; 
कोटिन रुण्ड मुण्ड-बिनु डोलहिं । शीश परे महि जय जय वोलहिं u फूल रहे फिर क्यों qur ही तुम मन में ? 
[ श्ाह्मम्बन---कटे हुए सुजा, भ्रांत, रुण्ड, शीश आदि । दूर किया नेक दुख-दारिद किसी का नहीं; 
उद्दीपन -- भूत, पिशाच आदि, काक, DH, जम्बुक आदि, , कहो फिर क्या रहा तुम्हारे बहु धन में ? 
TN) तथा इन सब की विविध चेष्टाये । श्रजुभाव-यगुप्त Pa किया किसी खल का कदापि गये wa नहीं; 
l  व्यभिचारी--युप्त हैं । ] क्या न कुछ बल है तुम्हारे इस तन में? 
E [saga ] न्ञोक-हित-सोरभ न प्राप्त तुमसे हे हुआ; 
"d दिखराबा सातहिं निज , aga रुप अखण्ड | है फिर भला क्या रस जीवन-सुमन में १ ॥१॥ 
él रोम रोम प्रति राजहिं , कोटि कोटि ब्रह्मण्ड ॥ तुच्छ ्वार्थ-शत्र तुम्हें वश में किये ri qa ; 
| है, तनु पुलकित मुख बचन न आवा । नयन मदि चरणन सिर नावा ॥ तुममें ज़रा भी क्या चरित्र का न बल हूँ ? 
विसमयवन्त देखि महतारी । भये बहुरि शिशुरूप wu हृदय-कमल केसे नेक भी तुम्हारा खिले 2 
[ श्रालम्बन---श्रीरामजी का विराट्रूप । उद्दीपन-- रोम उसके! जलाता सदा इर्षा का ग्रनल है । 
रोम में was ब्ह्माण्डों का होना । श्रनुभाव--तनुषुलक तुमझे स्वतन्त्र हम कहा किस भांति कहें ? 
(ùq), सुखवचन न mat ( mg स्वर ), नयन दास सा बनाये तुम्हें इन्द्रियों का दल है । 
Haar । व्यभिंचारी--भगवद्विषयक भक्ति ( चरनन सींचे बिना देश-प्रेम-जल से तुम्हें क्या कहीं । 
सिर नावा ) ] gaia न जीवन-विटप का सुफल है ? ॥२॥ L 
[ 8 शान्त ] गोपालशरणसिंह 


मे सम दीन न दीन-हित , तुम समान रघुवार । 


me विचारि रघुबंशमणि , हरहु विषम भव-पीर ॥ अध्यापक धोंडो केशव क्वे, 


कासिहिं नारि पियारि fara , लेमिहि प्रिय जिमि दाम्‌ । 
A होइ कब लागिहा , तुलसी के मन रास ॥ बी० Wo | @ 
[ आलम्बन--रघुवीर, कवि की दीनता, विषम भवः X gore के कोंकण-प्रान्त में शेरबली 
पीर । उद्ोपन--गुप्त । अजुभाव--युप्त । व्यभिचारी- भव | नाम का एक गाँव है। यहाँ कर्व 
T x का ; (Z 
| esf fade, अपनी दीनता का ज्ञान । m 2 d (६8 महाशय का जन्म हुआ। आपकी 
| ET होकर राम में लगना स्थायी भाव है । शान्त रस |. KLA नसतियि ROSS nor 
१० वरसल्ल | \ * 
इहि विधि सबही देत सुख , Wa राज-दुञ्रार | $ ; आपके पिता का नाम श्रीयुत 
भुदित सातु परिद्वनि करहिं , बघुन सभेत कुमार non ` केशव था । आप दक्षिणी काक- 


mi आरती ae वारा । प्रेम FA लहै को a meq ब्राह्मण हैं । आपकी मातृ-भाषा सराठी हे। 
भूषण मणि पट नाना जाती। करहिं निळावरि Wem EE 
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सरस्वती ॥ 


[ भाग T 


श्रीयुत विनायक लक्ष्मण AMT के पास आपने 
मराठी का अभ्यास किया । आप सोमण महाशय के 
बड़े प्रेम-पात्र थे । गणित में लड़कपन ही से आपकी 
अभिरुचि है । आपने संस्कृत का भी अध्ययन किया | 
राम-विजय, हरिःविज्ञय, शिवलीलामृत, गुरुचरित्र 
आदि मराठी भाषा कै प्रसिद्ध कविताबद्ध ग्रन्थों के 
भी आप चाव से पढ़ते थे। बाल्यकाल में आपने 
वेद का भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया । कवे ART- 
शय का कप्ठ-रव बहुत मधुर है । आपको लड़कपन 
ही से खड़ीत के ढंग पर कवितायें गाने का शाक है। 
` जब आप मराठी की शिक्षा पा चुके तब अँगरेज़ी 
भाषा आपने शुरू की । आपके बड़े भाई श्रीयुत 
_/ भिकाजीपन्त ही की उत्तेजना से आप अँगरेज़ी मे 
` शिक्षा ग्रहण कर सके । रलागिरी AT बम्बई मे रह 
कर आपने अँगरेज़ी खीखो । आपकी आर्थिक अवश्था 
अच्छो न थी । अतएव विद्याध्ययन मे उस समय 
| आपकी अनेक प्रकार कै कष्ट उठाने पड़े पर आपने 
| कष्टोंकीपरवानकी। आप अपने ध्येय की सिद्धि 
| 3 लगे ही रहे। अँगरेज़ी की उच्च रिक्षा आपने 
| बम्बई कै विल्सन Hm पल्फिन्सटन कालेज में oa 
| को । आप बी० mo तक ही पढ़ पाये । अनेक Fat 
| कै कारण आगे नहा पढ़ सके | बी० प० पास होने के 
बाद आप लड़के पढ़ा कर अपना निर्वाह करने लगे | 
इस व्यवसाय से आपका १५०) से १७५) तक 
मासिक आमदनी BT जाती थी । 
जब ग्राप a थे तभी से ग्रापकी प्रवृत्ति देश-कायां 
' कीग्रोर हा चली थी। अपने मराठी-रिक्षक सोमण्ञी 
| की प्रेरणा से आप एक मन्द्र मे बैठ क़र लोगों 
| का समाचार-पत्र पढ़ कर सुनाया करते थे । आपके 
| जन्मस्थान के पास ही ges नाम का एक कसबा 
` है । वहाँ आपने मुष्ड-फण्ड नाम की पक dee भी 
' स्थापित की । इस संस्था का उद्देश था सहयागिता 
ल पर सार्वजनिक काम करना | इस समय इस 


उचित समझे उसका अवय ही करना चाहिए | 
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द्वारा अनेक लोकोपयोगी कार्य किये गये। आपके | 


वज़ीफ़े अथवा पढ़ाई से जे आमदनी होती थो 
उसमे से फ़ी रुपया एक पेसा के हिसाब से आप 
धमेःकार्य्यो' के लिए रख छोड़ते थे ARs के पाठ- 
शाला गृह, शिक्षणात्तेजक मण्डली, स्नेह-संवर्धक 
मण्डली आदि. संस्थाग्रों की स्थापना करने मे भी 
आपने बहुत श्रम किया । 

स्वर्गीय माननीय गोखले महोदय की प्रेरणा से 
आप बम्बई से पूना आये। सन्‌ १८९१ के नवम्बर 
महीने.से आप फर्गसन कालेज में गणित के अध्या- 
पक का काम करने ळगे। अप्रेल १८९२ में आप दक्षिण- 
शिक्षा-समिति (Deccan Education Society ) 
के आजीवन सदस्य (Life Member) gq I 

जिन दिनों आप ga आये, आपकी धर्मपल्ली 
श्रीमती राधाबाई का देहान्त हा गया । समाचार- 
qst का पढ़ पढ़ कर आपका विश्वास ee हो गया 
था कि विधवा-विवाह करना सत्काय है । सन्‌ १८८३ 
8 मराठी के केसरी नामक पत्र मे विधवाओं की. 
दुर्दशा पर एक कविता प्रकाशित हुई । आपकी वह 
इतनी पसन्द आई कि उसे आपने झट याद कर 
लिया । आप बहुधा उसे गाया भी करते थे । श्रीमती 
राधाबाई की BYR अनन्तर आपने निश्‍चय कर 
लिया कि विवाह करूँगा at विधवा से ही। यदि 


_ माता-पिता ने ऐसा करने की अनुमति न दीतो | 


पुनवौर विवाह ही न करूँगा । आपका अटल निश्चय 
ग्रेर aN देख कर माता-पिता ने भी हठ न की | 
इच्छानुसार विवाह करने की अनुमति आपको मिल 


गई । यद्यपि उस समय विधवा-विबाह बहुत कम | 
प्रचलित था--अपनी विधवा लड़कियां का पुनः 
cS A 7 | 
विवाद्द करने के लिए बहुत ही थोड़े कुटुम्ब तैयार 


थे--तथापि आपने अपना ager पूरा कर ही 
लिया | आपका सिद्धान्त है कि जिस काम का करने 
के लिए अपना अन्तःकरण गवांही दे Bc उसे 


c A 


| 
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Ec विधुच्छाज्ञा--(' बिजल्ली उत्पन्न करने का, कारखाना, साकची ) 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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= R] 
दली विचार कै अलुखार आपने निर्भय होकर समाज- 
quic के इस विकट और केटीले AM मे अपना पेर 
E । श्रीयुत नरहरपन्त जाशी, बी० To, एळ- 
दळ ato की विधवा बहन, श्रीमती गोदूबाई, से 
आपने विवाह किया | जाशी महाशय आपके परम 
मित्र है । यह विवाह पूने में ही हुआ । अनेक uut 
चार पत्रों ने आपके Aa की प्रशंसा की और 
आपका बधाई दी। पर विधवा-विवाह के धमे- 
निषिद्ध कह कर धमे-पण्डितां ने आपका जाति से 
अलग कर दिया । उन्होंने आपका 'छुआ पानी पीना 
और आपके साथ भोजन करना बन्द कर दिया। 
इससे कर्वे मद्दाशाय का बहुत ag द्दोना पड़ा। 
qa अनेक मानसिक यन्त्रणाये' सहनो ws 
पर आपने धेय न SST साने को जितना ही अधिक 
तपाइए, उतनी ही अधिक कान्ति उसकी बढ़ती है। 
| का भी यही हाल डुआ। इस घटना से 
समाज-सुधार-लम्बन्धी आपका उत्साह और भी 
बढ़ गया । 

= पुनर्विवाह के बाद ही आपने विधवा-विवाहे- 
त्ञेजक मण्डली नाम की एक सभा स्थापित की । 
आगे चल कर इसका नाम विधवा-विवाह-प्रतिबन्ध- 
वारक मण्डळी रकखा गया। इस प्रकार आपने 
वा-विवाह के पक्ष के पुष्ट करने का प्रयत्न 
या । पुनर्विवाहित परिवारों में परस्पर हेल-मेल 
हाने की भी युक्तियाँ आपने निकालों । इन सब 
लो मे कव महाशय को बहुत कुछ सफलता xi 
Wu कर चुकने के उपरान्त आपका ध्यान 
-विवाह-प्रचार की अपेक्षा विधवा-शिक्षा की 
एर अधिक झुका । अनाथ-बालिकाश्रम नाम की 
स्था, आपकी इसी aaga RT उद्योगशाल्ता 
की फल है। सन्‌ १८९६ fo में आपने इस सस्था 
UN स्थापना की । इसकी उन्नति कै लिए आपने 


^ 


d 


E राम परिश्रम किया। व्याख्यान दिये। WU 
जहा किया । घूमे, फिरे, परेशान हुए । Rap 
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सहा । पर काम करते ही गये । संस्था के! आपने 


खूब पुष्ट कर दिया। फल यह छुआ कि इथ समय 
महाराष्ट्र देश ही में नहीं, समग्र भारत मे स्त्रियां का 
उन्नति की राह दिखानेवाली इससे बढ़ कर दूसरी. 
संस्था नहों है । इस संस्था पर आज तक अनेकों 
सङ्कट आये; पर आपने उन सभी से इसकी रक्षा की। 

यह ar विधवाओं के शिक्षासम्बन्धी आपके 
कामों की बात हुई । सवसाधारण स्त्रियां के लिप 
भी आपने एक संस्था निमोण की है । उसका नाम 
8 महिळा-विद्यालय । उसका उद्देश है--स्थ्रियां को 
सुशिक्षित करना । उसमें स्त्रियां का पेसी शिक्षा दी 
जाती है जिससे वे गृहिणी के कतेव्य का पालन 
अच्छी तरह कर सके । यह विद्यालय भी aa 
उन्नति कर रहा है | है. 

निष्काम-कर्म-मठ नाम की एक ग्रार भी संस्था i 3 
आपने स्थापित की है। स्वार्थल्यागी देश-सेवक 


e 


स्त्री-पुरुषों का सङ्क निर्माण करना, उसका उद्देश || 


है। उसका जन्म हुए इस समय काई ६ वर्ष हुए । 
कितने ही स्वार्थःत्यागी स्त्री-पुरुष उसके सभासद हैं । 

मालूम होता है, भारतीय स्त्रियां का कल्याण 
करने ही के लिप भगवान्‌ ने कवे जैसा रल उत्पन्न 
किया है । एक दरिद्र रौर साधारण स्थिति के व्यक्ति 
के लिए इतना काम कर दिखाना कुछ कम आइचय 
की ग्रार कुछ कम पराक्रम की बात नहां। तथापि 
कर्वे महाशय का जी इतने ही लोकोपयोगी काम 
करके नहीं भरा । अनेक पुराणां की रचना व्यासजी 
ने कर डाली | पर उनकी तृप्ति न हुई । तब उन्होंने 
श्रीमद्भागवत जैसे पाण्डित्यपूणे ग्रन्थ की रचना की। 
इससे उनकी आत्मा को असीम शान्ति मिली । यह 
ग्रसन्तोष-तत्ति-यह ग्रतृप्ति-बहुत ही स्तुत्य है। इसी 
की प्रेरणा से मजुष्य अलैकिक काम कर सकता है 
कर्वेजी ने एक और भी महत्त्व का काम करने के लिए 
बीड़ा उठाया है । आप भारतवर्षोय महिला विद्यापीठ 
(Indian Women’s University) स्थापन करने : 


सुशोभित किया था । आपके. een आदरणीय 
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की जुन में हैं। यह काये आप ही जैसे धीर, हढ़-निरचय 
आर सुयाग्य सञ्जन के हाथां से हा सकता है । आप 
इस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ गये हें । आशा है, 
इसमे भी शीघ्र ही आपका सफलता प्राप्त होगी । 
हम अकमेण्यों का कर्वंजी के जीवन-क्रम से 
शिक्षा sat चाहिए eu घर के अमीर नहां। 
आज कळ संसार मे श्रेष्ठता प्राप्त करने के जा साधन 
समझे ज्ञाते हैं उनमे से एक भी कर्वेज को प्राप्त 
नहों । केवळ निज के सद्गुणा ae सत्पवृत्तियों के 
बळ पर ही वे भारत में प्रसिद्ध हा रहे हैं; भारतीय 
feat के एकमात्र सच्चे सहायक समझे जा रहे हैं । 
किसी काम को पूरा करने के लिए--उसमें सफलता 
पाने के लिप-धेय, उद्योग, आत्म-विश्वास, हढ़- 
निइचय आदि जितने गुणां की जरूरत हे, कर्वेजी की 


आत्मा में वे सभी tag हैं। किसी का मन न 


Sat हुए किस प्रकार इच्छित काम किये जा 
सकते हैं, इसकी कुञ्जी आपही के पास है । qum 
का दम भरनेवाले MT गभीर नाद करते हुए 
व्याख्यान देनेवाले, पर सुधार का काम आ पड़ने 
पर दुम दबानेवाले, qari की तरह आप 
बातूनी सुधारक नहीं | आप अमली सुधारक हैं-- 
सच्चे सुधारक हैं आप काम करना जानते हैं; बातें 
बनाना नहा, डाग हॉकना agil आप जो कळ 
कहते हैं, कर दिखाते हैं । आप कमवीर हैं । 

at ता समाज-सुधार-सस्वन्धी जितने अच्छे 
अच्छे काम हैं सभी के साथ आपकी सहानुभूति है 
तथापि आपके जीवन का अधिकांश स्त्रियां ही की 


| उन्नति साधने में बीता है। आपका नियम है कि-- - 


एकहि साघे सब सधे सब साधे uam 
दिसम्बर १९१६ म॑ जा सामाजिक परिषद बस्बडे 
में इई थी उसके सभापति के आसन के आपही ने 


सभापति के मिल जाने से उस qq की परिषद्‌ बहुत 


ही सफलतापूर्वक समाप्त हुई | 
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NN 
भारतवषे में कवे जैसे मध्यश्रेणी के ae j 


जन्म लेने वाळे ही अधिक हैं । वे आपके चरित्र à 
आदश मान कर यदि आपके अजुयायी बने 
समाज की दशा सुधरते देर न लगे | | 

! 


éc 
महारा? 


पूर्वी ओर पश्चिमी enar 
विभिन्नता, तथा स्वदेशी साहित्य 
का महत्त्व | 


ORI स भूतल पर श्रब तक श्रनेक राष्ट्र बने d) 
Kee HAS बिगड़े | प्रत्येक राष्ट्र ने WIA sm 
३ यु ES सभ्यता का गीत गाया | अनन्त SUE 
OS में उनका भी लोप st गया । अब, इ 


समय, पश्चिमी सभ्यता कसौटी पर कसी जा रही हे । परीका 
संसार है । बहुत दिनों से संसार उसकी मनमोहिनी च 
से मन्त्रमुग्ध होकर विचार-शून्यता के प्रवाह में बहा जात 
था । जिस शरवे-शक्तिमान्‌ को समस्त संसार की चिन्ता ह. 
वह इस स्थिति को न देख सका । अतएव, पश्चिमी सभ्यता 
परीक्षा की श्रग्निभूमि पर जबरदस्ती ढकेल दी गई है| 
यूरोप के विचारशील quami का कथन है कि इस alt 
परीक्षा से बचने की योग्यता sud नहीं 
अभिमानियों की भी दृष्टि aa sat java की ओर 


रही है । एक बृहत्‌ मानव-समूह जिस सभ्यता के जहाज १ 


जीवन-ससुद्र की यात्रा कर रहा था वह जहाज़ wa STA) 
रहा है । यह तो मालूम हो गया हे कि जहाज में छिद्र क 
पर है, परन्तु श्रब रक्षा और प्रतीकार का कोई साधन दे 
नहीं पड़ता । सभी जगह पश्चिमी सभ्यता का सङ्कुवि 
रूप प्रकट हो रहा है । संसार के नेत्रो पर से मोहनी मन्त्र | 
परदा उठ गया है अब उस छुबीली सभ्यता में मानव-जा१ 


“हशी 


ज् 


MAATA था 


4 


है । उसके बड़े WD 


को मोहित और श्रात्म-ज्ञान-रहित कर रखने की शक्ति नहीं 


कई atat जिस पश्चिमी सभ्यता,का डङ्का बज j A ny 
*था उसकी प्रभुता जाती wt । sp उसकी जन्मभूमि में ६ 


उसका तिरस्कार हो रहा हे । बाघ होता हे कि यह सम्प | 


i 


Z २ ] gat ग्रोर qq Bas 


EC 

oe 

E संसार की रक्षभूमि से पदच्युत हा जायगी और अपने से 

4 किसी बड़े अधिकारी के लिए स्थान खाल्ली कर्‌ देगी i 

ने है इतना ही नहीं, कुछ वर्षों के पहिले पश्चिमी देशों में 
जिल पूर्वी सभ्यता का स्मरण कुत्सित शब्दोच्चार से किया 

qy! जाता था उसका स्वागत करने के लिए sia विचारशील 


पश्चिमी हृदय लालायित ओर. sesa हो रहा हे । श्रव 
भारतवर्ष की सभ्यता मानव-समाज के लिए भ्रत्यन्त कल्याण- 
कारिणी समभी जा रही È । उसका सन्मान करने के लिए 
पश्चिम-निवासी श्रग्नसर हो रहे हैं । ज्ञान-चक्षु ने साथ देना 
मंजर किया हे । समय के आदेश को सुन कर केवल ad- 
ag से काम लेना काई नहीं चाहता | 


ते क्या सचसुच पाश्चात्य सभ्यता का ATTAT हो 


ग्रा रहा है? aur भारतीय सभ्यता कभी यूरोप में जाकर 
AW) qqa श्राधिपत्य स्थापित कर सकेगी १ क्या पाश्चात्य 
काश सभ्यता की सङ्गठन-नीति में सचमुच ही कुछ भयङ्कर दोष 


है ? क्या भारतीय सभ्यता के आधार-तत्व में कोई विशेष 
गुण हे ! यदि ऐसा नहीं है तो ma विचारशील संसार के 
विचारों में इस तरह परिवर्तन क्यों हा रहा है ? पश्चिमी 
सभ्यता के बहिष्कार किये जाने के श्रनेक कारण हैं, जिन से 
यह भली भांति सिद्ध हाता है कि संसार की सुख-शान्ति और 
dank के लिए वह बिलकुल श्रनुपयारिनी है । साथ ही, 
है| भारतीय सभ्यता में कुछ ऐसी विशेषता है, जिसके द्वारा वह 
($ मानव-जाति का अनन्त उपकार कर सकती हे । 


किसी राष्ट्र waar देश की सभ्यता का ज्ञान हेने के 
लिए उसके साहित्य, आचार-विचार, शित्ञा-पद्धति, aaa, 
ग्रहजीवन, नेता, समाज, आदशे, कांचा दिं बातों 
'का जान लेना परम आवश्यक है । जब तक इन बातों का 
सम्यक ज्ञान न हो तब तक उस WE अथवा देश की सभ्यता 
का कुछ विचार श्रथवा उस पर कुछ निश्चित मत नहाँ प्रकट 
; किया जा सकता । भारतीय और पश्चिमी सभ्यताद्रों का 
एलनात्मङु विचार करने से यह बात अली भाति विदित ही 
- सकती हे कि इन सभ्यता की जड़ किन qui के आधार 
पर स्थित है और इनमें कितनी दृढ़ता तथा दीध-जीवन-शा क्त 
। इतना ज्ञान हा जाने पर यह जानते में कोई कठिवाई "न 
होगी कि पश्चिमी सभ्यता केसी मोहक, नीरस और नाशकारिणी 


^ 
c 
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नता, तथा स्वदेशी साहित्य का महत्व | 
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है; * तथा हमारी सभ्यता कितनी उपयेगिनी और संसार mr 
समावेश अपने में करके उसकी कितनी सुख-शान्ति बढ़ानेवाली 

है। शोक है, अधिकांश अगरेजी-शिच्षा-प्रा्त हमारे बन्थुगण उस 

मायाविनी सभ्यता का पूरा पूरा अनुकरण करने में ही अपना 

सौभाग्य समकते हैं ओर इसी नशे में रातदिन मस्त होकर 

अपनी fadidegar भारतमाता के दुःखित हृदय पर कुठारा- 
घात किया करते हैं ! राष्ट्रीयता के सङ्गउन में इस श्रनुकरण- 
प्रेम के कारण जो असहनीय हानि हा रही हे उसका उदा- 

हरण BT का हमारा 'तरुण भारतत्रप' ही है । विषयान्तर 

न करके यहां पर स्पष्ट शब्दों में कह देना उचित होगा कि. 
भारतवर्ष के Bast शिक्षा पाये हुए लोग sa दूषित 

सभ्यता की नकल करना शीघ्र ही छोड़ दे और अपनी 

प्राचीन सभ्यता के महत्त्व को Beat तरह से समक लें । WU 

स्वती के पाठक dio sio मेहता, umo Sto, बारिस्टर, के नाम. 

से तथा देशीभाषा्रों के महत्त्व के विषय में उनके विचारों 

से परिचित है । हाल में उन्होंने अपनी स्वराज्यमाला की 

दूसरी संख्या प्रकाशित की हे । नाम वही है जा पहली संख्या 

का थ-—“Vernaculars as Media of Instruc- 

tion in Indian schools and colleges" — 

अर्थात्‌ “हिन्दुस्तान के स्कूलों और कालेजों में देशी भाषाश्रों 

ar शिक्षा का माध्यम बनाना!” इसमें sat सभ्यताओं का 

यथार्थ चित्र खींचा गया हे । हम यह लेख इसी पुस्तिका के 

आधार पर लिख रहे हैं। भारत की भलाई चाहनेवाले 

अगरेजी भाषा के ज्ञाता समस्त सञ्जनें से हमारी प्रार्थना हे 

कि वे इस पुस्तिका को एङ बार अवश्य पढे | 


# इँगलेण्ड में जो अध्यात्म-रहित शिक्षा प्रचलित 
है उसके विषय में प्रोफ़ेसर पेरी का कथन है--“ Every 
clever man, who has gone to a public school 
and to Oxford and Cambridge, worships the 
system which has taken from him his spiritu- 
al birth-right, his individuality, his common- 
gense, his power to think for himself—yes 
and, I may say, his belief in himself. He has 
become too much like a sheep, ready to follow 
the bell-wether; he is a man who has greatly 
lost his soul.” (Speech delivered at tie Edu- 

ational Section of the British Association, 


in 925.) 
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| पश्चिम और qd की प्रायः सभी बातों में भिन्नता पाई बात की शिक्षा पाते हैं कि किसी सत्य बात को उस के शद भट 

i जाती है । पहले साहित्य ही को लीजिए । सभ्यता और समाज स्वरूप में जान लेने की कोडे भी आवश्यकता नहीं है। Re à 
I पर साहित्य का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है । किसी राष्ट्र का र्‍या केवल यह जाता है कि मोका पड़ने पर वह बात 

| सम्बन्ध उसके साहित्य से इतना घनिष्ठ रहता है जितेना कि श्रपने पक्ष के समर्थन में किसी भी तरह कैसे काम में qi j 

वस्तु-विशेष ओर उसझी परछाई' का रहता हे । यदि श्राप जा सकती है * ।” भारतवर्ष में बच्चे) को जो सब से पहली S 

“यह जानना चाहते हैं कि भाफ श्रोर बिजली की शक्ति के बात सिखाई जाती हे वह हे “सत्यान्नास्ति परो धर्मः:।” | 
-चतेमान ज़माने के पहले भारतीय सभ्यता केसी थी तो श्राप “सत्यमेव sud" का पाठ पढ़ा हुआ बालक आगे चल्न m 

को भारतवष के साहित्य-सागर में खूब गहरा mar लगाना झूठ से बहुत डरता 8, परन्तु जो बचपन ही से असत्यता d ५ 

पड़ेगा ओर sas भझावशेष मन्दिरों, ऐतिहासिक और चालाकी की शिक्षा पाता है वह भविष्य में सत्य-प्रेमी कभी 3 

'घामिक स्थानां, और चित्रकारी तथा खुदाई के अनन्त नमूनों नहीं हा सकता । हमारे देश में किसी मनुष्य की सभ्यता के A 

को देखना पड़ेगा | भारत की प्राचीन सभ्यता श्राप को इन्हीं विषय में इस प्रकार जांच की जाती है: : 

चस्तुओं में छिपी हुई मिलेगी । इनको देखने d सहज ही में यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते A 

मालूम ET जायगा कि भारतवर्ष जा कुछु करता E वह केवल निधर्षणच्छेदनतापताडनेः | , 

इश्वर AR धर्मे के नाम पर । धर्म ही हिन्दू-जाति के दैनिक तथा "gf: पुरुषः परीक्ष्यते : 

'जीवन का श्राधार है । यह एक श्रटल सिद्धान्त हे कि मॅन gaa शीलेन गुणेन कर्मणा ॥ 


को जैसा भाजन मिलता हे उसी के अंश को लेकर वह बढ़ता 
है । जिस समाज में सदा इश्वर और धर्म की ही चर्चा हाती 
है, ओर जिस समाज का साहित्य इन्हीं बातों से भरा पड़ा 
है, वह समाज स्वाभाविक ही धर्मभीरु और ईश्वर-निष्ट हो 
जाता है । भारतवर्ष se हिन्दूजाति का यही हाल्न है । हिन्दू 
` के देनिक जीवन के कार्यक्रम में बड़ी कठिनाई से ऐसा एक- 
ma घण्टा व्यतीत हाता होगा जब धर्म और नीति की 
| ad न होती हों । हिन्दुओं की कुटुम्ब-प्रणाली और गृह- 
| जीवन भी सदा इन्हीं बातों को पुष्ट किया करता है और 
| खर की इस व्यावहारिक शिक्षा का असर उनके जीवन पर 
T 
| 


बढ़ा भारी होता है । परिणाम यह होता हे कि भारतवासी 
बिना प्रयास के ही दयालु, शान्तिप्रिय, उदार और सत्य-प्रेमी 


&r जाते हैं । 
'पश्चिमी देशों में यह बात नहीं पाई जाती। वह के 


_ देर नहीं लगती । शिक्ता-सम्बन्धिनी संस्थाओं का भी विचित्र 
+ रहता हे । इंडियन सिविल सर्विस के मेम्बर मिस्टर 


अर्थात्‌ जिस तरह सुवर्णं की परीक्षा उसे कसौटी 
पर रगड़ने से, काटने से, तपाने से ओर पीटने से की जाती 
है, उसी तरह पुरुष की भी परीक्षा उसके भ्रध्ययन, आच- 
रण, उत्तम कर्म ओर गुणों के द्वारा की जाती हे | 

भारतवर्ष और यूरोप आदि पश्चिमी देशों के आदशों 
में भी बड़ी भिन्नता है। भारतवर्ष का वायु-मण्डल सदैव | 
श्राध्यात्मिकता से तर रहा करता हे । भारतीय समाजं में | 
नीति, wd और कर्तव्य की चर्चा सदेव हुआ करती है। | 
aig श्रादि पश्चिमी देश कोरे भोतिक-वादी हैं । वहाँ T 
समाजों में सदा सम्पत्ति, फौज, लड़ाई, क्रिकेट, फुटबाल) 
खान-पान, मनुष्य के अधिकार आदि बातों की ही चर्चा 
रहती है । भारतीय राष्ट्र का प्राण यदि घर्म कहा जा सकता 
है dr पश्चिमीय राष्ट्रों का आधार एकमात्र. स्वाथ कहने में 


* 0. F.:— No English school-boy is eve 
taught to speak the truth, for the very simple 
reason that he is never taught to desire the 
truth. From the very first he is taught 
be totally careless as to whether a fact ® 
a fact; he is taught to care only whether | 
the fact can be used on his sido, when he 7 १ 
engaged in playing the game.” 

— Passing of the Empire. 


E 


| सख्या ] पूर्वो र RARE सम्येताओं मे 


ge 7 CO OO I ee 
दे | ag श्रापत्ति नहों हो सकती । पहले में qun दया, न्याय 
| श्र परोपकार है; दूसरे में अधिकार और स्वत्व की डंडे- 
हत | दाजी है । पहला स्वर्गीय है, दूसरा लाकिक। आधुनिक 
ng qu à समस्त यारोप को एक बृहत्‌ सैनिक छावनी का 
ली | रूप दे Uu है। कोई छोटा या बड़ा राष्ट्र aga dr सुर- 
a नहीं समझता । न जाने कब एक पड़ोसी दूसरे का 
केर | ज्य छीन ले ! इसी लिए वर्हा के प्रत्येक नागरिक को 
सैनिक बनना पड़ता है । ऐसा एक भी दिन नहीं बीतता 
भी जो दिग्विजय, युद्ध ओर मारकाट की चर्चा से प्रारम्भ न 
किया जाता हा । भौतिक प्रभुता के लिए खून की प्यासी 
रण-देवी ही वहाँ की उपास्य देवता है। क्या इस प्रकार 
सोते-जागते खून की नदियाँ बहाने का विचार--फिर वह 
सभ्यता के नाम पर हा; या धर्म के नाम पर-दूसरों को 
कष्ट पहुंचाये बिना कारये में परिणत हो सकता है १ क्या 
किसी निन्दनीय स्वार्थ से सनी हुई महत्वाकांक्षा के बिना 
कोई मनुष्य अथवा राष्ट्र अपने पड़ोसी का गला घोटने को 
कभी dam हो सकता हे ! कभी नहीं । हम लोग जिस 
ग्राधुनिक सभ्यता का, AA बन्द करके, AJR कर रहे 
हैं उसका यथार्थ स्वरूप यूरोप के magi की दृष्टि में 
ऐसा ही है । 


यह न समंझना चाहिए कि भारतवर्ष में कभी सडग्राम 
न होते थे। यहाँ भी asma ga करते थे; परन्तु 
यहाँ के प्रत्येक किसान ar अपने कृषि-यन्त्रो को युद्ध के 
| were में परिणत करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, 
| शर न प्रत्येक मनुष्य ही युद्ध-यूमि में घसीटा गया। एक 
| तरफृ तलवार war करती थी और दूसरी तरफ झोपड़ी में 
बैठ कर जुलाहा सूत कातता था । कृषकों के काम में 


. पैण्ये-व्यवस्था के अनुसार युद्ध का काम समाज के एक 

` विशिष्ट भाग का सौंप दिया जाता था ओर कृषक तथा 

| अव्य व्यवसायी लोग gear से सदा सुक्त हर Ee 
| जाते थे । अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई wea 

` नहो घसीटा जाता था। चन्द्रगुस मों के समय का du 


करते fa ने लिखा है | सारांश यह 
है हुए मेगास्थलीजञ ने ऐसा ही लिखा E पे 
कि श्रार्या' की प्राचीन सभ्यता के उत्तरकाल में) 


| सेड्यामो के समय भी, समाज में जितनी साया 


CC-0. In Public Dorhain. 
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विभिन्नता, तथा स्वदेशो साहित्य का महत्त्व । 


“UGS द्वारा कोई बाधा नहीं डाली जाती थी। STS 


अमेरिकन को एक वोट देने का अधिकार हे, पर. इषे ५ 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 4 RIT E 


ce 
करती थी उतनी योराप श्रादि पश्चिमी देशों में कदाचित्‌ 
शान्तिमय समय में भी नहीं रहती हे । 


हम लोग यह भी सुना करते हैं कि पश्चिमी देशों में 
प्रजा-तन्त्र शासन-प्रणाली है ओर इसे सुन कर हमारे मुह 
में पानी आ जाता है। हम बार बार वहाँ की सुसङ्गठित, 
जातीयता की प्रशंसा किया करते हैं ओर यह aed हैं 
कि वहाँ छोटा बड़ा जा कायं हाता हे वह फी सदी निन्या- 
नवे ग्रादमियां की सम्मति छे ही हाता हे। परन्तु हमारी 
यह समझ उतनी ही सच हे जितनी कि gA का पश्चिम 
में उदय होना । श्रधिक क्या कहें, किसी अनर्थकारी युद्ध 
की घोषणा तक वहाँ के कुछ चुने gu दस-बीस अथवा 
कभी कभी ता एक ही दो मनुष्यों की इच्छा से हा जाती 
है । इस बात पर एकाएक विश्वास नहीं होता; पर बात 
ऐसी ही है । हम भारतवासियों को पश्चिमी देशां की सभ्यता 
के अभिनय के, भीतरी परदा का हाल सदा मालूम नहीं 
हाता | उसका बाहरी भाग राष्ट्रीयता, स्वतन्त्रता, समानता, 
उपयोगिता sufz मनामुग्धकारी नामों से gaiga हाता 
è अवश्य, परन्तु भीतरी दृश्य कुछ निराला ही है। वहाँ 
भातिक वासनाओं और स्वार्थ-बुद्धि की अमर्यादित तीव्रता ने 
आधुनिक सभ्यता को wast की सृष्टि के समान आमक 
तथा असम्भव सिद्ध करके उसकी रूत्यु की घण्टी बजा दी 
2) देखिए, इस विषय में हेनरी जाजे ने aga “ Pro- 
gress and poverty” नासक seu में लिखा हे-- 
“To base on the state of most glaring 
social inequality, political institutions, 
under which men are theoretically equal, 
is to stand a pyramid on its apex.” state 
जहाँ वस्तुस्थिति और व्यवहार में सामाजिक असमता की 
पराकाष्टा है, वहाँ ऐसी राजनैतिक Geral का स्थापन कर 
सकना त्रिकाल में भी सम्भव नहीं, जिनकी छाया में मनुष्य 
समानाधिकारी हो जाय । , 

समस्त पश्चिमी देशों में प्रजातन्त्र-शासन के सम्बन्ध में 
अमेरिका का नाम सब से पहले लिया जाता है। परन्तु 
वहाँ भी ज़ोर-जुल्म का दौरा कुछ कम नहों.हे । प्रत्येक 


लाभ कुछ नहीं होता | लोग अपना सच्चा ओर स्वतन्त्र | | 


M] k EE ! vt bit 


AA 


मत किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में नहीं दे सकते । श्रभी यूना- 
इटेड स्टेट्स की हाल की प्रेसीडेन्ट-चुनाई में डाक्टर विल- 
-खन सफल हो ati मिस्टर खूज़वेल्ट भी san लिए 
उम्मेदवार थे । परन्तु वहाँ आम तार से यह बात प्रकाशित 
कर दी गई थी कि इनके चुने जाने के लिए ना मिलियन 
डालर (कुरीब तीन करोड़ रुपयों) की श्रावश्यकता होगी। 
इतनी बड़ी रकम इकट्टा न हो सकी । श्राक्सफा्ड के एक 
कालेज के वाइस.ग्रिन्सिपाल, डाक्टर एल० पी० जैक्स, इस 
faa पर लिखते हैं--- 
“अमेरिका की व्यावहारिर राजनीति बहुत अधिक 
"E हो गई हे ! इस समय वह केवल नाम मात्र को ad- 
शासित देश कहलाता हे । चालाकी के साथ लोगों का 
मताधिकार छीन लिया जाता है और सब कुछ ufui 
के इच्छानुसार मनमाना किया जाता हे । मुझे aaa ऐसे 
मनुष्य (अमेरिकन) मिले जा इस अत्याचारिणी पद्धति के 
कारण रो रहे हैं |” 
wa पश्चिमी देशां की घामिकता ओर दयालुता का भी 
-थोड़ा सा नमूना देखिए | बाइबिल में एक वाक्य है---“ “हिंसा 
मत करो |” परन्तु इसकी पूरी पूरी ्रवहेलना की जाती है | 
धर्मे के नेताओं Sm महन्तों को भी रुधिर बहान के काम में 
शामिल होना पड़ता है । वर्हा का कानून प्रत्येक नागरिक को 
युद्ध में शामिल हाने के लिए बाध्य करता हे । यदि कोडे 
शामिल न हो ता फिर वहाँ की सरकार उसकी जान Å 
माल की रक्षा नहीं करना चाहती । इसी प्रकार वहां के 
द॒थालुता-प्रचारक (Humanitarian) नेताओं को भी इस 
बात की स्वतन्त्रता नहीं हृ कि वे अपने पड़ोसी भाइयों का 
-रुधिर बहाने के सम्बन्ध में कुछ उचित, परन्तु विरुद्ध, सम्मति 


दे सके । शान्ति के समय dr वे लोग ua शान्तिपाठ . 


'पढ़ाते हैं, परन्तु युद्ध के समय उसमें उनका हिस्सा ठीक 
उतना ही रहता है जितना किसी बड़े सैनिक का रहता हा । 
फिर इस बात को कोई पूछना नहीं चाहता कि इस युद्ध से 


` आप सहमत हैं अथवा नहीं, किंवा मनुष्य-संहार का काम 
_ अच्छा है श्रथवा बुरा; क्योंकि ऐसी वाते करना फौजी 
mad के, श्रनुसार मना हे । तात्पये यह कि चाहे ad 


चाहे परोपकार, प्रत्येक शक्ति को यूरोप की भौतिक 
sü भयानक देवी का आराधना और उपासना 


Digitized by Arya Samaj Founsaponsnenna! and eGangotri 


करने के लिए पाशविक क्रिया में भी सदा = होना 


A 
पड़ता हे । 


सन्‌ १८९९ इसवी में चीन को पराजित कर के जापान 
ने इसी सभ्यता का भ्रनुकरण किया है। बीस बाईस ब 
के इस थोड़े से समय में जापान ऐसा दीख रहा है कि मागे 
वह भी पश्चिमी देशों में से एक बड़ा पुराना देश ài 
उसकी पुरानी चीनी सभ्यता के स्थान में अब्र पश्चिमी-पन 


विराजमान Pa इसका फल यह gate कि जापान के. 


सामने आज वे सत्र विकट श्रोर भयङ्कर प्रश्न खड़े हो गये 
हैं जे किसी समय योरोप में हुए थे और जा अब तक हल 
नहीं हो पाये हैं । व्यापारिक पूँजी श्रौर ग्रतिद्वन्द्रिता, फोजी 
खच, मजदूरी का झगड़ा, राष्ट्रीय ऋण, समाज की कभी न 
सुलभनेवाली उलभझने,, स्वार्थ-पूण श्रोर नित नई aga 
aig श्रादि ऐसी अनेक बाते हैं जो शासकों ओर नेताओं 
को सदा भूलभुलेया में डालती रहती हैं। ये सब कठि 
agat पुरानी सभ्यता का त्याग करने के ही कारण हुई हैं। 
इससे फी सदी ३० मनुष्यां की जो हानि हा रही हे उसका 
विस्तृत और हृदय-ग्राही वर्णन कई विद्वान्‌ तथा सहृदय 
जापानी नेताओं ने किया हे। अपने देश-भाइयों को सचेत 

रने के लिए, योरोपीय सभ्यता का वर्णन करते हुए, 
जापान के एक विद्वान्‌, मिस्टर यूचीसुरा, ने एक स्थान पर 
लिखा है-- 
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“आख़िर पश्चिमी सभ्यता है क्या वस्तु ? लोग कहते [ton 


हैं कि वह samda के अनुयायियों की सभ्यता हे। 
यह बात सच B क्‍या यह सभ्यता सचमुच उसी की 
आत्मा के आधार पर रची गई है जो सूली पर चढ़ाया गया 
था ? कभी नहीं । यह ता वही सभ्यता हे जा उस महात्मा 
को सूली पर चढ़ानेवालों के ग्राधार पर--शेतान या राक्षस 
के आधार पर--सन्ञठित की गई है ।” 


“युद्ध--बस, जहाँ देखा वहाँ युद्ध--केवल यही एक 


आवाज़ वहाँ (यूरोप में) सुन पड़ती हे। यह कहना कि है 


उनकी सभ्यता शान्तितत्वों के आधार पर है, ठीक नहीं है । 
आज योरोप में जो श्राग जल रही हे वही इस बात की 


पर लिखा गया है, जो पुकार पुकार कर यह बतला रहा i 
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प्रमाणं है । और, यह प्रमाण नरक की आग से आसमान 
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न उनकी सभ्यता नकुली हे--ऊपर से ते उसका स्वरूप 
(हक है, परन्तु भीतर केवल हलाहल विष भरा है os 
ज्ञापानियों की बाते छेड़ दीजिए । स्वयं यूरोप के 
i = विद्वानों का भी यही ua? कि आधुनिक 
i gaar में दीरधे-जीवन-शक्ति नहीं है ओर उसके पतन होने 
ने gaa ग्रा गया है । स्थानाभाव से हम उन सब लोगों की 
सम्मतिर्या यहाँ sqa नहीं कर सकते । सिर्फ अध्यापक 
gaa की राय सुनिए। आप भोतिक विज्ञान-शाख् के 
gue ज्ञाता थे । इनके नेक ग्रन्थों का पारायण करने का 
ers हमारी पाठशालाओं sre कालेजों के विद्यार्थियों 
हे हो चुका है । ऐसे विद्वान्‌ महाशय की सम्मति पश्चिमी 
सभ्यता के प्रेमी हिन्दुस्तानियों के लिए श्रत्यन्त महत्त्व 
की हे. 

«dg से श्रेष्ठ आधुनिक सभ्यता के अनुयायी इस 
maage में भी सुके किसी उत्तम oat श्रथवा did- 
जीवन-शक्ति का अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ता । अधिकांश 
ानव-समाज की जो दशा श्राज हे उसमें यदि कुछ अच्छा 
सुधार होने की आशा न हो; यदि ज्ञान-शक्ति के उत्तरोत्तर 
बहुने से, विज्ञान के द्वारा, प्रकृति पर श्रपनी सत्ता को Ràt- 
दिन ग्रधिकाधिक बढ़ाते रहने से, र प्रकृति पर विजय 
करके इस सत्ता के द्वारा अपार सम्पत्ति के स्वासी बन e 
से भी यदि हमारी तुष्णाश्रों की श्रधिकता और तीव्रता में 
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FO, F.:—“ What is the Western Civilisa- 
Hon after all? They say it is the Ohristian 


Crucified one? Certainly it 
E It is a civilisation based upon the 
Ucifying one, the Devil, a murderer from 
beginning.” 
E war—war upon the slightest pre 
Who, that is their cry and unborn propensity. 
it] E that their civilisation is based upon 
0 SOSel of peace is the grossest falsehood. 
i ont conflagration of. Europe is the. 
th, evidence, written with hell-fire upon 
TM Of the sky, that theirs isa sham 
v iON, beautiful upon the surface, but , 
» dead Vacuity.” 

—Japanese Journal, the Yovodzu. 
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कुछ भेद और न्यूनता नहीं आरा सकती; और यदि यह सब 
प्रयत्न आपत्तिप्रस्त जनता की नेतिक तथा शारीरिक हीनता 
को केवल बढ़ाने में ही सहायक हाता हे; ता मुझे यह आशा 
करने में कोई ger न करनी चाहिए कि भविष्य में इश्वर 
किसी ऐसी दृढ़ शक्ति श्रथवा विभूति को भेजेगा, जा वर्तमान 


Wada अवस्था का पूर्णतया परिवर्तन या नाश करके संसार 
का कल्याण कर सके ।?? 


.. संसार में गत ९००० ad में अनेक राष्ट्र पैदा हुए 
ओर मर गये - केवल भारतीय और चीनी राष्ट्र अब तक 
जीवित हैं । जो राष्ट्र अपने भातिक-सत्ता-प्रेम को किसी aal- 
दित सीमा के भीतर नहीं रख सकते उनका स्थायी श्रस्तित्व 
तो दूर रहा, श्रपने द्वोपी पड़ोसियों के कारण श्रधिक काल 
तक उनका जीवित रहना भी अ्रसाध्य हा जाता है । परन्तु 
भारत कभी भोतिक सत्ता से मदान्ध नहीं हुआ । यही saw 
आज तक जीवित रहने का रहस्य है । इसमें सन्देह नहीं कि 
भारतवर्ष का बाह्य भोतिक शरीर युद्ध में कई बार जीता जा 
चुका है, परन्तु उसकी श्रन्तरात्मा अभी तक अजेय रही है । 
र, जब कि भ्रन्तरात्मा में भ्रष्टता नहीं आई है, तब लगा- 
तार शताब्दियों तक भी शारीरिक पराजय श्रनुभव करने 
से किसी राष्ट्र का बाल बांका नहीं ST सकता । हिन्दू राष्ट्र 
ने अब तक अपना अस्तित्व कायम रखा हे सही; परन्तु उले 
भविष्य में किसी तरह की क्षणिक सुखदायी भोतिक सत्ता 
के मायाजाल में न फॅसना चाहिए । इसके लिए केवल यही 
एक उपाय हे कि हमारी नई पीढ़ी के तरुण विद्यार्थियों को 
भारतीय साहित्य का पूरा पूरा परिचय कराया जाय, उन्हें ` 
इस साहित्य का राष्ट्रीय महस्व भली भांति सपरा दिया जाय 
अर वह उनके विद्याभ्यास का एक मुख्य तथा आवश्यक 
ag बना दिया जाय | परन्तु यह हेतु तब तक सिद्ध नहीं हो 
सकेगा, जव as हमारी शिक्षा का माध्यम हमारी मातृभाषा 
न dri सारांश, भारतीय राष्ट्र का भविष्य केवल दो बातों पर 
अवलम्बित हे--एक di भारतवासी अपने राष्ट्रीय साहित्य 
क! सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करें और दूसरी बात यह हे कि सभी 
शिक्ञालयों तथा विद्यालयों में शिक्षा मातृभाषा क द्वारा 
दी जाय | 

कैसे शोक की बात है कि भारतवासी अपने गृहःजीवन, 
शिक्षा, GRA, खान-पान, पोशाक और रहन-सहन आदि 
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a ह "—— बातों में इसी पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करना 
चाहते हैं जिप्तका वर्णन करते हुए उपयु क्त भोतिक Ma- 
चेत्ता हक्सले महाशय को भी खेद होता है । परन्तु जापान 
का ताज़ा उदाहरण हिन्दुस्तानियों के सामने है । इससे उन्हें 
शिक्षा लेकर सावधान होना चाहिए। इस समय भी कुछ 
अधिक देरी नहीं हुई; जा कुछ बिगड़ चुका है वह श्रब भी 
सुधर सकता है । भारतवासिगरों को अपनी सभी बातों में 
भारतीय होना चाहिए । ज्योंही वे अपने सब कार्यो में 
“अपनेपन' का विकास करने लगेंगे, त्याही उनके देश, समाज 
और समस्त मानव:जाति का कल्याण होने लगेगा | वते- 
मान पश्चिमी सभ्यता, जा केवल स्वार्थमय श्रौर भोतिक है, 
हमारी प्राचीन qur ओह परोपकार-पूर्ण तथा शान्तिप्रिय 
सभ्यता का स्थान कभी नहीं ले सकती । n, यदि वह 
लेना चाहे तो हमें ऐसा न करने देना चाहिए । इन दोनों 
सभ्यताश्रों में उतनी ही विभिन्नता है जितनी कि sare 
ओर पाताल में हो सकती हे । यह स्वतन्त्र बुद्धि से काम 
लेने का समय हे और यदि इस समय हमने उचित मागे 


बहुत ही उज्ज्वल ओर कल्याणप्रद हेषा । “स्वधमे निधनं 
श्रेयः परधमो भयावहः? का उपदेश हमें न भूलना चाहिए । 
आशा है कि रातदिन पश्चिमी सभ्यता की प्रशंसा के गीत 
गानेवाले, अ्रँगरेजी-शिष्षा-प्राप्त हमारे श्रनुकरण-शील बन्धु- 
! गण कुछ सतक होकर भारतीय राष्ट्र के निर्माण में सद्दायता 

: देने के लिए अपनी प्राचीन सभ्यता का प्रचार करने में 
अग्रसर होंगे । 


माधवराव सप्रे 


साकची में लोहे का कारखाना । 
. 3४ ४ 33% gat मई की सरस्वती में में साकची का 
६023६ कुछ वर्णन कर चुका हूँ | आज कार- 
खाने का कुछ दृश्य लिखता हू । 
प्रायः सभी जानते हैं कि मनुष्य- 
समाज में लोहे की कितनी श्रावश्यकता 
है । प्राचीन-ऋाल में भी लोग लोहे को 
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पर चलना फिर से आरम्भ कर दिया तो हमारा भविष्य 


किया । परन्तु इसमें सन्देह है, क्योंकि भारत में तो 
वेदिक काल के भी पहले लोहे का व्यवहार होता था। | am 

यूनान के आदि-कवि, होमर, की पुस्तकों gy इत 
होता है कि प्राचीन यूनानी भी लेहा, सोना शादि नः 
को श्रपने व्यवहार में लाते थे । सोलहवीं सदी पें॥ के' 
अरर स्पेन ने भी इख काय्ये में हाथ लगाया aa gq हग 
ग्रेटब्रिटेन ने लोहे को श्रपनाया। १६०२ इसवी में हंगा १8 
ala में लकड़ी के रेल-पथ बनाये गये थे ! परन्तु १७ fr 
इसवी में हाइटहेवेन (White-heaven) ams स्थान) खा 
जो कम्बरलेंड के श्रन्तर्गत एक कुसबा हे, Sana का ऐ — 
पथ बन गया था । 


जब से लाहे का अधिकतर प्रचार हुआ हे a 
पृथ्वी के प्रत्येक कारोबार और व्यापार में बहुत बड़ा सु 
हुआ है । यहाँ तक कि आज कल मनुष्य-जाति की स 
इसी पर अवलम्बित है, यह कहें तो gn न होगी। 

ओर देशां की तरह इस दरिद्र भारत के भी 
में लाहा बड़ी ही was वस्तु हो गई है। mA — 
में यहाँ भी लोहे की श्रनेक अद्भुत वस्तुये' तैयार की 
थीं । पर आज, हम लोग, काल-गति के कारण, श॑ 
स्मरण करने भर के अधिकारी हैं । तथापि, आनन्द के है १६ 
कहना पड़ता है, श्रब, यहाँ भी लोहे तथा SH 
दो-एक कारखाने देख पड़ते हैं। सब में प्रधान कारखाना | 
श्रीमान्‌ ताता का, जा साकची में स्थापित है । यह १ 
खाना केसे स्थापित हुआ, पहले इस का कुछ संक्षिप्त ' 
हास सुनिए । 

स्वनाम-धन्य स्वर्गीय श्रीमान्‌ जे? एन० ताता के Gs, 
में, १८७९ इसवी में ही, यह विचार उत्पन्न हा SU 
कि इस देश के खनिज लोहे को गला कर हैती 
बनाने का एक कारखाना खोलना चाहिए | वे उसी 
से इसके भ्रन्वेषण में लगे रहे कि सब से उत्तम लोहे रे 
खान कहाँ पर है । इस भ्रन्वेषण-काय्ये में उनके कोई १ 
छः लाख रुपये व्यय हुए । अन्त में, छोटा नागपुर ( 
तथा मध्यप्रदेश में इस धातु की कुछ खाने fasi 
लोहा बहुतायत से पाया जाता हे । ,श्रब dr S भी x 
नई नई खाने मिल गई हैं । : 


पहले पहल कारखाने का मुल धन २,३१५४९१ 


१९ 


E- \ 


t 


ad 
ई ३ करोड़ ६० लाख रुपये की लागत से यह कारखाना 
E भी बढ़ाया जा रहा है । इञ्जिनियर आदि अमरीका d 


4. P हैं और काम भी आरम्भ हो गया है | 


संख्या २ ] 


ga गया | लोगों की इच्छा थी कि यह कम्पनी Sas में 


| यापित हा; क्योंकि उन्हें सन्देह था कि शायद भारत में 


gaat धन एकत्र न हा सके । परन्तु वहाँ भी उन्हें सफलता 
न प्राप्त हुई । तब लोगों को यह बात qu कि यदि इंग्लेंड 
के धन से यह कारखाना खोला गया तो भारत को क्या लाभ 
होगा ! '्रल्त में यह कम्पनी भारत में ही स्थापित हुई और 
१६०७ इसवी में “ढी ताता आयरन एंड स्टील कम्पनी 
लिमिटेड” के नाम से इसकी रजिस्ट्री हो गई । जब कार- 
खाना खोलने के विषय में सलाह-मशवरा हो रहा था तब 
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का कारखाना । 


उसमें योरप तथा अमरीका के कई एक अन्वेषक शामिल थे; 
पर असरीकन श्रन्वेपको में श्रीयुत Mo die Ra साहब 
की राय सब से उत्तम तथा उत्साह-वद्धेक ज्ञात हुई | इस- 
लिए इन्हीं महाशय के परामर्शांनुसार यह कारखाना स्थापित 
हुआ चौर चल भी रहा है । इसमें सन्देह नहीं कि ये जी- 
जान से इस कारखाने की उन्नति चाहते हैं और सदा इसकी _ 
श्री-वृद्धि के लिए परिश्रम करते हैं । 

जब से यह कम्पनी स्थापित हुई है तब से इसको हर 
साल कितना लाभ हुआ, इसका नकृशा नीचे देखिए-- 


Æ स्स्स 
प्रेफरस शेयर-होल्डरो साधारण हिस्सेदारों | डेफडं हिस्सेदारा को 
को प्रति सैकड़ा सूद | को प्रति सैकड़ा | प्रति सैकड़ा क्या 
क्या मिला है। क्या मिला i fear । 
साल लाभ ऐसे हिस्सेदार xo | ऐसे हिस्सेदार दो | ऐसे हिस्सेदार २२३ | केफियत 
हज़ार हैं | लाख है । हज़ार हैं । 
प्रत्येक हिस्से का |प्रति हिस्से का मूल्य | इनका मूल्य ३०) 
मूल्य १४०) ex go है। | प्रति हिस्सा है। - 
१३११-१२ Raat. a rosy] & % 5 F : जुलाई से 
३० जून तक का 
१६१२-१ 3 » ८८,० °) ६ % ysr JA SIRI होता है J 
१९१२-१४ ,, २२,६३,७०० ) uo ६ i m 
l ९-१९ 7; २४,८३५०८८) & ob ८ h २% 
7 % 4 % 
११४-१ ६ 3; ६८,२६, ३ ००) & 0 १% a १८०५ 
of % 
११६-१७ ,, १,१०,७६,६8२)| ४६ % २० ॥० | २३१ ? 


यदि यह कम्पनी इंग्लेंड में स्थापित हुईं होती तो यह 
शरा धन वहीं का Bt गया होता | 


E तो अब चलिए, कारखाने का कुछ S S 
TE श्रीमान्‌ जे० एन० ताता की सूत्ति e 


à 


^ 
9 
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सुविशाल कारखाने को स्थापित करने का विचार इन्होंने 
अपने मन में किया था, शोक के साथ कहना, पड़ता हे उसे 


'वे अपने जीवनकाल में पूणे न कर सके। परन्तु gy की 


बात है, इनके देश-भक्त और पितृ-सेवी gaat (सर दोराबजी 
ताता तथा सर रतनजी ताता) ने इसे पूर्ण कर अपनी पितृ- 
भक्ति तथा देशभक्ति का उत्तम परिचय दिया हे । देखिए, 
अपने agai xt सुकृति पर यह मूति केसी साभिमान ` 
प्रफुछित हा रही है | 


2 यक ele 


कोक बनाने के AS | 
यहाँ से अब, आप, सीधे कोक की भट्टियां (Coke 
Ovens) की ओर चलिए ) भारत में पत्थर का कोयला 


LI 


खाने यहाँ बहत कम है । इसलिए, इस कम्पनी ने, यहाँ पर, 
aie बनाना भी श्रारम्भ कर दिया हे । स्वयं qu कम्पनी 
को भी कोक की बड़ी आ्रावश्यकता रहती हे इसके लिए 
कम्पनी ने पहले पहल १८० भट्टियां तैयार कों । पश्चात्‌, 
जब इनसे काफी कोक न तैयार हा सका तब और भी ९० 
agai, नये cg की, बनाई गई | उनके साथ ही साथ ्राचु- 
चद्विक पदाथोत्पादक (By-product Plant) यन्त्र भी 
ana गये, जिनमें कोयले की गेस से अलकतरे का तेल 
तथा सक्फेट sua एमानिया भी बनता है। प्रत्येक पुराने 

` अह्वे में सात टन कोयला, एक बार में, Beat है और नये 
में नो टन | पहले, कोयले को यन्त्र के द्वारा चक्षियों में पीस 
कर मैदा बना लेते हैं भ्रौर एक बहुत ऊँचे स्थान पर ले 
जाकर एकत्र करते हैं। इस स्थान को बंकर (Bunker) 
कहते हैं । इसमें एक हज़ार Za कोयले का मेदा समाता हे । 
इसी बंकर के दोनों ग्रोर नव्वे ed भट्टियां हैं। उनमें से 
प्रत्येक दो भागों में बटी हुईं हे प्रत्येक बैरी के लिए एक 
एक चिमनी है, जिसके द्वारा भट्टी की fa और gai 
बाहर निकल जाता हे । ये चिमनिर्या रात दिन ज्वाल्ञा-सुखी 
की तरह आग तथा gat उगलती रहती हैं । 


इन al के ऊपर एक ठेला-याड़ी बिजली की शक्ति से 
घूमती रहती है। उसके चार भाग हैं । उसे चाजिङ्ग 
a (Charging Trolly) कहते हैं। जिस समय 
किसी अट्टे में कोयले का मेदा देने की आवश्यकता होती 
ua उस समय यह ठेला बंकर के नीचे जाकर खड़ा होता हे । 
से बंकर का “लीवर” खोल दिया जाता हे । इससे कोई 
मिनट में ठेले के चारों खाने मेदे से भर जाते हैं। 


pe पर वह भट्टे की श्रोर दौड़ जाता है। बस, He 
कप 


दूसरे भट्ट की ख़बर लेने चला 
अट्टा चारों रोर से बन्द रहता है। 
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बहतायत d होता है । पर कोयले से कोक बनाने के कार- - 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


wat की दीवारे' सदा धधकती रहती हैं । बस f; 
गिरने भर की देर होती है कि ILE OE 
बना लेता है । जत्र ये भट्टे, किसी कारणवश, एक बार ह 
कर दिये जाते हैं तब फिर से जारी करने के लिए १५ RE 
तक, बराबर, कचा कोयला इनमें जलाया जाता है। इससे 
ये स्वयं असि-रूप हो जाते हैं । इनकी दीवारे' ऐसी ईशे 
की बनी हुई हैं जो oa की ata से नहीं गलतीं । 


भ्र, देखिए, vo घण्टों के पश्चात्‌ यह aaa 
कोयला जल कर ४३ टन कोक बन गया । ३२ फुट ELE 
WZ में से जनता हुआ कोक निकालना मनुष्य के लिए ते|| कोक 
मेरी समम में, सर्वथा sama हे । इसीलिए, देखिए, करता 
इस कार्य्य के सम्पादन के लिए एक यन्त्र प्रस्तुत है। | चला 
उसका नाम 'मेषयन्त्र' (Ram-machine) है । wet मै जल: 
पुल के सदृश, दोनों ओर, द्वार बने हैं । एक दरवाज़े से य| 
मेषयन्त्र जलते हुए भट्टे में सता है और कोक के ३१ 
फुट लम्बे, ३ फुट ऊँचे, तथा कोई Y फुट As देदीप्यमात | 
एक पिण्ड का ढकेलते gu दूसरे दरवाज़े से कोकः 
(Coke Bench) पर बाहर निकलाता है । ये कोक 
aq लोहे की मोटी मोटी wed से पाटे गये हैं । यहां (Ni 
इस जलते हुए कोक पर नल द्वारा जल-दबृष्टि की जाती el 
फिर ठंढा हो जाने पर जहाँ उसकी आवश्यकता होती ह| 
वहाँ भेज दिया जाता है । श्रवशिष्ट एक निश्चित स्थानें ति 
एकत्र किया जाता है । मेषयन्त्र उसी रास्ते से पुनः fi (Ac 
हटता हुआ भट्टे के बाहर निकल आता हे | ¢ | "i | 

शायद बहुतेरे पाठक ga विचार में fran att) 
पत्थर के कोयले से काक बनाने की श्रावश्यकता ही M 
होती हे? इसका उत्तर यह हे कि कोयले की श्रपेक्षा कम कोर 
से अधिक गर्मी उत्पन्न हाती है । कोयले में जा दोष हैं वे प 
कोक में नहीं रहते; गेस बन कर निकल जाते हैं ! कोक "| 
लोहे को गलाने की शक्ति अधिक है तथा और ई घना १ 
यह सस्ता भी पड़ता है । कोक की छाई, (?) अश्व i 
के कारण, कोक से पृथक a जाती है । वह SU 
(Boilers) तथा रखेई-घरों में sm के काम आती 
यह सस्ती पड़ती हे । अतएव यहाँ के निवासी विशेष 
इसी को जलाते हैं । कम्पनी के कुली ने एक टोकरी ँ a 
की छाई पहुँचा दी। इसके लिए उसने केवल d. 


stor 


fence या आप से लिये कोक की कीमत भी इन्हीं दो पैसों में शामित्र 
m à । इस एक 2upft कोक की छाई से एक मनुष्य का भोजन 
8 ad एक सप्ताह तक बन सकता है | 

| नये ढेँग के भट्टे कुछ बड़े हैं । इनमें ३ टन कोयले का 
a मैदा ग्रँटता है । इन xii क्षा am तथा गैस fuis नहीं 
| बाते पाता | इस l 9T आर गस से अलकतरा तथा सल्फेट 
qa एमोनिया और गेस बनती है । 

इन भट्टो क॑ कोक को भी उसी अर्थात्‌ पुराने भद्ठों के 
र ह से बुफाते हैं। पर इनमें कुछ विशेषता भी हे gaa 
ते, sag ऐसे बने k te उनमें जल कोक को ठण्ढा 
ए, करता à E: छाई का अपने साथ लेता हुः्रा नीचे 
है| चला श्राता है । यहाँ पर एक बिजली के यन्त्र के द्वारा छाई 
; {| जल से छान ली जाती हे । 


गन्धकास्ल बनाने का यन्त्र 


RR ४ : 
E (Sulphuric Acid Plant) 
aj इस यन्त्र के चार भाग हैं । faga (Brim 


stone) नामक खनिज धातु जापान से तथा नाइटर 
a (Nitre) नामक खनिज धातु दक्षिण श्रमेरिका के चिली 


àl देर से मंगा कर इस यन्त्र की मदद से गन्धकाम्ल बनाया 
qi गा हे । ५३४ पौण्ड Aaga तथा ad पौण्ड नाइटर 


ai ति षण्डा इस यन्त्र में लगता हे । इससे जो dum 
(Acid) बनता हे वह सल्फेट ma एमोनिया में व्यवहार 
| à S N 


वात-भट्टा (Blast-Furnace) 
इस विभाग में दो अट्टे हैं। तीन और बन रहे हैं। 
art से प्रतिदिन ३००--३२४ टन पिग आयरन 
ig Iron ) अर्थात्‌ कच्चा लोहा तैयार होता है। ये 
७७ फुट ऊँचे हैं | इनके पेट का भीतरी व्यास २० 
| । इनके सिर पर एक एक छिद्र है। उन्ही में से 
ie. सिज लोह-घातु (Iron Ore), लोह-द्वावक पत्थर 
Olomite) डोलोमाइट, कोक तथा wd का पत्थर 
Mestone) डाला जाता हे। ये खनिज WIS 
एक यन्त्र के द्वारा डाली जाती हैं। उस यन्त्र 
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०५८०० खेकिसी में हेका कारखाना । ; 


बने हुए हैं । mde स्किप में चार चार चक्के हैं। उनमें... 


at में 
S (Skips) कहते है । वह भाफ (Steam) के. 
जलता Y 


९१ | 

पहला भट्टा २ दिसम्बर १६१३ ईसवी तथा दूसरा ! 

3! सितम्बर १६१२ इसवी को पहले पहल जारी in 
किया गया à 


इन val की और मनुष्य-शरीर की कृति में बहुत कुछ 
साम्य हृ । मनुष्य-देह की तरह इन भट्टो के भी ऊपरी „ 
भाग में मुख है । उसके हारा खनिज घातु तथा कोक इनके 
पेट में स्वाहा होने के लिए आता हे । खनिज घातु तथा 
कोक पथक पथक स्थानों में war रहता हे । उनका नाम 
है-स्टाक fra am Zaza (Stock Bins and 
Trestles) उनमें खाने बने हुए हैं, जिनमें भिन्न भिन्न 
खनिज धातुये--यरथा लोहा, लोह-द्रावक पत्थर, चने का 
पत्थर और कोक श्रलग अलग war रहता हे । उनके 
पदों में छेद हे । छेद पर एक ऐसा पढ़ा, लगा हुआ है 
जिसके eve (Handle) को नीचे दबाने से छेद ga 
जाता है और धातुयें नीचे गिरने लगती हैं । इसके निचले 
भाग में विद्युच्छक्ति से चलने वाला एक ठेला घूमता रहता है । 
जब ठेला इन खानों के पेंदे के नीचे आता हे तब एक मजदूर 
पढे के ण्डे को नीचे gaat हे । बस उसका मुह खुल 
जाता है और धातु डेले में गिरने लगती हे । ठेले में एक 
मापक यन्त्र भी लगा रहता है, जिससे यह ज्ञात होता हे 
कि इसमें इतना पौण्ड माल गिरा । आवश्यक माल गिर 
जाने पर ठेले पर का मनुष्य उपरवाले मजदूर को मना कर 
देता है । बस, उसने डण्डे को ऊपर उठाया नहीं कि माल 
गिरना बन्द हागया और ठेला चलता हुआ । फिर वह एक 
ऐसे स्थान पर जा खड़ा होता हे, जिसके नीचे स्किप उसकी 
बाट देख रहा हे । वहाँ पहु चने पर इस ठेले के पेदे का भी 
zea हटा लिया जाता है'। इससे ठेले का पदार्थ स्किप्स 
में गिर ज्ञाता है । तब स्किप झपाटे से ऊपर agar हुआ 
भट्टे के सिरे पर पहुँच जाता है और अपने पेट का सब 
माल भट्टे के सुख के wy कर देता है।इस काय्येके c 
लिए प्रत्येक भट्टे के पीछे दो दो few Fi स्किपों के — 
जाने के लिए रेल के पथ, we के शीषे से स्टाक बिन्स तक, — 


लोहे के मोटे मोटे We लगे हैं । भाफ के बल से वह 

से लदा हुआ ऊपर चढता हे । जब एक स्किप ऊपर 

जगता हे तब दूसरा स्किप नीचे उतरने लगता हे । 
गता l त ह 


RR 


m xn 
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भट्टे के सुख के d भाग हे एक कटोरा (Cup) 
और दूसरा कोन । कोन को भट्टो के लाग ब्यल (Bell) 
कहते हैं । जब खनिज धातु कप में पहुँ war है तब ब्यल 
| भट्टे के सुख को बन्द किये रहता है कि भीतर की गेस 
i बाहर न निकल सके । इतने में माल कप से M गिर 
qp जाता है । इनके पेंदे ऐसे बने हैं कि यह काय्य मनुष्य की 
| सहायता के बिना, आप ही आप, होता है । माल के गिर 

जाने पर कप का मुख बन्द हा जाता हे और S 

i पेदे का ढक्कन खुल जाता है । बस फिर क्या है, बेचारी 
खनिज धातुयें spes में पड़ कर अपना श्रसली रूप, 
सदा के लिए, बदलने लगती हैं । इन भट्ठों की गर्मी १४०० 
तक होती है । 

we के H में जाने पर खनिज धातुयं तरल रूप 
ग्रहण करती हैं। भट्टो के d के ऊपर पाश्वे में एक छेद 
रहता हे । उसके द्वारा बाहर बालू की बनी क्यारियाँ हैं । 
जब पाचन-क्रिया समाप्त हा जाती है और कच्चा लोहा 
(Pig Iron) तैयार हा जाता है तब वह इन्हीं क्यारियों 
में आकर पानी की तरह बहता हुआ पट जाता है। 
उसी समय लोहे का मेल, जिसको स्लैग (Slag) कहते हैं 
एक दूसरे रास्ते से बाहर खड़ी हुईं एक गाड़ी (Ladle) में 
गिर जाता है । एक एंजिन इन गाड़ियां को खींच कर उस 
स्थान पर gg चाता है जहाँ यह मेल, wer होने के लिए, 
इड़ेल दिया जाता है । fran रात में जब यह स्लैग गिराया 
जाता है तब दो चार मिनट के लिए चाँदनी सी Bee 
जाती है । उस समय यदि श्राकाश में मेघ के दो चार भी 
टुकड़े पूवे दिशा में रहें तो सूय्योदय के सहश लालिमा 
छाजाती हे । 

जब्र इन क्यारियों का कचा लोहा ठण्डा हो जाता है 
— wa उन लोइखण्डों को उठा कर एक निश्चित स्थान में रख 
देते हैं । यह कच्चा लोहा (Pig Iron) जापान, चीन, 
मन्वूरिया, ब्रह्मा, स्ट्रट सेटलमेंटस्‌, शरास्ट्रेलिया, न्यूज़ी- 
ड, लङ्का, जावा, अमेरिका के संयुक्त राज्य तथा HRA- 
सागर के अनेक द्वीपां में जाता है और प्रति मास ८-१० 
हज़ार टन यहीं, इस कारखाने में, ws होता है। यह ईसपात 
नाने में काम भ्राता है। : 
Ma वात-भट्टो के लिए चार चार चल्हे ऐसे हैं जिनमें 


- 
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E भाग १९। 


हवा गरम की जाती PO उनका नाम है-हार३ 
स्टोन्स ( Hot-Blast-Stoves) विद्युच्छाला से 

वायु आकर इन्हीं स्टोवों में गरम होती हे । यहां से वात 
में जाकर वह उस स्थान में प्रविष्ट हाती है जहाँ कोक 

रहता है । ये स्टोव इसी वात-भद्ठ की गेस से गरम किये में ही 
हैं । erat की गर्मी Goo ---१००० डिगरी तक Lad 
है । प्रत्येक ma घण्टे पर ये गैस के द्वारा गरम po 
हैं और विद्यच्छाला से हवा एक नल के द्वारा आकर 
गरमी को अपने साथ लेती हुई we में चली जाती है। 65 


रो 
इन. erat की Fars ८० फुट ओर भीतरी पेदे sd) 
ब्यास १० फुट है । AM 


जब पिग आयरन अर्थात्‌ कच्चा लोहा निकल जाता हेत है कि 
भट्टे के द्वार का केसे बन्द करते हैं, यह सुनिए । weg इसके 
हवाई तोप से बन्दे करते हैं। यह ताप eta ( भाफ)) सज्ज 
चलती है और गीली मिद्दी के गोले उगल्लती हे । ये गोर प्राप 
जाकर भट्टे के सुँह को बन्द कर देते हैं। जब यह तो है! 
गोले बरसाने लगती हे तब घड़ाका इतने ज़ोर का होता| पास 
कि दो तीन मील से भी श्रधिक दूर तक वह सु 
देता है । 


ईसपात बनाने के AS (Steel Works) | 


तरल पिग आयरन गाड़ियां ( Ladles ) में भर # 
ब्लास्ट-फरनेस से Saga बनाने के भट्टो में पहु चाया WU क 
है । वहाँ लाकर इस तरल धातु को एक विशेष emt 
रखते हैं । उसको मिक्सर (Mixer) कहते हैं । उसमें २५ ६ 
टन तरल धातु एक बार edi है । यहाँ पर gama ब] | 
के ६ भट्टे हैं । प्रत्येक भट्टे से प्रति ८ घण्टे में ४०-६१ 4 
तक Sama बनता है । इन भट्ठों में ३९०० RTA? 
गरमी रहती है । कच्चे are (Pig Iron) 8 में 
(Manganese), चूने का पत्थर (Limestone) 
द्रावक पत्थर (Dolomite), खनिज-लेह-धात ( Tray 
Ore ), भ्रलकतरा (Tar) तथा टूटे कूटे पुराने ga 
चुर्ण मिलाकर ईसपात बनाते हैं ईसपात बनाने में * 


धातु तथा ६२ प्रति सैकड़ा तरल कच्चे लोहे की अवर" | (( 


Poo हती है । इस कारखाने में प्रति मास कोई १९ हज़ार टन 
` zana बनता है है : 

जब ईसपात तैयार हो जाता है तब उसे तरल अवस्था 
dd ४० टन श्रटनेवाले कास्टिङ्ग ea ( Casting 
| है Ladle ) में ढालते हैं । फिर उसमें से छोटे छोटे साचों में, 
T pai ३ टन ईसपात समाता है, ढाल कर ठण्ढा कर ETT 
a Sana के भट्टे भी गेस ही के द्वारा ma किये जाते 
i | है) जहाँ से गेस इन भट्टो में आती हे उस यन्त्र का नाम Ña- 
[tegit (Gas-producer) हे । प्रत्येक ओपन हरै (खुली 
दे |A) के पीछे ४, ४ गेस प्रोड्यूसर लगे हुए हैं। इनमें 
कच्चे कोयले से गेस quu की जाती हे । बड़े हषे की बात 
è l है कि ग्राज कल इस विभाग के सब कम्मेचारी भारतीय है । 
३ इसके प्रधान निरीक्षक (General Foreman) एक पारसी 
Pm हैं। आप का नास हे--श्रीयुत मानिकजी होमी । 


ता पास से ws देकर पढ़ाते हैं । 

इस कारखाने में रेल-स्टील (Rail Steel) और नरम 
हैसपात ( Mild Steel ) बनता है । रेल-स्टील कुछ कड़ा 

ÒR दूसरा कुछ नरम होता हे । 


सोकिङ्ग पिट्स (Soaking Pits) 


| gets पिटस gana के agi ही के साथ उनके पीछे 
पन हे । यहाँ पर वही तीन तीन रन Sama के कुन्दे, 


= Qr 


d (Blooming, Rolling and Bar i Mills) 

€ a चलिए, अब दूसरा दृश्य देख आवे । आपने न जाने 
ol m वार रेलगाड़ियों को रेल पर दौड़ते देखा होगा । आप 
il aS पर कई दफे चढ़े भी होंगे। पर रेल की पटरी बनती 
ह यह आप में से बहुत कम लोगों ने देखा होगा। में 


| "a होता है । गरम हो जाने के पश्चात्‌ वैद्युतिक क्रेन 
a ९) के द्वारा वह निकाला जाता है, और फिर एक sa 


^ 


ae कह चुका ह कि ३ रन लोहे का कुन्दा सोकिङ्ग पिट्स्‌ 
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साकची में लाहे का कारखाना | 


Rea जाता हे । ठेला उस ge को लेकर वेद्युतिक 
शक्ति से ब्लूमिद्ध मिल की ओर दौड़ पड़ता है | वहाँ जाकर 
वह Gre को ब्लूमिज्ञ मिल के हवाले कर देता है । फिर 
वहाँ से पीछे भागता हुश्रा पुनः अपने स्थान पर आ 
जाता है । 

कुन्दे बेलनों के द्वारा बेले जाते हैं । बेलन सब्र पथक्‌ 
पृथक्‌ साचे के हैं । किसी से रेल, किसी से बीम और किसी 
से चेनेल आदि बेले जाते हैं ये बेलन १०-१२ हज़ार 
थोड़े की शक्ति से श्रपना काय्य करते हैं । जिन यन्त्रों पर 
रख कर कुन्दे बेले जाते हैं उन की भी बनावट dert ही 
की तरह हे । वे बराबर घूमते रहते हैं । इससे saga का 
कुन्दा या रेल आदि, आप से श्राप, आगे पीछे दौड़ा करते 
हैं । जब कुन्दे कुछु sve हो जाते हैं तब क्रेन द्वारा भट्टो में 
भेज दिये जाते हैं । वहाँ वे गरम होते हैं । गरम होकर पुनः 
क्रेनां के द्वारा बेलने के स्थान पर आ उपस्थित होते हैं । 
वहाँ वे फिर बेले जाते हैं । जब ta आदि वस्तुये' तैयार हो 
जाती हैं तब एक प्रकार की आरी से काटी जाती हैं । इसके 
बाद वे एक स्थान में भेज दी जाती हैं । वहाँ जाकर वे उण्ढी 
होती हैं । कुछ ठण्ढी हो जाने पर, चाप-यन्त्रों के द्वारा, सीधी 
की जाती हैं | उनमें से रेल को, एक ख़ास जगह पर ले जाकर, 
इस में छेद कर देते हैं । इस से दो रेलों का जोड़ने के समय 
सुभीता होता है । 

यहाँ १४ we से लेकर १०० पौण्ड तक के रेल बनते 
हं । यह वञ्चन १ गज रेल के टुकड़े का है.। इसके सिवा 


“नीचे लिखी हुई वस्तुये भी बनती हैं--ईसपात का कोन 


(Angles), चैनेल (Channels), बीम (Beams) तथा 
गोल और चोपहल छड़ इत्यादि | 


रसायन-प्रयोग-शाला (Chemical Laboratory) 


यहाँ दो रसायन-प्रयोग-शालाये! हैं--एक सरकारी, दूसरी 
इस कम्पनी की । इन में यहाँ की बनी हुई सब प्रकार की 
वस्तुओं की रासायनिक जाँच होती है । सरकार प्रति वषं यहाँ F: 
से २० हज़ार टन FATA का सामान लेती है । इसलिए एक 3 
सरकारी रसायन-प्रयाग-शाला भी यहाँ है । a : 

इसी के साथ ऐक फिजिकल लेबोरेटरी ( Physical ? 
Laboratory) "अर्थात्‌ सौतिकःप्रयोगशाजा है, .जिसमें ty 


zum 
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सरस्वती | 


इसपात की या अन्य किसी धातु की बनी वस्तुओं की जाँच 
हाती है । कितने बाफ तथा बल से कोई. वस्तु टेढ़ी हा सकती 
है या टूट सकती हे, अथवा कितनी लम्बी हा सकती हे, 
यह परीक्षा यहाँ की जाती हे । यहाँ के यन्त्र १०० टन धातु 
की जाँच एक ही बार में कर सकते हैं । 


विद्युच्छाला (Power House) 


इस कारखाने में सब से श्रधिक प्रधानता बिजली को 
प्राप्त | इसलिए इसके सम्बन्ध में भी दो एक बाते यहाँ 
कह देना अनुचित न होगा | 
इस विभाग में ३ टबोंब्लाश्रर ( Turbo-Blowers) 
यन्त्र लगे हैं । वे वात-भट्टो में एक मिनट में ३२ हज़ार 
घन फुट वायु, एक वर्ग इञ्च पर १५१ पोण्ड के चाप से, 
“wend हैं। ये ब्लोश्रर-यन्त्र एक मिनट में तीन हज़ार 
चक्कर लगाते हैं । 
इन के अतिरिक्त ३ टबो-जनरेटर ( Turbo-Genera- 
tors) हे । इनमें से प्रत्येक १५०० घोड़ों की शक्ति रखता 
है। एक मिनट में ये भी ३ हज़ार चक्कर लगाते Pa एक 
जेनेरेटर-यन्त्र लगा है, जिसका वैद्यतिक प्रवाह ३ हज़ार 
‘are’ (Volts) हे । दो ट्रान्सफार्मर (Transformer s) 
हैं, जिन में ३ हज़ार वोल्ट की शक्ति हे । दो fanza 


D UR जेनेरेटर ( Kilowets Motor Generator ) € 


. जिनमें ७९० घोड़ों की शक्ति है । वे २९० वोल्ट के वैद्यतिक 
_ प्रवाह से काय्ये करते हैं । इन्हीं वेद्यतिक यन्त्रों से जो बिजली 
p पैदा होती है उसी से कारखाने के कितने ही यन्त्र चलते हैं, 


र कारखाने में, दफूरों में, साहबों के बँगलो में, रोशनी 


इञ्जिनियर श्रीयुत uuo घोष नामक एक agre 
आप विलायत में अनेक पदविर्या प्राप्त कर के 


खाना (Pattern and Carpenter Shop), ले | 
खाना (Smith Shop), ढलाई-घर (F ००९) qd 
इत्यादि । 

मेशीन शाप में इस कारखाने के बिगड़े हुए यन्त्र मर्म 
किये जाते हैं । सांचा बनाने , के कारखाने में कलपुी' ३ 
सांचे बनते हैं और उन्हीं सांचा के अनुसार ढलाई-घरों) 
ढलाई होती हे । 

कम्पनी अपने क्मेचारियों के लिए यहीं सोडा ay 
बरफ ओर दूसरे प्रकार के पेय अर्थात्‌ पीने योग्य जल तेया 
करती E ओर काय्यै करते समय कर्मचारियों का बिना मूह 
देती हैं। बाज़ारवाले दुकानदार यहीं से ले जाकर 
बेचते हैं । 

लोहा तोड़ने वाला यन्त्र--इसकोा अगरेज़ी में स्कल] 
क्रकर (Skull Cracker) कहते € | sana की a) 
वस्तुये ख़राब हा जाती हैं वे इसी यन्त्र के द्वारा dria) 
कर gana के अट्टो में डाली जाती हैं । चार टन वज़न | 
एक गोला क्रेन के द्वारा ऊपर उठा कर बहुत ऊँचे से du 
जाता हे । वही नीचे आकर इंसपात तथा लोहे की Sui 
र टूटी फूटी वस्तुओं के टुकड़े टुकड़े करता हे | 

जल-प्रबन्ध | | 

अपने पिछले लेख में में लिख चूका हूँ कि gadu 
नदी से विद्यच्छुक्ति के द्वारा यहाँ जल लाया जाता 
और कारखाने के समीप एक बहुत बड़े तालाब में | 
किया जाता है । इस कारखाने में १ करोड़ ७० लाख 
पानी रोज़ खच हाता है । इसके सिवा शहर में भी 
स्वच्छ करके WE चाया जाता हैं । प्रत्येक घर में जल: 
लगी हुई 2 । एक और बड़ा भारी तालाब बन रहा है | 


रलवे-विभाग | 
कम्पनी ने काली-माटी स्टेशन से कारखाने तक्र निज 5 
रेल-लाइन dan की हे । यह रेल-लाइन, अनेक १ 
में विभक्त होकर, इस कारखाने के प्रत्येक विभाग में गई ६ 
कारखाने में सब रेल-लाइन मिलकर कोई १७ मील लम्बी E 


^ लत i 


कालीमाटी र कारखाने के ब्रीच tc लाइन में ए 


पर एक मापक यन्त्र लगा हे । वह शाने और जानेवा 


[es संख्या ] 


| एुन्जिन भी हैं । उनमें dox अमरीकन हैं । प्रत्येक १४१४ 
agr की शक्ति रखता है । कोई १० माल-गाड़ियाँ तथा खुली 
गाड़िया हैं। एक एन्जिन ४० श्रश्व-शक्ति का हे जो gad- 
रेखा नदी के किनारे से बालू star है। ६ क्रेने' हैं, जिनमें 
वे दो अमरीकन हैं, शेष विलायती । 


अन्य बातें | 


इस कम्पनी की RWT से ज्ञात होता है कि इस कार- 
खाने का बना माल स्काटलेंड, इटली, फिलिपाइन्स, 
ama, चीन, श्रमरीका तथा और भी अनेक देशों को जाता 
diana की श्रधिकांश रेलवे कम्पनियां यहाँ से रेले' लेती 
हैं। वतमान युद्धे में इस कम्पनी ने सामान भेज कर राज- 
भक्ति का भ्रच्छा परिचय दिया हे । 

~ हर A 
आनुषाडक-पदायात्पादक विभाग 
(By-product Plant.) 

ag बातें जो पहले लिखनी थीं रह u$ । खेर, अब 
लिखे देता हूँ । जब अधिक कोल की आवश्यकता पड़ी तब 
कम्पनी ने ० ओर नये ढग के भट्टे तैयार कराये | उन का 
नाम हे--कापसे Woe रीजनरेटिब कोक wilden (Copper 
Patent Regenerative Coke Ovens) इनके 
साथ ही साथ ग्रानुषङ्गिक-पदार्थोत्पादकयन्त्र भी लगे हैं। 
| इनके धुवें से अलकतरा (Tar), गेस (Gas) तथा ape- 
a एभोनिया (Sulphate of Ammonia) तैयार होता 
शेफिल्ड के एक इन्जिनियर ने ये भट्टे नवीन वैज्ञानिक 
प्रक्रिया द्वारा तैयार किये हैं । इनके aen ऐसे पर्दे लगे è 
;| कि, आवश्यकता पड़ने पर, जिस अट्टे को चाहें गरम या ठण्ढा 
| कर सकते हैं । इन अट्टं में एक विशेष प्रकार के रेगुलेटर 
Ej (Special Regulator) aa हे | उनके द्वारा «di a 
| स पुण रूप से निकल endo? और थोड़े ही ई धन सं 


sP 


a qi 
Y i मजदूर dq और वायु को, हर "57 ate 


'जनेरेरर मे ले जा सकता है | 
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साकची मै लोहे का कारखाना | 


'wE को भरने या मरम्मत करने के समय पड़ती हे । 


. ग्रलकतरे को 
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प्रत्येक भट्टे के ऊपर एक एक खड़ा नल लगा है | उसका 
नाम एसँसियन पाइप (Ascension Pipe) है । ये खड़े 
नल एक मोटे आड़े नल में जुड़े हैं । आड़े नल का नाम जल- 
पीडन यन्त्र (Hydraulic Main) है । इसी में समस्तः 
खड़े नले की गेस निकल कर चली थाती है । यहाँ से वह 
गेस कण्डक्टिङ्ग-मेने (Conducting Main) के gm 
कणडेन्सर अथवा व्यूबुलर कूलस (Tubular Coolers) में 
चली आती है। यहां पर गेस की गरमी ११०° से उतर 
कर ३९१९ हो जाती हे । तब भ्रलकतरा यहीं जम जाता है 
ओर एमोनिकल लीकर ( Tar and Ammonical 
liquor) तरलरूप में होकर रागे बढ़ जाता है। ु 

हाइडोलिक-मेन में बहुत सी ठेपियाँ (Valves) लगी 
हैं । आवश्यकता पड़ने पर भद्दे की गेस के आने का मागे | 
इन ठेपियों के द्वारा बन्द कर सकते हैं । इसकी आवश्यकता 


पूर्वोक्त तरल पदार्थ एक रोटायरी एग्जास्टर (Rotary 
Exhauster) के भीतर जाता है, जिसमें एक एक एक्सट्रेक्टर 
(Extractor) am है, जा श्रलकतरे की प्रत्येक dq को 
चूस लेता है | 

अलकतरा और एमेनिकल लीकर बन जाने के पश्चात्‌ जा. 
गैस शेप बच जाती है, और जिसमें अलकतरा नहीं रहता 
उसे री हीटर (Re-heater) के द्वारा ७० -८० डिंगरी तक. 
गरम करते हैं । फिर, उसमें चूने का पानी तथा रान्धकास्ल 
मिलाने से एमोनिया एथक हा जाता है और शेष गैस, गैस 
रखने के पात्र में चली जाती है । ae गेस बायल्लर तथा 
कोक के भट्टों में ३ धन का काम देती है | 

एमोनिकल लीकर जो कूलस में जमा हाता है और वह 
अल्कतरा जो एक्सट्रेक्टर भर री-हीटर से बह कर कलेक्टिज्ञ- 
रेक (Collecting Tank) में पम्प के द्वारा खिंच कर 
आता और , स्वच्छ होता हे, यहीं पर, तरल नोसादूर | 
(Ammonical liquor) जल से, अपने TRA के कारण, 
पृथक हो जाता है और एक दूसरे पात्र में चला जाता हे ॥ _ 
$ साइफन नामक यन्त्र के द्वारा FRR टेक 
ते निकाल कर एक बड़े चहबच्चे में रखते हैं । इसन z 
ase (Storage Tank) है । इसमें $ 
कतरा Heat 8! 


5). Imi 
f 


cr 


E- 


तरल नासादर बहता हुआ एमोनिकल स्टिल (A mmo- 
nical Still ) में जाता है तब उसमें चूने का पानी और 
गन्धकास्ल एथक्‌ नलं के द्वारा छोड़ते हैं । -इस से नोसादर 
का कठिन भाग गल जाता है | इस स्टिल में ये पदार्थ कुछ 
कुछ गरम भी किये जाते हैं। गले हुए नोसाद्र का एक 
दूसरे पात्र में लेजाते हैं, जिसका नाम लिकर-टेंक (Liquor 
Tank) है । एमोनिकल सल्फेट को वायु या भाफ के द्वारा 
एक मेज़ पर ले जाकर रख छोड़ते हैं, कि वह सूख कर नमक 
की तरह हा जाय | इसके बाद फिर उसे एक यन्त्र में डालते 
हैं कि उस का शेष जल भी सूख जाय । इस यन्त्र का नाम 
सण्ट्रीफ्यूगल यन्त्र (Centrifugal machine) 8 । यह 
नासादर का नमक (Sulphate of Ammonia) बड़े 
काम का हे । यह गन्ने की खेती के लिए खाद के काम 
आता है तथा और अनेक काय्यो में ब्यवहार किया जाता है । 
इससे कई एक qu भी बनती हैं । 

३६० रन कोयला इन भट्टो में प्रति दिन जलता है । 
ऊपर जिन saya erat का उल्लेख किया गया है वे सब 
न्त्रं के द्वारा होते हैं uua इनमें बहुत ही कम मनुष्यों 
की आवश्यकता होती है | 
” देखिए, यहाँ gat भी निरर्थक नहीं जाने पाता | 


` 
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E । भाग १९ 
-— नगा 
चलिए, श्रब चलने का समय हुआ । देखिए, सूय्येदेव a. 
कारखाने को देख कर प्रसन्र-सुख पश्चिम को पधार रहे हैं | 
पश्चिम-दिशा ने भी उनके स्वागत के लिए केसी तैयारी m 
रक्खी है | भुवन-भास्कर, जाते हा ? आाव। पर इस वृद्ध भार 
को न भूलना | देखिए, आपके रहने से १२ धण्टों तक कैसा | 
ages से काय्यै होता रहा । आप बहुत Sarg पर हैं । समूह 
भारत को आप निहारते हैं । जुरा, कृपा कर, भारतीयों से कहते 
जाइए, चेता ! अपने प्राचीन यशोगोरव को पुनः प्राप्त कले | 
का उद्योग करो । देश-भक्त ताता का श्रनुकरण करो । उनको | 
अपना श्रादर्श बनाओ । ATA धन .को ऐसे काय्ये में aay 
जिससे देश के कच्चे माल से पक्का साल यहीं पर तैयार हो।| 
इसझे लिए कारखाने खोलो । अच्छे अच्छे विद्यालय स्थापित 
करके अपने देश के बच्चों को सुशिक्षित करो । अपने विश्व- 
विद्याक्यय स्थापित करो । उनमें आवश्यक विषयों की शिक्षा दो। 
भारत के युवकों को विदेश भेज कर उद्योग-धन्धों और कला. 
कौशल में प्रवीण करो | | 
लो, 9rq सूय्येदेव छिप गये । चलिए, हम लेग भी उन्हे 
प्रणाम कर अपने AAA को aa’ | 
ara पाण्डेय (साकची) 


तिलक और टीका | 


चौतुका | 


तुम भली चाह को समक लो तिल , ताल होगा उसे बढ़ा लेना । 
ताल तिल को न ज्ञा बना पाया , काम amt न तो तिलक देना ॥१॥ 
दुख सहे, पर दूसरे का हित करे, वह रहा faa सदा ही इसलिए । 
यह मरम जी में समाया जो नहीं ते! भला चन्दन लगाया किस लिए ॥२॥ 
इस तरह के हैं कई oZ बने, जा कि तन के रोग देते हैं भगा। 
जो न मन के रोगका: टीका बना, ar हुआ क्या ala यह टीका लगा ॥३॥ 
aed दिन रात माथे पर रहे , देखता & बाल भी aa तो पके । 
जो न केसर की कियारी जी बना, तो न केसर के तिलक कुछ कर सके ॥४॥ 
जा न प्रभु के प्यार का रंग चढ़ सका , जो न चाही wat का da रहा । 


जो चिरोरी चाइ की होती रही , तो न रोरी के तिलक का Xn रहा ॥१॥: 


छाप भल-मंसी लगा करके gal, fat «erg की उगी char दिया | 
नटखटी का रङ्ग जो , इतरा नहीं , ते किसी ने क्यों लगा टीका लिया ॥६॥ 
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सरस्वती 


q प्रोफेसर थकेदा २ पं० हरिप्रसाद शास्त्री 
प्रोफ ; 


ताकियो के विश्वविद्यालय में महेपदेशक 
हिन्दू-दृर्शन-शाज् के अध्यापक Y 
ye x मि० हरासीवा | अमेरिकन कालेज के ngqe— 
> जापान के प्रसिद्ध चित्रकार 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


CC-0. In Public Damains Gurukul Boo Hari 
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तिलक प्रौर ठोका । 


अ g झलक दिखायंगी , सब भली चाहते ठिकाने से | 
आप के ey Ru हुए सुह की , oi रहेगी न “श्री” लगाने से ॥७ ॥ 
जब कि चोटें हो धरम पर चल रही' , St बनावट ने उसे हो ढक लिया। 
तान ली तब आपने लम्बी अगर , तो तिलक लम्बा लगा कर क्या किया TEST 
dia गुन के न जो तिकट हूटे , तुम रहे जा तिलोक से dà । 
dr तमाशा तुम्हें बनाने को , हैं तिकोने तिलक gð बैठे ॥६॥ 
धूते हैं, गोल गोल बातों में , जो धरम का मरम छिपाते हैं । 
तुम करो गोलमाल मत ऐसा , नित तिलक गोल यह बताते हैं ॥१०॥ 
देख कर पाव धर्म का उखड़ा , भूल कर भूख प्यास बाँध कमर | i; 
तू खड़ा रात SIRO दिन न रहा , क्या किया तो खड़ा तिलक देकर ॥११॥ 
जान fub ata से AG रहे , कुछु न पाया तो तिलक तिरछे दिये। 
धर्म के आड़े न आये जो कभी , तो तिलक me लगाये किस लिये ॥१२॥ 
छोड़ करके सजी सरग की duo, तू गया आग में नरक की लेट । 
wü की ओर फेर करके पीठ , दे तिलक पालता रहा जो पेट ॥१३॥ 
क्या किया देकर बड़े उजले तिलक , जो रहा मन मेल में सब दिन सना। 
जोन जी में छींट पर-हित की पड़ी , तो हुभ्रा क्या छींट माथे को बना ॥१४ d | 
कुछ न छूआछूत से बच कर gat, किस लिये ama tart बड़े | = | 
छूतवाले बन कपट at ga से, जब तिलक पर लोभ के घब्बे पड़े ॥१॥ 
हो भले देते बुरे का साथ हो , भूल कर भी तुम तिलक खुलते a ।. 
किस लिए लोभी न तुम से काम लें , तुम लहर से लोम की धुलते नहीं nian 
हा भलाई के लिए ही जब बने, तब Ras तुम क्यों बुराई पर ठुले । 
भेद छुलियों के खुले तुम से न जब , भाल पर तब तुम खुले ता क्या खुले s 
क्यों नहीं ga बिगड़ गये उनसे, जो तुम्हें नित us r हैँ । EM | 
किस लिए हाथ से बने उनके, जो तिलक नित तुम्हे cree al Ne 
की गई सांसत धरम के नाम पर, जी कड़ा कर कब तलक कोई सहे । 
किस लिए माथे किसी के पड़ गये , जब तिलक तुम Cim 3 ES 
हो धरम का रंग बहुत तुम पर चढ़ा हो भले हो छम pi 
è अला क्या सोच बहुरङ्की बने ॥२०॥ 
पर तिलक जब है gat ही बुरी, तब भ 5 CN 
नेक के सिर पर पड़ी कठिनाईइ्या । cent Se Say 
७ तुम्हारी पूछ हाती ही रही ॥२१॥ 
तुम तिलक लते व gad ही रहे , पर E Sea et 
लाग :उतना ही बढ़ाते हं ठगे, र s गये गये ॥२२॥ 
mm तुम्हीं ; इस qu तुम घट गये या ES |) o | 
पर तिलक इस बात को सो इग बदल कर सादगी से. हट गये । 
हाथ में पड़ और के pue ES । जा तिलक तुम बीच ही में कट गये 
“हो सका कुछ भी नमाये पर "८ बिना ही ft डुले अडते 
Ra लिये at St लकीरें ONO रख 
हे सिघाई नहीं तिलक उम i sv 


कि हो. ee 


_ कविता हवो सकती है तो क्या वृज की बोली में नहीं हा. 
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सरस्वती | 


ec 


हा तिलक तुम रूप UD रखते बहुत , हैं तुम्हारा भेद पा सकते न हम । 
m किसी बहरूपिये के रङ्ग में, हा किसी बहुरूपिये से तुम न कम NYI 


विविध विषय । 
१--“उच्छेद  -सम्बन्धिनी सफाई ) 


(ue त श्राक्तोबर में प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य- 
St AN सम्मेलन, सीतापुर में, हुआ था। 
2S jT o “श्रीराधाचर ण गोस्वामि, विद्यावागीश, 
gee आनरेरी मेजिस्ट्रे, श्रीवृन्दावन” उसके 

oS सभापति थे। आप की कृपा से हमें 
उस दिन, आपका अभिभाषण पढ़ने का मिला । उसमें एक 
जगह आप कहते हैं-- 

Wed सरस्वती को त्रजभापा की कविता नापसन्द है और xS उच्छेद 
करने में भी आपने त्रुटि agi की है, परन्तु तव भी हिन्दी-साहित्य का बढ़ा 
wae रहा हे। xX » > खड़ी बोली के महाकवि श्रीघर 
पाठकजी, मैथिलीशरण गुप्त, लेचनप्रसाद पाण्डेय, आदि महोदया ने समय समय 
पर कविता करके हिन्दी जगत्‌ को ग्रानन्दित किया है, वह द्विपा नहीं हे--! 
Ei जनवासी होने से अथवा अन्य किसी कारण से व्रजभाषा कविता का पक्षपाती 
और खड़ी बोली की कविता का प्रसिद्ध बिरोधी हूं परन्तु इसलिये खढ़ी बोली 
के कवियों की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सक्ता । x x x इसमें 
सन्देह नहों कि ख़ वोली की कविता आगे की अपेचा बहुत सुधर गई है 
परन्तु अभी ग्रगढ्वम्ब कविता ल्खिनेवाले भी कम नहीं हैं । 

आप की राय में वृजमण्डल की बोली तो “'वूज-भाषा??; 
पर मध्यप्रदेश, संयुक्त-प्रदेश, बिहार श्रादि, में प्रचलित 
हिन्दी केवल “बोली” या “खड़ी बोली” | वूजवासी होने 
के कारण ही गोस्वामीजी को बोलचाल की भाषा में की 
गई कविता का विरोध न करना चाहिए । भ्रापका ग्रमि- 
भाषण वूज की बोली में नहीं, बोलचाल की हिन्दी में हे । 
सभ्य समाज में. बोलें तो आप प्रचलित हिन्दी और गद्य-लेख 
aft लिखें आप उसी हिन्दी में; केवल कविता के लिए किस 
युक्ति श्रौर किस तर्क से आप तूज की बोली को ही उपयुक्त 
aan टै। “अगड़बम्ब!” से आपका क्या अभिप्राय है, 
यह तो मालूम नहीं । पर यदि बोचलाल्ः की भाषा में बुरी 


` श्राप बोलचाल की भाषा के “प्रसिद्ध विरोधी”? क्यों | 


अयोाध्यासिंह उपाध्याय 


सकती p आप की बोली में अण्डबण्ड चाहे जो कुछ लिछ 
दिया जाय, कया उस सभी के आप पक्षपाती हैं ? qud । 
करीर श्रधिङ होता है, तो कया वृजवासियों को आँख कन्द | 
करके उसी के गीत गाने चाहिए ? मारवाड़ में Sz अधिक 
होते हैं, तो क्या मारवाड़ियां को घोड़ों और हाथियों ते 
नफरत करनी चाहिए ? गोस्वामीजी के लेख सेतो यह 
सूचित होता है कि श्राप कविता के ads हैं । आप बताई 
कि कविता का दारोमदार भाषा पर अधिक अवलम्बित है, 
या भाव पर ? भाव प्रधान हे, या भाषा ? वूज की बोली 
मधुर हो सकती हे । तामील, तेलगू, मलयाली, मराठी, 
उदू और TST भाषाये मधुरता-मयी होने का दावा 
नहीं करतीं । पर कया इन भाषाओं में की गई कवितायें 
सभी “अ्रगड़बम्ब” होती हैं ? कविता का अच्छा या बुरा 
हाना सर्वेथेव कचि की योग्यता पर अवलम्बित है । क्या 
वयोवृद्ध गोस्वासीजी को यह बताने की भी ज़रूरत है ? फिर 


खेर, श्रब तक आप विरोधी थे तो थे। श्रब ता आप को 
विरोध की मात्रा कम कर देनी चाहिए । क्योंकि sua तो 
आप श्रपने ही मुह से. बोलचाल की भाषा में एक ad 

कई, और कवि ही नहीं महाकवियों का हाना.तक स्वीकार 
करते हैं ओर उनके द्वारा हिन्दी-जगत्‌ का श्रानन्दित होता 
भी मानते Ea जिस भाषा में इतना शीघ्र महाकवि 


उत्पन्न हा जाये और जिसकी कृपा से लोगों का आनन्द की | 


प्राप्ति भी हा उसमें कविता की जाने का विरोध अब आपकी 
अवश्य ही छोड़ देना चाहिए । न छोड़ने से आप दुराग्रह क 
दोषारोप से न बच सकेंगे | 


आप का एक और अमे हम दूर कर देना चाहते È! 
यदि कविता अच्छी नहीं तो वह चाहे जिस भाषा में हे? 
सरस्वती को que नहीं । सरस्वती हर adi यदि तूज की 
बोली में दो कविताये' नापसन्द करती होगी, तो बोलचार्न 
की भाषा में दुस | श्राज तक उसने वूज-बोली में 
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| गई भ्रनेक कविताये' प्रकाशित की हैं। श्रभी गत जुलाई 

की स्या में भी “अपना गाँव” नामक एक कविता छापी 
है। उसने तो गँवारू भोजपुरी बोली तक में लिखी गई 
इविता का प्रकाशन किया है । इस समय भी सरस्वती 
के संग्रह में आप की बोली में लिखी गई दो एक कविताये' 


i वापे के लिए रक्‍खी हैं । एक इस अङ्क में भी प्रकाशित 
F है। अतएव, ग्रापही कहें, क्या यह श्रापकी बोली की 
न्द | कविता का उच्छेद करना है ? उसका उच्छेद न सरस्वती 
चेक | ने किया, न कर सकती है । उच्छेद यदि कोई करेगा तो 


| समय ही करेगा । जो वात समय के अनुकूल नहों वह 
aga दिन नहीं टिक सकती | तोड़े-मरोड़े हुए शब्दों से 


रावे | जटिल प्रान्तिक बोत्ती में लिखी गई चीरहरणलीला या 
है| नखसिख-वर्णन प्रकाशित करके हिन्दी के पत्र और 


TATA अपने पाठकों का मनोरञ्जन नहीं कर सकतीं। 
इपयोगी और समयानुसारी विषयों पर श्राप सरल ओर 
भावमयी कविता कामवन, महावन, aanta, Taga a 
vate भाषा में भी यदि लिखेंगे तो लोग उसका अवश्य 
ग्रादर करेंगे । Haga, महाराज, श्रपनी प्यारी कविता के 
| उच्छेद का दोष सरस्वती पर न लगा कर समय पर या अपने 
कवियों पर लगाइए । याद रखिए, यदि बोलचाल की भाषा 
में कुछ गुण न होता और समय उसके पक्ष में न होता तो, 
WW सदश महाबाहु विरोधी के रहते भी, उसका इतना 
अधिक प्रचार न हा जाता | 


२-पञ्जाब के Rifas में उदू । 

बड़े लाट के और प्रान्तीय Genet में भी जो कारः 
खाई होती हे, सब अँगरेज़ी में होती है । तिस पर भी 
| संयुक्त प्रान्त, पन्जाब, और शायद अन्य प्रान्तों के कौंसिकों 
में भी, कुछ मेम्बर ऐसे भी पहुँच जाते हैं, और इस का 
भी हैं, जा Am नहीं जानते या जानते भी हैं तो 
बहुत कम ga माननीय मेम्बरों की समझ, सूक, ARH- 
maiar और अपने भाइयों की हित-चिन्ता का विचार 
| RR किसे रंज थर अफ्सेस न होगा | जिस जगह चार 
| est बेडे अंगरेजी बाल रहे हों वहाँ पर वह भाषा न 
J aar आदंभी कभी ` बेठना पसन्द न करेगा $ ह, 
उसे अपनी मय्यादा का खयाल होना चाहिए | ओर e 
| 99 ants छुटि; हम उनका Ht ताकते, ET 
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प्रान्तों की लिंपिर्या हैं। जिस समय दुस रुपये का नया 


९९. 


के समान TA बने, बैठे रहें | आत्मप्रतिष्ठा का कुछ भी : 
खयाल रखनेवाला मनुष्य कभी इस प्रकार अपनी मान-हानि 
न करावेगा । पर, देखते हैं, माननीय बनने का लोभ, तथा 
कभी कभी और भी कुछ कारण, मान की हानि करनेवाले 
नहीं, मान बढ़ानेवाले कल्पना कर लिये जाते हैं । wae 
Anat न जाननेवाले भी get खुशी कोंसिल के मेम्बर 
बनते हैं शरोर कौंसिल में d» दूसरों का सुँ ह ताका करते हैं। 
अपने पक्त का इशारा पाते ही “वोट” देने के समय उनके 
हाथ पैर जरूर हिल उठते हैं । बस, वे कांसिल में as कर 
इतना ही कोम करते हैं । पर श्रब इस तमाशे से लोग कुछ 
उकताने लगे हैं। इसी से २१ दिसम्बर को, पञ्जाब के 
कोंसिल में, माननीय मिस्टर मखदूम रञ्जनशाह ने Um 
प्रस्ताव पेश किया । उसमें आपने wer कि कौंसिल की कार- 
रवाई उदू में हुआ करे । माननीय मिस्टर फजलहुसैन और 
मिर्जा इकरामुछाखां ने आपके प्रस्ताव का श्रनुमोदन और 
समर्थन किया । प्रस्ताव श्रवश्य ही “पास” न हुआ । पर 
इससे एक बात यह सिद्ध हुई कि अँगरेजी न जाननेवालों 
को dita में चुपचाप बैठना wa खटकने लगा है । उन्हें 
अपने घर की भाषा के प्रचार की आवश्यकता भी अब पहले 
से afte मालूम होने लगी हे । सम्भव हे, इन भावों का. 
अब दिन पर दिन प्राबल्य ही हाता जाय । ; 
३--एक रुपये के नाट से देवनागरी लिपि 0 
बहिष्कार | 

एक रुपये का नेट निकले कई महीने होगये | उसकी” 

पीठ पर नाट का दाम आठ प्रकार की लिपियों ओर भाषाओं 
में दिया गया है। फारसी-श्ररबी लिपि को प्रधानता दी गई 
है । उनमें तोट का मूल्य दो दफे दिया गया हे । एक तो. 
नाट की दाहिनी dep, दूसरे नाट के बीच में । दाहिनी तरफ्‌ । 
फारसी में है ` यक रूपया” (52255 <2) और बीच में उदू में || | 
हे“ पक रुपया” (३५२५) ४४) बीच में उदू के सिवा सात. 
लिपियाँ तथा भाषाये' और भी दैं--कैथी, बंगला और गुज- 
राती । रहीं चार, सो वे बरमी, तामील, तिलेगू आदि अन्य 


जञारी हुआ था उस समय उसकी लिपियों के विषय : 
कुछ चचा हुई थी । राबन॑मेंट से प्राथना भी की गई थी 
कृपा करके देवनागरी लिपि को भी दाद दी जाय, . 
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इसी लिपि के जाननेवाले इस देश में afte हैं। बड़े 
लाट के कौंसिल में प्रश्न भी पूछे गये थे यद्यपि उस समय 
गवनमेंट ने देवनागरी लिपि के समर्थकों की इच्छा-पूर्ति 
नहीं की, तथापि आशा हुईं थी कि आगे यदि कभी फिर 
वेसा मोका आवेगा ता वह अधिकांश प्रजा के सुभीते का 
अवश्य खयाल wat । पर इस gH भी उसे खयाल नहीं 
रहा । या तो वह हम लोगों की पूवे-प्राथैना भूल गई, या 
जिन लोगों ने इस नये नाट के श्राकार-प्रकार की कल्पना की 
है उन्हें इस बात की खबर ही नहीं कि नागरी भी कोई 
लिपि हे और बह भी भारत में प्रचलित है । यदि यही बात 
है तो भी गवर्नमेंट का उत्तर-दायित्व कम नहीं हा सकता; 
क्योंकि उसका कर्तव्य था कि वह बताती कि कोन कोन 
'लिपिरयां ga नोट पर रक्‍खी जाये | मनुष्य-गणना की RAT 
` के अनुसार किस भाषा के बोलने वाले कितने हैं, यह 
देखिए 

(१) हिन्दी (पश्चिमी हिन्दी को छोड़ कर) ८, ४४, २६,००० 
(२) मराठी 


१, १८,०७,००० 


(३) बिहारी २, ४६,३४,००० 
(2) Saar ४, ८३,६७,००० 
(x) तामील १,८१,२३,००० 
(६) तिलैगु २,३,३३,००० 


@ ` पहली तीनां भाषाये बोलनेवाले सभी लोग देवनागरी 
' लिपि पढ़ सकते हैं । (५) ओर (२) wad’ बोलनेवाले ही 
४ कोई १०९ करोड़ हैं। परन्तु, इन इतने आदमियों के सुभीते 
का खयाल नहीं किया गया। जिन लिपियों के जाननेवाले इनके 
आधे तिहाई भी नहीं, उनके सुभीते का खयाल रखने की 
बड़ी आवश्यकता सममी गई है । सरकारी रिपोर्ट खुद ही 
कह रही हैं कि कोई प्रान्त ऐसा नहीं जहाँ हिन्दी बोलने 
र समझनेवाले ही नहीं, किन्तु हिन्दी लिखनेवाले भी 
जूद न हों । उनमें से अधिक्रांश am देवनागरी लिपि 
ढ़ भी सकते हैं । फिर समक में नहीं भ्राता कि गवनेमेंट 
क्यों इस लिपि को नारों में स्थान नहीं देती । यह कैथी लिपि 
कोन बड़ी प्रसिद्ध लिपि हे । क्या ब्रिहार में नागरी लिपि का 
भी प्रचार नहीं ! फिर उसकी जगह यदि नागरी को दे दी 
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अधिक हैं ? यदि हैं भी तो उसके दुहराने की क्या जरूरत | 
थी ? नाट के बीच में जो जगह उसे दुबारा दी गई हे üt 
नागरी को दे दी जाती तो कया उस लिपि का मान 
कम हो जाता ? श्ररबी या फारसी लिपि सुरालों के जमाने 
से सिक्कों पर चली शाती है । वह बनी रहे, किसी रर हो 
श्रल्पप्रचलित लिपि की जगह देवनागरी को दी जाय। a 
कोसि के किसी मेम्बर को इस विषय में फिर एक आप 
प्रश्न पूछुना चाहिए । saa विशेष लाभ तो होगा नहीं। 
क्योंकि गवर्नेमेंट कोई उड़ता हुआ उत्तर दे देगी । तथापि 
उसका वक्तब्य तो मालूम SD जायगा ओर सर्वसाधारण को 
समर्थशालिनी सरकार पर हठ करने का इलज़ञाम लगाने का 
अवसर तो न मिलेगा । 

४--हाकिमों के दौरे । 
जिले के हाकिमों के दोरे से लाभ भी हैं, हानि भी। 

हानि से मतलब तकलीफ से है, जो सुश्रामले-मुकदमेवालों 
को बहुधा मिलती हे । हाकिम यदि समझदार ओर हमद 
gat ता तकलीफ कम मिलती है, नहीं अधिक । कभी 
कभी ऐसा होता है कि इश्तहार में डिपटी साहब या gat: 
टेंडेंट साहब का मुकाम कहीं लिखा रहता है, पर श्राप 
मिलते कहीं शोर ही जगह हैं। समन में 9८ तारीख़ को 
यदि गोपीगऽ्ज लिखा है dr विराजते cua गोपालगजञ्ज में 
हैं। सदर से Wma २० मील हे ते गोपालगन्ज ४० | 
मील । गोपीगञ्ज में यदि आप रहे भी ते कचहरी के TH | 
१० बजे मुकाम पर ग्रेरहाज़िर | पूछुने पर पता लगता | 
कि हुजूर पास के दरिया में घड़ियाल का शिकार खेल रहे EH | 
या ढाक के जङ्गल में ARa मार रहे हैं | शाम को आप | 
लेटे, तो रात को १० बजे तक कचहरी ! सुख़तार, IAT, | 
गवाह, सुलज्ञिम, पुलिसवाले सब पड़े सड़ रहे हैं। जाड़ें | 
का मोसिम है; रहने को जगह नहीं; खाने पीने की चीज | 
मिलती नहीं । किसी बागा में पेड़ों के नीचे पड़े अपने भाग्य | 
को कोसा कीजिए । गवनंमेंट इस कुब्यवस्था से श्रपरिचित | 
नहीं । इसे दूर करने के लिए उसने कितने ही हुुमतामे | 
निकाले, पर उनकी ठीक पाबन्दी या ता कमी कभी हो ही नहीं | 
सकती) या कुछ लोग करना ही नहीं चाहते ! इस कारण, समय ^ 
समंय पर, इस विषय की शिकायते' गवन॑मेंट के कानों मे |. 
पहुँचा करती हैं । कौंसिल में भी पूछ पाछ होती है | कब | 
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gaa से इस तरह की शिकायते कुछ श्रधिक हा गई थीं । 
ài इस कारण गवनमेंट ने अपने पुराने हुकमों की पुनरावृत्ति भी 
q a 3 केलि 

ह हहे और प्रजा के सुभीते ए कुछ नूतन प्रबन्ध भी 
इषे | क्रिया है । प्रान्तीय गोजर के २२ दिसम्बर १९१७ वाले ag 
में गवर्नमेंट ने, इस विषय में, अपना मन्तव्य प्रकाशित किया 
a है | सुदिन आने पर एक अलग AFAL जिले सें रहा करेगा । 


बढ़ बड़े बड़े मुकदमे उसी के इजलास में पेश होंगे। वकीलों 
" | और gaat आदि को परगना-अफूसर के पीछे दौरे में न 
ul झड़ना पड़ेगा । जब तक वैसा समय न ्रावेगा तब तक 
पि ६० दिनों के बदले ४९ से ox दिनों तक ये amar दोरे 
E पर रहेंगे और बीच बीच में सदर लेट श्राया करेंगे । इनके 


साथ दौरे पर २ छोलदारिर्या रहेंगी । एक इनके लिए, दूसरी 
\ वकीलों और मुकदमेवालें के लिए। जहाँ तक हो सकेगा 

महीने में १० दिन या तो ये सदर में रहेंगे या किसी ऐसी 
ll| ` जगह जहाँ लाग आसानी से पहुँच सके और श्राराम से 
लें | रह सके' । जहाँ तक सम्भव होगा रात को कचहरी का काम 
S | न किया जायगा और जिस दिन जिस जगह रहने का नोटिस 
भी | होगा उस दिन उसी जगह रहना पड़ेगा । दौरे के सुकामात 
का नोटिस डिस्ट्रिक्ट गेजेट में छापा जायगा | थानों और तह- 
प | Rat में भी चस्पां कर दिया जायगा । श्रगर सुकामात की 


को तारीखों में कुछ फेरफार किया जायगा तो इस बात की 


में | खूबर सबको दे दी जायगी | agai के लिए दरखास्ते भी 
दौरे पर ली जायेगी | समन इत्यादि भी वहीं से निकाले जा 
eT ओर खच, फीस as भी वहीं जमा करा ली जायगी | 
आशा हे, इस नये प्रबन्ध से लागों की तकलीफ बिल- 
इल ही दूर नहीं, ता बहुत कुछ कम अवश्य हो जायेगी d 


~ रिपाई 
५—महकमा पुलिस की ATE | 
५३१६ से सम्बन्ध रखनेवाली जो रिपोर्ट, महकमा पुलिस 


ड्रॉ | | 

Hi | की, निकली हे उसमें लिखा है कि उस साल इस महकमे में 

ग्य | सब्र इस्पेकुर २,०२ 

al हेड-कान्स्टेबल ३,६३१ और 
| कान्स्टेबत्त ३०,११३ 


| थे। ३६१६ में केवल ८,०१८ आदमी पढ़े लिखे थे; 
१२१६ में उनकी संख्या ८,२४२ हो गई थी । सत E 
हुथा कि ३ arean पढ़े लिखे और है अपढ़ थे ' इत 
Mi की यह निरक्षरता ही पुलिस के अनेक दोपों की सब 
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से मोटी जड़ है । साक्षरता के साथ ही थोड़ी बहुत सभ्यता 
sev ग्रा जाती है। पर विद्यमान अवस्था में अधिक पढ़े 
लिखे लागों का मिलना मुश्किल हे । एक तो तनख्वाह 
कम, दूसरे पुलिस बदनाम | 

अफूसरों की संख्या २,३६८ थी । उनमें से १० निकाले. 
गये, और १०३ ने सज्ञाये पाई । ३४,१४१ आदमियों में 
से २४८ तो बरखास्त किये गये और ५१७ को ame 
मिलीं । रिश्वत लेने के कारण हरदोई के पुलिस सुपरि zsz 
भी बरखास्त हुए । जिस महकमे के इतने कर्म्मंचारी हर साल 
निकाले जाय ओर इतने को aga मिलें उससे भला प्रजा 
कहाँ तक प्रसन्न रह सकती है और उसके कमचारी अपना 
काम कहाँ तक इमानदारी से कर सकते हैं । सन्तोष की बात. 
इतनी ही है कि पुलिस की कालिमा धीरे धीरे धाई जा रही 
है । रिपोर के लेखक, इन्स्पेकुर जनरल, पुलिस, ने लिखा है 

In spite of a terrible load of incompetence. 
and dishonesty among snbordinates, which 
occasionally depresses even the keenest officers, 
abuses are diminishing; and most superin- 
tendents are confident that much more can be 
done. 

जिस दिन पुलिस के छोटे कम्मंचारी अपने को ad- 
साधारण के स्वामी नहीं, सेवक सममेंगो वह दिन इस देश 
के लिए बड़े ही सोभाग्य का होगा । 

Rue के साल हेड-कान्स्टेबलों ओर कान्स्टेबलोां की 
तनख्वाहें कहीं कहीं बढ़ा दी गई” । इस बढ़ती के कारण ant 
पुलिस में अधिक भरती होने लगे हैं। पर जितने और जिस 
तरह के आदमी इस महकमे को चाहिए अभी तक काफी 
नहीं मिलते । लोग ज़रा ज़रा सी बात पर इस्तेफा दे देते हैं । 
कुछ तो बिना सूचना दिये ही नोकरी छोड़ कर चल देते POL 
इसी से कोई १००० TNE, १३१६ के अन्त में, खाली पड़ी 
थीं । ये जगहें बहुत करके कान्स्टेबलों की ही खाली रही 
ant | - 
१६१६ में उसके पिछुले साल की अपेक्षा चोरी भी कुछ | 
कम हुई और d भी कम लगाई गई हँडकेतियाँ बढ़ीं, । 
quae के मुआमिले कुछ कम हो गये। sigat ने | 
बन्दूकौ और तमंचों से रथिक काम लिया। इस कारण 
पुलिस का कहना है कि कानून-हथियार में संशोधन करने 
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के लिए यदि कोइ तजवीज़ की जाय तो इस बात पर ज़रूर 
ध्यान दिया जाय । मतलब यह कि डाकुओं का श्रव भी 
हथियार मिल जाते हैं । कानून ढीला कर देने से और भी 
-मिलेंगे | फिर ओर भी श्रधिक डकेतियां होंगी । जो लाग इस 
विषय को प्रजा की दृष्टि से देखते हैं वे, इसके जवाब में, 
यही कहेंगे कि हथियार रखने की इजाज़त अधिक मिलने 
“पर डाकुओं को फिर हमला करने का उतना हौसला न 
“होगा । निःशस्र लोगों पर हमला करना श्रभी उनके लिए 
बहुत सहल है । गाँव में यदि एक भी बन्दूक हुई ar उस 
“एक से भी डाकुओं पर फेर की जा सकती हे और गांव- 
वालों की बहुत रक्षा हो सकती है। श्रभी तो बन्दूक की 
'फेर सुनते ही बेचारे देहाती अपने wat घरों में छिप रहते 
Y) उन्हें बाहर निकलने का साहस ही नहीं होता । 
बन्दूकें मिलने पर यह बात कदापि न होगी। फिर वे 
| लोग डाकुओं का मुकाबला करके अपना माल-श्रसबाब 
` बचाने की चेष्टा करंगे । 
६--मादकता-निवारण कै लिए उद्योग a 

सुनते श्राते हैं कि ga देश के शिक्षित लोगों को 
“शराब पीने की जो लत पड़ गई हे उसका विशेष कारण 
पश्चिमी सभ्यता की छाया है । जो लाग पश्चिमी रहन- 
सहन, खान-पान, वेशभूषा आदि की ape करते हैं वे 
maa भी पीने लगते हैं | यह बात अधिकांश में सत्य 


x 


हे क्योंकि पहले से यहाँ के नीच जाति के श्रादमी 
ही देशी शराब पीते आये है उन्हीं में नशेबाज़ी का 
अधिङ प्रचार है |. सभ्यों और .सुशिक्षितों में यह आदत 


पश्चिमी सभ्यता मादकता के कारण इतनी बदनाम 
| अब, सैकड़ों वर्षो के बाद, करवट बदली हे । 
विशेष कारण वत्तमान युद्ध हे । रूस में dme 
शराब का बनाना, बेचना, पीना पहले ही कानूनन्‌ 
है। अमेरिका की कुछ रियासतों ने भी, 
राब बनाने और बेचने आदि के साधनों 


अब ख़बर आई है कि वहाँ की संयुक्त- 
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उनका कल्याण हे। | 


शराब मंगाने और 


a: 


[ भाग १९ | २ 

T दवी DEAE MLS ig 

अपने यहाँ बनाने का निषेध कर दिया है। सो ag हग | सर 
देशों से नशेबाज़ी दूर ही हुईं समक्िए | भारतीय सध्य. | के 
शिरोमणियों को भी श्रमेरिका के इस काम से अब सबक d 
सीखना चाहिए । दरिद्र भारत का बहुत सा रुपया मद्य. | ना 
सेवन में व्यर्थ जाता है An नाना प्रकार के दुःखोद्भवों | शि 
का कारण होता है । चीनवालों को हज़ारों वर्षों से अफीम | सः 
खाने ओर पीने का चलका uri उसे वे छोड़ रहे हैं। | वि 
भारतीय ही क्यों अपना धन ओर श्रारोग्य नशे के dij gi 
नष्ट करे? गवर्नमेंट सी हमारी सहायता करने के लिए, | की 
धीरे धीरे, कृदम बढ़ा रही है । १६१६ के एक्साइज | में 
महकमे की रिपोर्ट पर प्रान्तीय गवनसेंट ने जो मन्तब्य | स॑ 
प्रकाशित किया है उससे, इस विषय में, उसकी सदिच्छा, | कि 
अच्छी तरह, प्रकट होती हे । गांजा, भङ्ग, चरस, अफीम, | की 
शराब आदि प्रायः सभी चीज़ों पर उसने अपना टिकस बढ़ा | ह 
दिया है । इस कारण ये चीज़ें महँगी हा गई हैं। श्रतएव | T 
थोड़ी आमदनी के आदमियों के लिए वे अब सुलभ नहीं। | * 
शरात्र, at, nisus ओर अफीम की gar’, दो सौ | * 
के ऊपर, उसने बन्द कर दी हैं विदेशी शराब पर पहले à 
aie) फी गैलन महसूल पड़ता था | ag अब ११।) कर | ^ 
दिया गया है । मादकता दूर करने के लिए वह और भी | f 
कई प्रतिबन्ध कर रही है। कुछ उसने कर भी दियेहैं। | ६ 
इस कारण श्रामदनी में विशेष कमी हो गई है। गाजा, | 7 
E 


चरस और भङ्ग की ही आमदनी में फी सदी १६ की कमी 
हुईं है । यदि गवनंमेंट की प्रतिबन्धकता इसी तरह बढ़ती | 
गई तो, आशा हे, धीरे धीरे इन प्रान्तों में मादकता बहुत | i 
कम हो जायगी । पर जिनके पास der? उनके विषय में | 
गवनेमेंट के प्रतिबन्ध विशेष कारगर नहीं हा सकते । क्योंकि | 
वे एक रुपये की चीज़ के चार दे सकेंगे । मने।निरोध औरं | i 
संयम से ही वे नशे से बच सकते Eg उन्हें चाहिए कि | ' 
वे मादकता की हानियों पर विचार करें और अपने शरीरा. | 
रोग्य और धन की रक्षा के लिए संयेमशील बने | तभी | 


७--पुस्तकालयें के अध्यक्षों की सभा d 

जनवरी ३६१८ के ग्रारम्भ में, लाहोर में, एक बिला 

कुलः ही नई सभा हुई । सभा थी भारत के भिन्न मित्र 

प्रान्तों और नगरों में अवस्थित पुस्तकालयों के अध्या की | 
f- X - 


, 
Hm 
F 


E और गेर-सरकारी सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध yarmi 
"EE प्रतिनिधि इस सभा में शामिल हुए | बड़ोदा ओर माइ- 
क | सोर तथा CA के पुस्तकालयों के ग्रधि: 
द. | नायक भी इसमें उपस्थित थे A memes आव इंडिया के 
à शिक्षाविषयक संलाहकार शाप साहब सभा के अ्धिवेशनों के 
सभापति थे । जिन विषयों पर विचार gar उनमें प्रधान 
विषय ag था कि क्या किया जाय sit एक प्रान्त के पुस्तका- 
d aii की ge पढ़नेवालों को दूसरे Meat के पुस्तकालयों 
की पुस्तकों से भी लाभ उठाने का माका मिले । इस देश 
एक तो अच्छे पुस्तकालय ही बहुत कम हैं | जो हैं उनमें 
एब प्रकार की पुस्तकों का संग्रह नहीं। किसी में 
किसी प्रकार की पुस्तके 'प्रधिक हैं, किसी में किसी प्रकार 
.की। यदि किसी को भारतीय FMAM का ग्रध्ययन करना 
हे भ्रौर वह कलकत्ते में रहता है तो इसे अपनी adie 
पुस्तकों में से कुछ ही वहां मिल सकती हैं। अन्य पुस्तके 
इस देश में हैं ता, पर बिखरी हुई पड़ी E. यदि कुछ 
कलकत्त में हैं तो कुछ प्रयाग में, कुछ काशी में, कुछ पूने 
मे, कुछ बडोदे में, कुछ मदरास Al सभा के सभ्यों ने 
विचार किया कि किस तरह यह दुरवस्था दूर की जाय An 
किस तरह प्रत्येक विषय के पाठक का उसकी इच्छित पुस्तके 
दूसरे पुस्तकालयों से भी मिल सके। निश्चय gar कि गव- 
sz से प्राना की जाय कि ag भारत के सारे ger 
'कालयों की एक सूची तेयार करे । उसमें इस बात का 
विवरण रहे कि कोन पुस्तकालय कहाँ है, किसका स्थापित 
। किया हुआ है, कब स्थापित got, magh कितनी हे, 


` किस विषय की कितनी पुस्तके हें ay उनके नाम क्या 
हैं, इत्यादि । यह सूची तैयार हो जाने पर सहज ही में.यह 
| मालूम हो जायगा कि कोन पुस्तक कहाँ से मिल सकती 
है। तव इन सब पुस्तकालयों के WAT इस बात की 
निपटारा करेंगे कि किस तरह और किन शर्तों पर एक 
ऐुसकालय की पुस्तके” दूसरे पुस्तकालय कादीजा सकेगी l 
यदि ये विचार काये में परिणत हा गये तो पुसतक ग्रेम 
| अञ्जने को निःसन्देह बहुत लाभ होगा | 


E में पुस्तकों का श्रेणी-विभाग, सूचीप्रणयन, जरी 
NUT सामयिक पन्नों की नामावली और पुस्तका 
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| कितनी पुस्तके छुपी हुई और कितनी हस्तलिखित हे ; 


` किये थे उन्हें पूरा नहीं किया । यह बात अनेकांश में सच 
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सअ्चालन के काम की शिक्षा आदि पर भी विचार हुआ । 
समस्त पुस्तकालयों के कायथक्रम में एकता होने और पुस्तकादि 
के पारस्परिक परिवर्तन की रीति प्रचलित करने से पुस्तका- 
जयों के सञ्चालन में भी विशेष सुभीता हा सकता है और 
उनकी उपयोगिता भी बहुत कुछ बढ़ जा सकती हे | इसी” 
उद्देश से ये सब्र काम इस सभा Ñ हुए । 


८-चनारस के हिन्दूविश्वविद्यालय का जमा-खचे | 

१५ दिसम्बर १३१७ के गेज़ट आव इंडिया में बनारस 
के हिन्दू-विश्वविद्यालय के cares का हिसाब प्रकाशित 
हुआ हे । यह हिसाब ३० जून १३१७ तक, १९ महीने, का 
हे | उससे मालूम हुआ कि इस विश्वविद्यालय का मूल धन 
(9E २५०४) रुपया १,०७,१७, २०२--२--० है। 
उसमें से सदा के लिए अलग war गया धन (Perma- 
nent Reserve Fund) पूरा o लाख रुपया है, और 
४ रुपये ज़िथादह । दो विशेष प्रकार की शिक्षा देनेवाले 
ग्रोफृसरों के लिए दिये गये रुपये की संख्या कुछ कम ३ 
लाख र छात्र-वृत्तियों, पुरस्कारों ax तमगों के लिए 
दिये गये धन की भी कुछ कम ३ लाख हे । इस सब रुपये 
का तधा और भी कई लाख रुपये का सूद आता है । गवने-. 
मेंट अव इंडिया और राजा-महाराजों ने जो रुपया या MA- 
दाद सदा देते रहने का वचन दिया हे या देदी हे उसकी 
मालियत ४३ लाख १४ हज़ार है । इस दान से विश्वविद्या- 
लय को १ लाख ४१ हज़ार रुपये की वाषिक आमदनी 
होती है । इसके सिवा An प्रकार के दान के जो वचन 
aq तक मिल चुके हैं उनकी संख्या ८४७ लाख है । पर 
इसमें से श्रभी केवल ४८ लाख रुपया वसूल हुआ है। _ 
बाकी वसूल होने को है । इस विद्यालय के ve a 
अब तक जो कुछ किया है उपसे अनेक लोगों को ade 
नहीं । उनका कथन है कि इसके प्रतिष्ठाता सञ्जनों ने जो वादे | 


हे । अब जो यह जमा-खूचं प्रकाशित हुआ है su पर विश्व- 

E Ae ra fated [चकों के सम्मति. 
ri. गि समालोचकों का अपनी सम्मति 
nag oe चाहिए । उन्हें देखना चाहिए कि किल सद में 
क्रिया गया कितना Ba उचित और कितना अनुचित हुआ है | 
तथा खर्च किया गया कितना रुपया अन्य किस काम में कि 


तरह खर्च करना चाहिए था | इमारत के खर्चे का तो शायद 
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Wer हा गया। पर उसके सिवा और अनेक मदों के 
सम्बन्ध में भी ता शायद कुछ निवेदन करने की जगह हो | 
९--विज्ञानाचाय्य वसु की नई खाज | 
सर जगदीशचन्द वसु ने जो नये नये आविष्कार किये 
हैं उनमें से एक आविष्कार ळी बदौलत व्यावहारिक कृषि को 
ˆ बहुत लाभ पहुंच सकेगा । किस तरह खेत जोतने, किस 
तरह सिचाई करने ओर केसी खाद डालने से कोन फसल 
कितनी होती है, इसका ज्ञान कृषिशास्त्र के ज्ञाताओं ने, 
बहुत खोज An विशेष तजरुचे से, प्राप्त किया. है । पर वे 
अब तक यह नहीं जान सके कि fea रीति से, किस प्रक्रिया 
से, कोन पोधा कितनी देर में कितना बढ़ता हे ag महाशय 
ने इस कठिनाई को भी हल कर दिया है | उन्होंने एक ऐसा 
यन्त्र बनाया हे जो स्पष्ट बता देता है कि कान पोधा कितनी 
देर में कितना बढ़ा । श्राप भिन्न भिन्न प्रकार की जुताई 
कीजिए, भिन्न भिन्न प्रकार की खाद डालिए, भिन्न भिन्न 
रीतियों से सींचिए ओर यन्त्र लगाकर देखते जाइए कि आपके 
इन कामों से पोधे को कितना लाभ पहुँचा । वह कितना 
बढ़ा । खास खास ज़मीन में बीज बोकर Und उगाइए | फिर 
उनकी वृद्धि की परीक्षा कीजिए । ग्रापफा तत्काल मालूम 
हो जायगा कि कान ज़मीन किस पौधे के जीवन के लिए 
कितनी मुवाफ़िक है । दुनिया में ऐसा यन्त्र आज्ञ तक न 
बना था । वसु महोदय ने उसकी सृष्टि करके कृषि-विज्ञान 
| | को बहुत बड़ी सहायता wars हे । भारतवर्ष के निरक्षर 
| किसान तो श्रभी इस यन्त्र से भला क्या लाभ उठावेंगे ; 
Le और देशवाले इसकी बदौलत कृषि में बहुत afte 
. उन्नति कर सकेंगे, इसमें सन्देह नहीं । l 
पाठकों को सुन कर आश्‍चय्ये होगा, पेड़-पैधे भी स्मरण- 
शक्ति रखते हैं । विज्ञानाचाय्ये वसु को इसकी भी प्रतीति 
हुई है । वे तो कहते हैं कि भूली हुई बातों की याद भी 
 यझुक्तिःविशेष से कराई जासकती है । आपके इस आविष्कार 
से भी संसार का बहुत कुछ उपक्कार होने की सम्भावना हैं | 
` १०--प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की आयोजना 
अभी बहुत समय नहीं हुश्रा जब सरकार प्राथमिक 
शिक्षा अनिवाय्य करने के प्रतिकूल थी। गोखले ने इस 
- विषय का जा प्रस्ताव कांसिल में उपस्थित किया था, लार्ड 
जेन की गवनॅमेंट ने उसका घोर विरोध किया था, बड़े बड़े 


(^ 
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ct भाग १५ | 2 
- — 2. ऱ्या 
कारण बताये थे, रुपये की कमी की भी आड़ ली di 
विरोध का सबसे बड़ा कारण यह बताया गया था कि &l 
इसके लिए श्रभी तैयार नहीं । सौभाग्य से समय ने पता 
खाया है | अ्रधिकारियों के हृदय में उदारता ने आश्रय पाय 
है । उनकी दृष्टि में सरसता आई है.। फल यह हुआ है है 
बम्बई प्रान्त की म्यूनीसिपैलिटियों में प्राथमिक शिक्षा af, 
aA कर दी गई है । कानून की पहुँच से कुछ लोगों ३ 
बचने की सूरतें भी रक्‍खी गई हैं, तथापि उससे विशेष हानि 
नहीं । साक्षरता बढ़नी चाहिए--बच्चों का जबरदस्ती मदे 
भेजना चाहिए--यह aa तो माना जाने लगा । यह बही 
बात हुईं । बम्बई की देखादेखी, amas कोंसिल में भी 
एक उसी तरह का कानूनी मसविदा पेश हा गया हे । गवर्नमेंट 
ने उसे पेश करनेवाले बाबू सुरेन्द्रनाथ राय की पीठ ठोंक का 
उन्हें शाबाशी भी दी हे । यह बात विशेष सन्तोषदायक sy 
प्रजा की हितचिन्तकता की सूचक हे । सम्भव है, वह दित 
भी शीघ्र ही आवे जब ada, देहात में भी, शिक्षा का प्रबन्ध 
हाजाय SIN वह AREA भी करदी जाय | 
बम्बई ओर agra प्रान्त तो इस विषय में आगे निकल 
गये, संयुक्त प्रान्त अभी अपनी धीमी गति से विचार-सागर 
ही को पार कर रहा है । यहां म्यूनीसिपैलिटियों में शिक्ष 
अनिवाय्य करने की बातों पर विचार करने के लिए, nd 
कहीं उस दिन, एक कमिटी बनी है । जब वह अ्रपनी RIE 
लिख कर भेज देगी तब, उसे पढ़ने के Bara, कानून का 
मसविदा शायद तैयार हा । खेर, “देर श्रायद दुरुस्त HAG”! | 


SN 


११-विलायत में माध्यमिक रिक्षा अनिवाय्ये 
करने को चेष्टा | 


विलायत, wala ग्रेट-ब्रिटन, के सुकाबले में भारत को | 
ma: निरक्षर ही कहना चाहिए । क्योंकि यहाँ सै में दस | 
आदमी मुश्किल से पढ़े लिखे मिलेंगे । पर ef ्रधिकांश | 
सभी पढ़े लिखे हैं । बात यह है कि वहाँ प्रारम्भिक शिण || 
अनिवाय्यै है । गवर्नमेंट ने कानून बना दिया हे, जिसकी 
रूसेर्मा-बाप को लाचार होकर श्रपने बच्चों को मदर 
भेजना पड़ता है | तथापि वहाँवालें को इतने से भी सत्ते 
नहीं । वे चाहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा भी श्रनिवाय्ये र | ३, 
दी जाय । वहाँ के मन्त्रि-मण्डल è एक मेम्बर, राइट A (m 
tga मिस्टर फिशर, इस काम में श्रग्मणी हुए हैं। "7 | क 


n 
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m PLI नगरों में qaa कर लोगों को, वक्तृता द्वारा 

g Y S d 
& सपमा रहे हैं कि तुम सबको चाहिए कि श्रपने लड़कों को 
a| माध्यमिक शिक्षा भी अवश्य दिल्लावो । तुम गव्नमेंट पर ज़ोर 


& कानून ऐसा बने जे। माध्यमिक शिक्षा को अनिवास्यै कर दे | 
iii जे ग्रादमी अपने लड़के को माध्यसिक शिक्षा न दिल्लावे 
Te) उसे दण्ड दिया जाय । यदि ऐसा न होगा तो तुम लोग 
m दुनिया में और लोगों की बराबरी न कर सकोगे। जितनी 
से agi यहाँ लोगों को प्रायः मिलती है उतनी काफ़ी 
बहे हमे श्रोर भी अधिक शिक्षित होना चाहिए | चन्यथा 
कल्याण नहीं । 
लीजिए, विल्लायत के अन्यतम मन्त्री फिशर साहब 
Dy ~ ~ 
N की यह सम्मति सुनिए आर फिर भारत में शिक्षा-प्रचार की 
गति पर विचार कीजिए । यहाँ तो प्रारम्भिक शिक्षा भी ay 
an श्रनिवाय्य नहीं । श्रभी कुछ ही दिलों d केवल म्यूनीसि- 
पैलिटियों में इल प्रकार भी शिक्षा देने का विचार कहीं कहीं 
हेने लगा है uda शिक्षा भ्रनिवाय्ये कब्र की जायगी, यह 
परमात्मा ही जाने | 
यहाँ रुपये की कमी हे । शायद यह कमी ही इस काम 
में बाधक हा । पर बेहतर तो यह होगा कि जब्र तक क्राफी 
xg | सा न हो तब तक पेड़ों और छप्परों के नीचे ही व्ण-बोध 
पहाया जाय । नमूनेदार इमारतों और चमचमाती हुई AT- 
Rt की राह न देखी जाय | 


| 


नहीं | 
हमारा 


१२-उपाधि-विक्रय । 
अपने देश में प्रायः हर साल कितने ही सज्जन सी० 
te ह, ay राजा, राव-बहादुर, राय-बहादुर, राव साहब 
| हर राय-साहब आदि बनाये जाते Bü ये उपाधियाँ बहुत 
| K नये साल और सम्राट के जर्म-दिन के उपलक्ष्य में 
| | Tet जाती हैं । उपाधि पानेवाला की नामावली जब प्राः 
त होती हे तब कभी कभी कुछ लोग, परोक्षरीति से, 
किसी उपाधिधारी के विषय में प्रतिकूल चर्चा इर 
। यदा कदा प्रत्यक्ष विरोध भी किया जाता है । 
धी बहुधा कहते Sage व्यक्ति ने कौन ऐसा बहुत 
) काम किया था जो sa age पदवी fra गई | कभी 
पदवी-प्राप्ति का कारण gag सममी जाती है और 
केभी दिये गये चन्दे की बड़ी बड़ी रकृमें । इसी तरह 


^ 


TH) हल कर उसे एक नया कानून बनाने के लिए मजबूर करो । 
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9 ओर कारण भी कल्पना कर लिये जाते हैं Ra के 
Heat 5 चुनाव के समय भी बहुधा प्रतिकूल आलेचनाये' 
होती हैं । कभी कभी ge तक हे। जाते है । उस समय 
मालूम होता हे कि लोग कुछ विशेष प्रकार के चन्दे दे 
कर, या वोट ( सम्पति) देने की guar adadi को 
तरह तरह से Qu करके, कोंसिल के माननीय मेम्बर बनने 
की चेष्टा करते है । फल यह होता हे कि मेम्बर बनने और 
कसिज्ञ में उपयोगी काम करने की योग्यता न रखनेवाले 
भी कभी कभी den चुन लिये जाते हैं। इस प्रकार के 
व्यवहार को गवनंमेंट भी fuer सम्रकती हे और सबूत 
Fra पर वह चुने गये मेम्बरों की dead मनसूख्‌ भी कर 
देती हे । सभ्य देशों के लिए ये दृश्य नये नहीं जिस 
विलायत की बदौलत सभ्यता ने इस देश में पदापंण किया 
है वहाँ का हाल, इस विषय में, इस देश से भी गया बीता 
है ag समय हुआ, पारलियामेंट की लाड॑-सभा में ae 
semi और लाड सेलब्रोनं ने एक सनसनी फेलानेवाला 
प्रस्ताव उपस्थित किया । उन्होंने कहा कि पदवियाँ देते समय 
प्रधान अमात्य को यह बताना चाहिए कि किस काम के 
उपलक्ष्य में कोन पदवी दी जारही हे। उसे सम्राट को 
इसका भी विश्वास दिल्लाना चाहिए कि किसी दल-विशेष 
के कोश में उस श्रादमी ने कुछ रुपया, सीधे या टेढ़े तौर 
पर, तो नहीं दिया । इस सम्बन्ध में इन दोनें लाडा ने बड़े 
बड़े किस्से कहे--भ्रसुक व्यक्ति से असुक पदवी के लिए 
२१,००० पौंड uid गये, AZF से १४,०००, "npe से 
१०,००० | जो रुपया देता है उसे कट पदवी मिल जाती 
है | जो नहीं देता, पदवी पाने की योग्यता रखने पर भी, 
उसे पदवी नहीं मिलती | विलायत में उदार, अनुदार, कम्मे- 
कार आदि कई देल हैं । इन्ही दलों में से एक न एक दल 
की प्रधानता रहती है। उसी के दलवाले राज्य-सञ्चालन 
करते हैं । हर दल के कोश में लाखों रुपया जमा रहता हे । 
उसी से sugar निकालने, इश्तहार बॉटने और व्याख्यान 
देने आदि का काम होता èl ge साधनों से ये लाग 
अपना पक्ष समर्थन करते और जनससुदाय को अपने अनुकूल 


बनाते हैं । गवरनमेंट जिस पक्ष की होती हे वही पक्ष पेदुवियां | 4 | 


दिलाने की सिफारिश सम्राट से करता aig "ev के 
aa में पदवी-तिक्रय की आमदनी जाती है। इस दिन | 


१०६ 


लाड-सभा में जा बहस हुई उसमें बड़े बड़े गुल खिले । खुले 
तोर पर कुछ लोगों पर THAT हुए । प्रमाण के लिए नाम 
AA कितने ही लोगों के बताये गये । अन्त में ,फेसिला यह 
aor कि पदवी देने के कारण ज़रूर बताये जाये ओर AFI- 
_ रिश करने के पहले प्रधान श्रमात्य इस बात का निश्चय करले 
कि कहीं दाल में काल! तो नहीं | 


१३-जापान में अद्वेत-गुहा । 
जापान की राजधानी टोक्यो या ते किया की इम्पीरियल्न 
यूनीवरसिटी ( शाही विश्वविद्यालय ) के gao सुजुकी 

(S. Suzuki ) महाशय ने एक फाटा हमारे पास भेजने 

की कृपा की । यह चित्र एप्रिल १६१६ में हमें मिला । 

इसमें पण्डित हरिप्रसाद mel, तोकिया-विश्वविद्यालय के 
अध्यापक तकेदा ओर जापान के एक प्रसिद्ध RAFN, 
मिस्टर हरासीवा, की प्रतिकृतियाँ थीं । इसे हमने रख लिया | 
इसके बाद, जून १६१७ में, पूर्वोक्त सुजुकी महाशय के नाम 
से भेजा गया एक श्रौर भी चित्र हमें मिला । इसमें जिन 
स्त्री-पुरुषो की रूप-रेखाये थीं उनमें से अ्रधिकांश के aa- 
परिच्छद भारतीय ढंग के थे । चित्र के ऊपर लिखा था कि 
मारकिस श्रोकुमा के मकान पर जिन लोगों ने बुद्ध भगवान्‌ 
का पूजन किया था उन्हीं के समुदाय का यह चित्र हे । चित्र 
की पीठ पर हिन्दी में लिखा था कि इसे सरस्वती में छाप 
दीजिए। नीचे सुजुकी का नाम था, जिससे यह भाव निकलता 
था कि सुजुकी जी देवनागरी लिख सकते हैं और हिन्दी 
भाषा भी जानते हैं । पर हस्ताक्तर सुजुकी जी के न मालूम 
होते थे । इस पर हमने सुजुकी महाशय को एक पत्र लिखा 
और पूछा कि बात क्या है | जरा खुल कर लिखिए । ये 
शास्त्रीजी कोन हैं । वहाँ क्या कर रहे हैं जिस as का 
यह चित्र है उसका कुछ विशेष हाल लिखने की कृपा कीजिए | 
प्र आज तक कोडे उत्तर न आया । इससे सन्देह हो सकता 
है कि ये चित्र सुजुकी ही ने भेजे थे या और किसी महात्मा 
EIL _ 

— अरब इतने दिन बाद, ४ जनवरी १६१८ के “लीडर 
पत्र में, “जापान टाइम्स” का एक कतरन प्रकाशित हुश्रा हे | 
sad aad मालूम हुईं --- 

_ पण्डित हरिप्रसाद met भारत के किसी महाविद्यालय 
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खरस्वती | 


SS 


. जायगी। शास्त्रीजी के इस उद्योग को सर्वदर्शी quu 
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krita University of India) के E या BTR | 86 
हैं। १८१६ में आप भारत से जापान की राह अमेरिक्ष हार 
जारहे थे । पर जापानियों में भारतीय Web और शाखजार 
के प्रचार के लिए आप वहीं रम रहे । जापानियों ने आपका 
आदर किया ओर आपके उद्देश से सहानुभूति दिखाई | वसेदा- 
विश्वविद्यालय के अध्यापक तकेदा से आपकी Ge होगई। 
अध्यापक महाशय की सहायता से आपने कितने ही व्याख्यान 
दिये और वेदाल्त-शिक्षा और प्रचार के लिए एक समा भी 
स्थापित कर दी । जापान के भूत-पूर्व प्रधान मन्त्री shay 
तक आपके व्याख्यानां से खुश हुए । उनके मकान पर आपने 
तथा आपके कितने हीं शिष्यां ने भारतीय वेश में बुद्ध की 
पूजा भी की श्रब, नवम्बर १३१७ में, आपने बड़ी धूमधाम 
से टोकियो में एक वेदान्तयुहा खाल दी है । तकेदा महाराज 
ही इल गुहा के पुरोहित MNÀ बनाये गये हैं । इस 
गुहा में भारतीय घम्म ओर वेदान्त आदि की शिक्षा दी 


सफलता प्रदान करें, भारतीय aed का qa प्रचार हो | 
और सारा जापान वेदान्ती हो जाय | डर इतना ही है कि 
प्राचीन शेली से वेदान्त पढ़ते पढ़ते कहीं जापान भी भारत 
न BIS | 
अच्छा, यह महाविद्यालय नाम का संस्कृत-विश्वविद्यालय 
भारत में किस जगह है ? कहीं उवालाएुर के महाविद्यालय | 
से dr मतलब नहीं ? जब तक पण्डित हरिप्रसादजी शाख 
अभागे भारत में रहे तब तक उनकी पहचान लोगों के 
हुईं । जापान पहु चते ही वहाँ के प्रधान अमात्य तेक 
ने आप की श्राव-सगत की । बात यह हे कि स्थान'भेद 
से बहुत भेद हा जाता है । भारत में शास्री जी की श्रप्रसिदि 
का और क्या कारण हो सकता है ? खान में हीरे की कदर 
नहीं होती, यही न ? 


१४--महाराष्ट्र-मे राष्ट्रभाषा | 
राष्ट्र, sg, wg और eng me शब्द feet è 
He कणेकट भी | इनका उच्चारण सहज में नहीं होता | gdi 
से इनको सु ह से निकालने को जी नहीं चाहता ) पर यदि 
किसी का नाम या नामांश ही राष्ट्र या और कुछ ऐसा ही ही 
तो विवश होकर, आवश्यकता पड़ने पर, उसका 3 
करना ही पड़ता हे । न करे तो “महाराष्ट? का बहिष्कार E 


ài 


a n^ 


| हेख्या २ ] 

x कला पड़ेगा, जो किसी तरह «di किया जा सक्रता । यही 
s GOES uc 
गान | SERA में, जा Sal em SE ec 
rs ee SN mas a8 उपयुक्त भाषा 
दा! मानने की छपा की । पहले भी à एक दे आप इस भाषा 
है| के विषय में अपनी उदार सम्मति प्रकट कर चुके हैं । जब से 
त | आपने और गांधीजी à इस भाषा का पक्ष लिया है तब ते 
भी | इसके प्रचार के प्रयत्न अधिक होने ad हैं । गांधीजी के 
मा | fU quat ने बड़ा काम किया हे । १ १ के हृदय 
पे | 8 निकले हुए वचन बड़ा प्रभाव रखते RI श्रतएव आशा 
की | होती है कि इस भाषा का विस्तार-केत्र बहुत शीघ्र बढ़ेगा । 


तिलक महाराज की सहायता से इख भाषा के प्रचार की 
चर्चा ने विशेष गति प्राप्त कर ली है । उन्होंने इस विषय की 
ग्रपनी सहानुभूति को काय्य में परिणत करने का उपक्रम 
दी | कर दिया है । आपके सादिक श्रँगरेज्ी-पत्र “मराठा” र 
पराठी-पत्र “केसरी” में sup हिन्दी को भी थोड़ा थोड़ा 
सान मिलने लगा है । दक्षिण के कुछ गोर'सरकारी स्कूलों 
में भी हिन्दी की mud खुल गई है, ओर भी' खुलने वाली 
हं। ये बड़े ही शुभ लक्षण हैं । यदि यह, काम इसी तरह 
जारी रहा at aa प्रान्तों में भी हिन्दी seam की 
den धीरे धीरे बहुत अधिक हो जायगी और वह समय 
शीघ्रही maar जब मद्रासी, महाराष्ट्र, गुजराती और बङ्गाली 
| सभी परस्पर इसी भाषा में अपने मन के भाव व्यक्त करेगे | 
' जिस दिन देश की बड़ी बड़ी सभाओं और परिषदो में वक्त 
ताये' हिन्दी में होने लगेंगी उस दिन नई स्फूर्ति, नई जागृति 
और नये. विचारों की ध्वनि देश के कोने कोने में seat देर 
द्वि | ` लगेगी । ऐसा हाने पर हर तरह के सुधार का काम बहुत 
दर | ही सरल हो जायया । 
Fite मै कुछ उपयागी काम | 

३ फरवरी को ite की जो मीटिंग लखनऊ में हुई 

हैं | उसमें माननीय मिस्टर चिन्तामणि की बदौलत दो काम बहुत 
सी | अच्छे हुए । उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि इन प्रान्तों 4 
aft | RS शिक्षा की amt बहुत बुरी है । जितना sp 
| र साल किया जाता है उतने d यह दशा विशेष नहीं SE 
E f ऐकती । गवर्नमेंट का चाहिए कि अपनी सालाना ui 
कार | T एक निश्चित अंश नये मदरसे खेलने में wd किया * 


` 
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और इसका निर्णय कर दे कि इतना रुपया वह हर साल | 
खच करेगी । इसके समर्थन में उन्हाने बहुत कुछ कहा और 
सुनासित्र कहा । दो सुसल्मान और एक हिन्दू महाशय ने 
आपके कथन की पुष्टि की । पर गवर्नमेंट को यह बात पसन्द 
न आई । उने कारण बताये और कहा कि इतना रुपया 
जरूर ही खुच किया जायगा, इस बात का “वादा वह नहीं > 
कर सकती । प्रस्तावकतां ने सरकारी कारणों की आलोचना 
करके अपने पक्ष का फिर समर्थन किया और कहा कि कौंसिल 
की सम्मति ली जाय। ली गई ते २२ मेम्बरों ने पच्च में ' 
र १8 ने विपक्ष में राय दी Ga यह हुआ कि गवनेमेंट 
ने हार खाई ओर बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया । अब 
देखना चाहिए कि इस प्रस्ताव के अनुसार काम होता है या 
नहीं । क्योंकि पास हुए भी किसी प्रस्ताव के श्रनुसार काम 
करने के लिए गवनमेंट बाध्य नहीं | 

माननीय चिन्तामणि ने एक और भी उपयोगी प्रस्ताव 
उपस्थित किया । उन्होंने कहा कि दोरे में gau करने के 
विषय में गवर्नमेंट की जो श्राज्ञा अभी हाल में निकली है 
उससे भी पूरा पूरा काम न चलेगा । गवनमेंट का चाहिए 
कि जहाँ तक सम्भव हो वह ऐसा प्रबन्ध करे कि फैजदारी 
के सारे मुकहमे सदर में ही सुने नाये । मुलज़िमों, गवाहों 
और वशीलों आदि को सुफस्सिल में मारा मारा न फिरना 
पड़े इस पर बहुत वाद-विवाद हुआ । Bea में गवनमेंट ने 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । शते इतनी ही wet कि शज 
कल रुपये की कमी है । प्रस्ताव के अनुसार 'काररवाइँ करने 
से खर्च बढ़ जायगा | इससे शायद युद्ध समाप्त हाने के पहले 
प्रस्ताव के अनुसार काम न हा सके। खेर अभी न सही, 
युद्ध के बाद सही । लागों की तकलीफ किसी तरह 
कम तो हों | 

सुदूर मदरास-प्रान्त के निवासी चिन्तामणि जब से इस 
प्रान्त के कौंसिल में qum हैं तब से उसमें जान सी smi 
2 । जा बात आज तक इस $ प्रान्त के रहनेवाले मेस्बरों से 
नहीं हुईं वह आप कर रहे हें | कोई मीटिंगू ऐसी नहीं जाती | 
जिसमे श्राप दो एक लाभदायक प्रस्ताव नये पेश न करते हा. 
और द्स बीस प्रश्न न पूछुते at । आपकी स्पीच भी i 
aget की होती हैं । गवनेमेंट यदि सेर भर तो चिन्तामशिजी 


सवा सेर । पर लाचारी इस बात से है कि गवनंमेंट को tat 
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(सम्मतियों) का बल है । प्रजापक्ष इस विषय में feda हे । 
इसी से प्रजा के लिए उपशेगी प्रस्ताव भी प्रायः रद हो 
जाते है । गवनमेंट उन्हें और दृष्टि से देखती हे, प्रजाप 
के Wes और दृष्टि से यह ग्रपराध--कोंसिल के नियमों का 
है, जो गवनमेंट ही के बनाये हुए हैं । 


१६--कैंसिल मे सदालाप । 


६ फूरवरी को लखनऊ में कांसिल की जो मीटिंग 
g& उसमें माननीय चिन्तामणि ने उस कमेटी के विषय में 
कुछ प्रश्न किये जिसे इस प्रान्त की गवनमेंट ने शासन-प्रणाली 
के भावी संशोधन के सम्बन्ध में नियत किया था । उत्तर में 
Tadd की तरफ से श्रो-डोनल साहव ने जो कुछ कहा 
उसका सार यह था-- 


हाँ, कमिटी नियत हुई थी । उसमें मारिस, RS, सिम 
ओर ब्लंट साहब शरीक थे । ga कमिटी की रिपोर्ट 
गवनमेंट व्‌, इंडिया को भेज दी गई हे । शासन में जो 
सुधार होनेवाले हे उनके लिहाज्ञ से कार्येकत्तांओरों या 
सञ्चालक या श्रफूसरों का सङ्गन केसा हाना चाहिए, इसी 
बात पर इस कमिटी को विचार करना था । हस कारण उसने 
गेर-सरकारी तौर पर कुछ ऐसे लोगों की सम्मतिर्या भी 
प्राप्त कों जो इस विषय का विशेष ज्ञान रखते हैं । nani 
के बाकायदा बथान नहीं लिये गये । सर्वसाधारण की सम्मति 
लेना, इस कमिटी का काम न था । 
इसके श्रनन्तर माननीय मिस्टर चिन्तामणि और AT- 
डोनल साहब में परस्पर इस प्रहार सदालाप हुआ-- 
Ta ga विषय का विशेष ज्ञान रखनेवाले वे हैं कोन 
महाशय जिनकी सम्मति कमिटी ने ली हे १ 
उत्तर--मेरा खयाल हे, वे. लाग भिन्न भिन्न महकमे के 
प्रधान WHA हैं । j 
प्रश्न--अच्छा, जिन विशेषज्ञों से कमिटी ने सल्लाह ली उनमें 
क्या कोई भी गैर सरकारी विशेषज्ञ न था ? 
डत्तर मेरा खयाल है, कोई न था | 
प्रक्ष क्या कमिटी ने मिस्टर farle कटिस को uq 
सर्मति देने के लिए gar था ? 
sagà विश्वास है, बुलाया था। . 


^ 
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उत्त--में खयाल करता हूँ, वे कया हैं, यह बात मागन, 
सेम्बर को मालूम È | [ 
१७-- “ASS भगवान्‌ विष्णुः” | 

इन्दोर से मछारि-मार्तण्ड-विजय नाम का एक साप्ताह 

पत्र निकलता हे । यह पत्र रियाछत के प्रेस में छुपता है ah 

बहुत करके रियासत ही की जायदाद है । यदि यह qui 
तो रियासत ही से इसके कर्मचारियों को तनख्वाह भी मिलती 
होगी । पर रियासत ने इस पत्र की नीति का निर्देश शाक 
नहीं किया । और यदि किया है, तो रियासत के अधिकार 
इस बात की जाँच नहीं करते मालूम होते कि पत्र के समा 
qe उस नीति का उल्लंघन तो नहीं कर रहे । इन्दोर | 
दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का जलसा होने वाला हे । xam 
समय बहुत निकट PO उसमें हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीका 
करने के विषय में भी विचार होगा । रियासत में हिन्दी 
बोलने वाले ही श्रधिक हें । महाराजा होल्कर हिन्दी श्र 
मराठी दोनों को एक सी सहायता देते हें । इससे सिद्ध है | 
कि वे हिन्दी के विरोधी नहीं । विरोधी होते तो पूर्वोक्त पत्र 
में हिन्दी ओर मराठी दोनों भाषाग्रों में लेख प्रकाशित करे 
की योजना वे न करते । पत्र दो भागों में विभक्त हे । ए$ 
भाग मराठी में रहता हे, दूसरा हिन्दी में । गत मराठी-सम्मे 
लन इन्दोर में ही हुआ था । उस समय, जहाँ तक हम जामते 
हैं, मराठी भाषा के प्रतिकूल न तो रियासत के किसी हिन्दी: | 
भाप!-भाषी ने ही कुछ कहीं लिखा, ओर न पूर्वोक्त पत्र के 
हिन्दी-विभाग में ही विरोध-सूचक कोई लेख निकला | इसका 
बदला देने के लिए ही शायद पत्र के मराठी-विभाग ने बड़ 
अच्छे Hub पर लेखनी उठाई है। उसने भावी सम्मेलन के 
अनुष्ठान का मङ्गलाचरण आरम्भ कर दिया है- “मल 
भगवान्‌ विष्णुः?? | उसके ७ फ्रवरी के अङ्क से एक लेख 
मात्रा का आरम्भ हुश्रा हे । श्रागे क्या क्या लिखा जायगी 
सो dr ग्रभी मालूम नहीं । हाँ, जितना लेख निकला है उसमें 
हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनाये जाने के खिलाफु राय दी गई है । 
लेखक का कहना हे कि हिन्दी के यह मान देने की चेष्टा पे 
हानि ही अधिक होगी । लेखक की बातों का जवाब सम्मेलन 
के भावी सभापति गाँधी महाशय या और Gud देना चाहेंगे तो 
देंगे ही । हम उनका विचार नहीं करते । हम तो परमेश्वर a 
महाराजा होल्कर की श्राथुरारोग्य-डुद्धि के लिए प्रार्थना 


Ch e 


P 
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ओर उनके जापानी fedt हिन्दूरीति के agan Gradi में बुद Ne 


si का पूजन किया और जापानी युवतियों ने हिन्दू-वस््र पहन संरक्ृत-छोक गाये । 


[à 
Xd 
खः 

anA डाक्टर WT, डाक्टर शकेदा, 


i do Pi र्त प्रेसिडेंट बासेदा विश्वविद्यालय प्रोफेसर हिल्दू-दर्शनशास्त्त 


स ius 

है | इंडियन प्रेत, प्रयाग | 
| a 

तन 

तो : 
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Nu ced 5. $ 
ही चुप रहना चाहते हैं । एक तरफ़ तो उनके इस पन्न के ` 


मराठी-विभाग में हिन्दी की राष्ट्रीयता के प्रतिकूल लेख, 
दूसरी तरफ उसी भ्रङ्क के हिन्दी-विभाग में उसके spp 
निरूपण | जिस नीति की बदौलत लोगों को इस पत्र में 
ag अनोखा दृश्य देखने को मिला है उसके उत्पादकों d 
quai को धन्यवाद और उनके मालिक महाराजा साहब को 


| बधाई | 


पुस्तक-परिचय । 

१-वेद्त्रयी समालोचन | इसका आकार AARI, 
genet २८२, छपाई apga, मूल्य १ रुपया हे । 
कविरत्र श्री्रखिलानन्द शग्मा ने इसे लिखा है । पण्डित 
सुबोधचन्द्र शम्मा, सुकाम चन्द्रनगर, पोस्ट रजपुरा, ज़िला 
बदायूँ को लिखने से मिलता है। इसके आरम्भ में कविरलजी 
ने लिखा हे--“'यह॒ x x ग्रन्थ > x वेद-मतानुयायी 
सनातनधम्मियों को वैदिक रहस्यों के बताने ओर वर्तमान 
ग्राय्येसमाज की कपोलकल्पित बाते को sates सिद्ध करने 
के लिए प्रकाशित होकर जनता के समक्ष उपस्थित हो रहा 
है” | smua इसमें agadt की पूरी पूरी समालोचना 
मिलने की '्राशा करना व्यै है । इसमें विशेष करके समा- 
लोचना केवल उन्हीं अंशों की की गई है जिनसे कविरलजी 
के विपक्षियों के पक्ष की निर्बलता या श्रसारता सिद्ध हो । 
व तक आप आय्यैसमाज के qq में रहे तब qe श्राप का 
in कुछ और रहा, BA कुछ और हे। गया है । एक बात 


(सन्तोष की इतनी at e कि यह पुस्तक लिखने मे अपने 


| बहुत कुछ विचार से काम लिया है । इस कारण श्राप की 
| शल्ञोचना से पाठकों के का aga की अधिक प्राप्त al 
| सकती हे, सत्यांश समझने में afte ne सक्ती 
| है, और यथ।थे 'प्रयथाथे सिद्धान्तो का रहस्य जानने में वे 
| अधिक aad हो सकते हैं । qaar का सर्वथा परित्याग करके, 
| दि अखिलानन्दूजी वेदों और वैदिक meet का रहस्य, अलग 
| के पुस्तक द्वारा, प्रकाशित करे तो बहुत अच्छा a 
laien की grea इससे बिलकुल न आनी चाहिए | 

SRR पुस्तक के gg १७४ पर लिखा हैन 


8 प्रति 
FO, 


NUM. 


qeu से 
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अधिक समय हा गया हे” । यहाँ छुः सहस्र से आपका 
मतलब शायद छः हज़ार वर्षा से है । यदि ऐसा ही हो तो 
आपको इस निष्कृष का प्रमाण देना था | भोस्यै-वंश को हुए 
क्या इतना समय हो गया ? 

इस पुस्तक के बीच में एक श्रध्याय है--“भग्रन्थकार- 
परिचय” । वह किसी “ara” नामक लेखक के नाम से | 
प्रकाशित हे | उसमें कविरत्नजी का राई-रत्ती हाल है, जिसमें 
उनके विषय की अनेक श्लाघापूणे बाते हैं। इसकी न 
मालूम क्या ज़रूरत थी ? कविरत्नजी पहुंचे हुए पण्डित हैं । 
इसी से aq शायद लेक-मय्यादा की सीमा के भीतर ag 
नहीं रहना चाहते ओर इसीसे शायद आपने स्वामी दयानन्द 
सरस्वती को धाखेबाज़ आदि विशेषणों से याद किया हे तथा 
ओर भी जगह जगह आपने अपने विपत्तियों पर कठोर शब्दों 
से आक्रमण किया है । 

पुस्तक महाराजा बलरामपुर को समर्पित की गईं है । पर 
इस कारण नहीं कि वे वेदत्रयी के श्रद्वितीय ज्ञाता हैं; किन्तु 
इस कारण कि प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन उन्हीं की--““कृपा 
का फल RU | jl 

m Z 

२-तीन अच्छी पुस्तक-पहली पुस्तक हे--स्वराज्य 
की येग्यता--इसका आकार मँझोला, एष्ट-संख्या २१२, 
छुपाईँ सुन्दर, मूल्य १४ रुपया हे । माडन रिव्यू के सम्पादक, 
बाबू रामानन्द desi, uno qe, की अँगरेज़ी पुस्तक---]0- 
wards Home Rule—at maaa सरस्वती सें | 
निकल चुकी है । उसी का यह हिन्दी-अनुवाद हे । अनुवादक | 
हैं--पण्डित नन्दकिशोर द्विवेदी, बी० ए० । इसके विषय में | 
यहाँ पर कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं । जा 
हमें निवेदन करना था, हम अपनी qd समालोचना में व 
ga हैं । इस अनुवाद की बड़ी जरूरत थी, सो अच्छे समय 
में हा गया । हिन्दी-गोरवग्रन्थमाला के व्यवस्थापक को 
हीराबाग़, aad, के पते पर पत्र लिखने से यह पुरू 
पुस्तक की भाषा सरल है । दूसरी पुस्त 


, ११७ 


उसी का यह हिन्दी-अनुवाद हे । अनुवादक हैं--बाबू सुख-' 


सम्पतिराय भण्डारी | प्रेकाशक--जीतमल लुणिया, मेनेजर, 
हिन्दी-नव-युग ग्रन्थमाला, इन्दार, को लिखने से मिलती है । 
पुस्तक में ३ अध्याय हैं । प्रत्येक अ्रध्याय में मनुष्य-जीवन से 
सम्बन्ध रखनेवाली अनमोल शिक्षा है । दीघांयु, उदासी से 
हानि, आत्म-विश्वास, ere और आशा आदि शीषक देकर 
इसमें लेखक ने श्रपने दिव्य विचार प्रकट किये हैं । तीसरी 
पुस्तक है--महाभारतीय सनीति-कथा | इस मध्यम 
आकार की पुस्तक की प्ृष्ट-संख्या १३६, छपाई स्पष्ट ओर 
मूल्य ८ आने है । इसकी रचना पण्डित रामदहिन मिश्र, 
काब्यतीर्थ, ने की है। आपका पता है--ट्रेनिंग कालेज, 
बॉकीपुर । आपही से यह पुस्तक मिल सकती हे । महाभारत 
में जितनी सदुपदेश-पूर्ण कंथाये' हैं उनमें से अच्छी अच्छी 
कथाये' छाँटकर लेखक ने इसमें रख दिया है पर AA कल 
जो बाते अ्रसम्भव जान पड़ती हैं वे आपने नहीं RIA । 
मैट्कुलेशन के नीचेवाले द्रजें। के छात्रों के लिए यह पुस्तक 

बहुत उपयागिनी हे । और छात्र भो इसे पढ़ कर लाभ उठा 
सकते हैं । इसकी कथाओं से नीति की उत्तम शिक्षा मिलती 


है। इसमें वैदेशिक कथाओं का समावेश नहीं हुआ। । इससे ' 


इसकी उपादेयता और भी बढ़ गई हे । 
xc 

३--वाटधानादि-्राह्म णोत्पत्ति-भास्कर । इस बड़े 
आकार की पुस्तक में कोई ६० पृष्ट हे । मूल्य हे एक रुपया d 
इसे पण्डित बटुकप्रसाद मिश्र भास्कर ने लिखा हे | सारवा- 
वारीण भास्कर-पुस्तकालय, सराय गोवर्धन, बनारस, को 
लिखने से मिलती है । इसमें--“'भूमिहार, am और महि- 
याल ग्रादि ब्राह्मणों की उत्पत्ति आदि पर प्रमाणपूर्वक विचार 
किये गये हैं”? । mets प्रमाण संस्कृत में उद्धुत करके 
उनका भ्राशय़ हिन्दी में लिखा गया है । संग्रहकार महाशय ने 
आवश्यक बातों की समालोचना भी की है । श्रीयुत सहजा- 
नन्द स्वामी की लिखी हुई “'भूमिहार-त्राह्मण-परिचय”” नामक 
पुस्तक के अधिकांश feugat के खण्डन के लिए ही भास्कर 


महाशय ने प्रस्तुत पुस्तक की रचना का श्रम उठाया हे | अपनी 


सिद्धि में श्राप बहुत कुछ सफल-मनेरथ भी हुए हैं । इस 
rd ' एक बात याद रखने लायक द्वै । जिस प्रकार स्वामी 
दु ने भूमिहारों की saan सिद्ध करने के लिए श्रपनी 
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` यह नाटक हे--प्रकाशक ने अपने 


पुस्तक लिखी है उसी तरह शायद पण्डित E hy 
ta सजातीय सरवरिया ब्राह्मणों की उच्चता प्रतिपा 


zí 

करने के लिए एक पुस्तक लिखचुके हें । देहाती मसरा E 
i सामग्री 
कि सभी अपने अपने मठे के मिठास के कायल होते हैं। as 
di S 
* ताटक- 


४--माया--यह १०८ पृष्ठों का एक शोकान्त उपया! n 
है । गोरखपुर के डिप्टी कलेक्टर, पण्डित रामगोपाल fy हे। न 
बी० एस-सी० सकी रचना की हे । इसका नाझ भी है 
हे--चन्द्रमणि ओर नायिका हैं तारा | चन्द्रमणि sms प 
वयस H— कुमारावस्था में "संसार के उपकार” व्रत ३। 
प्रतिज्ञा करता है, परन्तु तारा--माया--के फेर में पड़ gl भाग- 
अपनी प्रतिज्ञा का भूल जाता है--माया के पाश का Fal पराका 
होकर श्रपनी प्रतिज्ञा पूरी किये बिना ही संसार से सदा) भ्र £ 
लिए बिदा हा जाता हे । उसके वियोग में तारा भी के॥ गई हैं 
दो ही agi में “शिशुकुमार”? अपने gast बेटे को ada कितन 
छोड़ प्राण-त्याग कर देती है । इसी कथानक के आधार भ्रपने 
लेखक महाशय ने यह दिखाया है कि होनहार मनुष्य | में श्रः 
घटना-वश माया के मोहजाल में Ka जाता है । फल E है। ह 
होता हेतकि उसकी उच्चाकांक्षाये' श्रपूण रह जाती हैं (ges भी ' 
मनोरञ्जक और शिक्षाप्रद है। भाषा सरल हे । चचा पर| हिन्दी 
नन्द्‌ का तारा के साथ मज़ाक करना ज़रा खटकता है । पसी ब 
की छपाई अच्छी है । कागज्ञ भी श्रच्छा है । मूल्य म श्रातें| बाद, 
लेखक महाशय से प्राप्य | | कर प् 


७५--समय--लेखक, बाबू काशीनाथ ara, प्रकाश | 
बाबू भगवानदास, मन्त्री, सरस्वती-कार्य्याज्जय, satel 
काशी; MER बड़ा; एष्ट-संख्या ४७; मूल्य Als sn 


नाटक में “आजकल के हिन्दू-समाज का दृश्य दशाया 
है । जान पड़ता हे कि geld इसका नाम समय रखा है 
परन्तु नाटक से धर्म्म-पालन ओर सत्य-शीलता की i Sal 
मिलती हे । भाषा संशाधनीय है; पर हे सरल बे।ल-चा वौ 
की । नाटक के गुण-दोष के विषय में क्या कहें ! «i | 
प्रकाशक के कथनानुसार “यह पुस्तक बिना किसी उह 


" एक अल्पवयसी लेखक द्वारा जल्दी में लिखी गई है । 


हमें प्रकाशक महाशय की इस आज्ञा का भी पालन A 3 
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> कि “हिन्दी के सेवक तथा समालोचक गण इस पुस्तक पर 
कर दृष्टि न डालेंगे ।!” नाटक के अन्त में जा हास्य-रस की 
aad हे उसका कोई सम्बन्ध नाटक के मूल विषय से 
वहीं जान पड़ता | तथापि आजकल की कितनी ही पेशेदार 
ाषटक-कम्पनियों में खेले जानेवाले नाटकों की तरह इसमें 
an श्रह्लीलता नहीं है; किन्तु खामयिकता ÀR सरसता का श्राधिक्य 
b हे । नाटक में कहीं कहीं वस्तु-स्थिति का sgh चित्र 
भी है । थह सब होने पर भी नाटक बुरा नहीं । 
| d xc 

" ६-इँंगलिश-संस्छृतानुवाद-दीपिका, प्रथम 
a भाग-हसडी EATA १०४ और मूल्य १२ mm I 
gal man बहुत बड़ा नहीं । gun और कागाज़ बहुत घटिया 
rida Rug भी घटिया है । पुस्तक में इतनी अशुद्वियाँ रह 
को गई हैं कि छः सफे का शुद्वि-पत्र लगाना पड़ा है; फिर भी 
dal कितनी हीं अ्रशुद्धियाँ श्रभी बिना “शोधी” पड़ी हुई है! 
gal नामानुसार, संस्कृत से ग्रँगरेजी और अँगरेज़ी से संस्कृत 
भ में agaa करना सिखाने के लिए इस पुस्तक की रचना हुई 
पा है । इस कारण, संस्कृत-व्याकरण के we ्रावश्यक नियम 
[| भी बताये गये हैं । संस्कृत-शब्दों का ग्रथ अँगरेज्ञी और 
: हिन्दी में दिया गया है | अनुवाद के लिए संस्कृत और अँग- 
mite यथेष्ट वाक्‍्य-समूह भी दे दिये गये हैं। guai- 
il) बाद, कठगर, के पण्डित रामस्वरूप RMÀ ने इसे लिख 
कर प्रकाशित किया है | 


h 
m 
i 


i 2 
| ७--व्याक्षरणदी पिक्का--आकार छोटा,  VESUUM 
देवी ४४, मूल्य ४ आने, लेखक पण्डित जनादन weni, प्रका- 


5 qu मेदी मोटी बाते AES पुस्तक में, कुछ नये, कुछ पुराने, 
Sl से लिखी गई हैं । 
gu 


fm हे । समग्र पुस्तक संस्कृत में है । छपाई और 
Cla RE | 


<--पाणिनिसार-संग्रह--इस छोटी .सी २% wl 


We में qs È सन्थि-प्रकरण-सम्बन्थी 


^ 
^ ti 
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gaga ov सूत्र श्रौर उनकी व्याख्या हिन्दी में है । 
व्याख्या अच्छी 2 पुस्तक विद्याथियों के काम की हे । 
भागलपुर के हाई-स्कूल के हेड पण्डित, पुलकित मिश्र, ने 
इसका सम्पादन किया हे । उन्हीं से यह मिलती है । मूल्य 
ढाई wn I 


x 
९--सुख की प्राप्ति का मार्ग--इस ८० पृष्ठों की 
पुस्तक का मूल्य ६ आने है। लखनऊ के हिन्दी-साहित्य- 
भाण्डार ने इसका प्रकाशन किया है | जेम्स एलन की एक 
पुस्तक (Path of Prosperity) का यह हिन्दी-अनुवाद 
है । बाबू दयाचन्द्र गोयलीय, dio go, ने इसे लिखा है | 
पुस्तक अच्छी हे । विचार दिव्य है । 


१०--मरुभूमि के चार MATIC क्ुकार-- 
मंझोले आकार की अच्छी छपी हुई इस पुस्तक में ८० पृष्ठ 
हैं । मूल्य ८ आने है । लेखक--पण्डित शिवप्रसाद त्रिपाठी 
(रजिस्ट्रार कानूनगो, ब्यावर) को लिखने से मिलती हे । 
इसमें मारवाड़ के चार वीरों का--रामदेवजी, पाबूजी, देवजी 
र तेजाजी का--पराम्परा-श्रत संक्षिप्त चरित-वर्णन हे । 
ये लोग योद्धा ही न थे, भक्त, धम्मिष्ठ, तेजस्वी श्रार सत्यव्रत 
भी थे । पुस्तक में रामदेव, तेजाजी और पावूजी के चित्र भी 
हैं । मालूम नहीं ये चित्र काल्पनिक हैं या सच्चे । पुस्तक 
पढ़ने लायक है | 


११--सती त्रिवेणी-इस पुस्तक का प्रकाशन अह- 
मदाबाद की सस्ती वात्तामाला के मालिक ने किया है । इन्हीं 
ते यह मिलती है । इस पर सुन्दर जिल्द हे । एष्ट-संख्या 
४०० के लगभग और मूल्य १) है । इसकी भाषा गुजराती 
है । इसमें विशेषतः ३ सती-खियों का चरित &— adi 
लच्छमा, सती राधाकिशोरी, सती जयमती । अन्त में चन्द्रा- 
वती और एक राजपूत-रमणो का भी कुछ हाल हे । इस - 
अजुवादात्मक पुस्तक की रचना श्रीयुत रणछोड़लाल हरिला , 
भट्ट ने की है । गुजराती भाषा जाननेवालों के पढ़ने लायक है। 

ॐ x 
१२--हिल्दी-निरुक्त--आकार कुछ बड़ा, ९ cs ख्या 


३६०, FUE और कागाल साधारण, मूल्य ३ रुपया & आने | 
: "o 


if RES oe" 
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| zu | 
| 


| di 


` इस पुस्तक के कुछ अंश का परिचय दिया जा चुका है । 
प्रस्तुत पुस्तक में निरुक्त का नेगम काण्ड है । उसमें ग्रन्थ का 
gate समाप्त हा गया हे । जैसा पहले लिखा जा चुका है, 
निरुक्त बड़े महत्व का ग्रन्थ हे । इसके अच्छे ज्ञान के बिना 
वेदों और वैदिक ग्रन्थों का यथाथ्रे ज्ञान नहीं हो सकता | 
Sari समझने की यही कुन्जी है । पण्डित सीताराम शास्री 
ने इसमें मूल-ग्रन्थ भी प्रकाशित किया है और उसका हिन्दी 
अनुवाद भी । निघण्डु के शब्दों की व्याख्या भी आपने लिखी 
है । आशय स्पष्ट करने के लिए यत्र तत्र पाद-टीकाये भी 
दी हैं। बड़े काम की पुस्तक हे । इस पुस्तक के अनुवादांश 
की हिन्दी कहीं कहीं बहुत पुराने ढंग की हा गई है । इसकी 
यह इतनी ale खटकती है । आशा है, अगले काण्डों के 
अनुवाद में इस दोष के दूरीकरण की चेष्टा की जायगी। 
मिलने का पता - हरियाना-रोखावाटी-त्रह्मचय्याश्रम, भिवानी | 
$ 
१३--कमेक्षेत्र-छस्तक का आकार मँभोला, gg- 
संख्या १८२, छपाई और कागज अच्छा, मूल्य १०) हे । 
सुन्दर जिल्द चढ़ी हुई हे । श्रीशशिभूषण सेन की लिखी 
हुई एक पुस्तक बँगला में हे । उसी के गुजराती अनुवाद का 
. यह हिन्दी-श्रनुवाद हे । अनुवादक हैं, पण्डित शिवसहाय 
चतुवंदी | इच्छा होने से मनुष्य बड़े से बड़े काम कर सकता 
है | दुःसाध्य काय्य भी साध्य हो जाते हैं । सतत उद्योग से 
विप्न-बाधाय दूर होजाती हैं । मन में सत्सङ्कल्प का उदय 
होने पर, इच्छा-शक्ति-सम्पन्न . मनुष्य उसकी साधना में 
` . लगजञाता हे और अन्त में ग्रवश्य ही सिद्धि प्राप्त करता Ba 
gulag विद्यासागर, सर सालारजंग, सर सैयद NERZ, 
सर माधवराव, सर जमसेदजी जीजीभाई ग्रादि कितने ही 
भारतीय कर्म्मवीर पुरुषों के उदाहरणा द्वारा यही बात इसमें 
दिखाई गई हैं । दिन्दी-साहित्य-प्रचारक कार्यालय; नरतिंह- 


Tees Io 
+ 


पुर, को लिखने से यह उत्तम पुस्तक fact हे । और पूछा--क्या चाहते हो ? उत्तर में बालक धव ने 
x जोड़ कर अपना मना5भिलाष भगवान्‌ पर प्रकट किया | 
जिन पुस्तकों के नाम नीचे दिये गये हैं वे भी पटच पश्य इस चित्र में दिखाया गया है। 
गई हैं । भेजनेवाले महाशयों को धन्यवाद-- À i 
os EET PITRE Vaipy किक im tte? 
sc 4. ` 
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[ भाग t 

| 

१--ग्रासमानी कातिल--लेखक, श्रीयुत याम 

शम्मो धा 

२--पानी का बुड़बुड़ा--लेखक, बावू आत्माराम à 

कर, हू 

३--नकुली सिक्खप्रबोध--प्रकाशक, डाक्टर SU | 

४--सुभद्रा--लेखक, पण्डित रामनरेश त्रिपाठी, प्रयाग | 

--बालिका-विनय | 
६--सच्चा विश्वास ।प्रेषक, प्रेम-मन्दिर, आरा । 

७--मोहिनी | 

८--श्रीजमींदार-हितकारिणी-सभा | प्रेषक, सेक्रेटरी, श्र y 


(ग्वालियर) की तीसरी वापिक Rae ( TEC राव fiza 
कदम, ato go 


९---बालक श्रीकृष्ण 


खर, पण्डित भगवतप्रसाद भा. 
द्वाज, gU 

१०--जेनगज़ल-गुलचमनबहार ) प्रकाशक, daw 

१ १--श्रीजेनभजन-तरङ्गिणी बोहरा, wai 


१२-लावारिस बच्चों का बाप--लेखक, पंडित mmu 
शर्मा, sits 


चित्र-परिचय | 


थव की तपस्या-सिद्धि । 


इस अङ्क का रङ्गीन चित्र चित्रकार श्रीयुत हरेकृष्ण सा| 
का बनाया हुआ हे । राजा उत्तानपाद के शिशु-पुत्र-भूव गे! 
श्रपनी खोतेली साता से अनाइत हे।ना पड़ा । इस 
विरक्त होकर वह जङ्गल को चला गया और ऊँचा खो 
मास करने की इच्छा से तपस्या करने लगा । उसके GA 
ओर तपश्चरण से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन 
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मासिक पत्रिका । 


माचे १७१८--फाल्गुत १७७४ [ संख्या ३, पूर्ण संख्या २१७ 


भाग १३, खण्ड १ ] 


मेल मिटा कर मेल बढ़ावे' 

याच्या s छोड़े ओडी बान ॥ 

qur कीजे हे दुयानिधान ! ४--रुके कहीं मत उन्नति-मग में 
चाहे विध्न पड़े पग पग में ॥ 


मिले भारत को सच्चा ज्ञान ॥ i 
— १--शिल्प-कल्ला-शिक्षा की धारा-- देश-की ति ward” जग में 
बहे यहाँ युवकों के द्वारा ॥ कम्मेवीर बलवान Wee 
देश बने यह सबका प्यारा ६--गले लगे' मिल भाई भाई 
सुखी और धनवान ॥ होवे नष्ट द्रेष दुखदायी । | 
EL में रहे न श्रनुचित ममता धनी व्यक्ति हों सच्चे न्यायी 
EN सहने की भी हो क्मता ॥ g sires 
i i सुकृती रामकृष्ण की समता ७--समुचित RI t का सब T 
करें देश-सन्तान ॥ मिट जावे ues i 
> द्य 
ga, sed, पा कर शिक्षा MER T ha 
ग्रहण कर उन्नति की दीक्षा ॥ m. p 
मांगें नहीं दीन बन भिक्षा 
` दुख का हा अवसान ॥ 6: 
^ Ys उन्नति का पाठ पढ़ावे $ ; 
. उनका पद-रज शीश चढ़ावे ॥ 


६--हिन्दी बने राष्ट्र की भाषा 
पूरण हा सब की श्रभिलाषा ॥ 
भारत-तरु की उन्नति-शाखा 
बने सुखद फलवान ॥ 
१०-- अत्याचार न stat पर हों 
maga पर सब निभर हों ॥ 
शुद्ध शान्ति-मय सब के घर at! 
दीजे यह बरदान ॥ 
श्री हरिवंश मिश्र । 


od 


सर विलियम वेडरबर्न | 


SORES ही दुःख की बात B कि भारत ने 
H अपने पक ग्रोर हितैषी के सदा 
a & लिए खो दिया। सर विलियम की 
DFA MUNN MUNIN De TS 
४9९७७ खत्यु से भारत की बड़ी हानि हुई । 
i आप यारप के उन इने गिने सञ्जन- 
शिरोमणियों में थे जिन्होंने आजी- 
बन भारत का सच्या हित-साधन किया; जिन्होने 
परोपकार के आगे तन, मन ओर धन किसी को 
काड़ी मोल का नहीं समझा । सत्यु के समय आप- 
की अवस्था ८० वर्ष की थी । आप दो बार कांग्रेस 
कै सभापतित्व के आसन को अलङ्कृत कर चुके थे । 
पिछली बार आप १९१० के दिसम्बर मे उसके 
सभापति थे। सरस्वती की जनवरी १९११ की संख्या 
मे आपका चरित प्रकाशित हो चुका है। उसमे 
आपकी गुणावली का Aaa है । 

२५ माचे १८३८ ईसवी को आपका जन्म, Eras 
के एडिनबरा नामक स्थान मे, हुआ। आपके पिता का 
नाम था--सर जान वेडरबन । वे भारत मे उच्च राज- 
__ क्रम्मचारी रह चुके थे। आपने भी खरकार के 
अंडर सेक्रेटरी भ्रोर हाईकाट के जज तक के पद .को 
विभूषित किया। सरकारी नोकरी से अलग हो 
जाने के बाद तो अपना अवशिष्ट जीवन आपने 
भारत के कल्याणवद्धन ही में तरह तरह से लगाया । 
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Et 
राज-कम्मेचारी रहते हुए भी आपने इस देश à 
वासियों का बड़ा उपकार किया। जिन दिनों gy) “क 
बस्बई की गवनमेंट HAST सेक्रेटरी थे, काठिय 
वाड़ की प्रज्ञा आर रजवाड़ों के हिल की कामना 
प्रेरित हो कर, आपने कितने ही उपयेगी काम वह 
किये । राजकोट का राजकुमार-कालेज आपही ३ 
उद्योग का फल है । आप कहा करते थे Hg! s 
देशी राज्यां का शासन अच्छी तरह हो तो प्रजा à 
वहाँ बहुत सुखी रहे | E 
शिक्षा--विशेष करके स्त्री-शिक्षा--के आप बो 
पक्षपाती थे । स्वर्गाय रानडे महोदय के साथ आप) 
“फीमेल हाई-स्कूल” और “ ट्रेनिंग कालेज ” की 
नोव qa A डाली ओर १० हज़ार रुपये अपनी गा; 
से उसमें लगाये | 
जिन दिनों आप हाईकाट के जज शे, आपने सेशा| ८ 
जजों की कड़े दण्ड देने की प्रवृत्ति का बहुत T . 
रोका । जब आप qu मे डिस्ट्रिक्ट जज थे qa Y? à 
लोकवासी गणेश वासुदेव जाशी की सहायता से 
एक प्रकार की पञ्चायतें (Conciliation Courts) 3 
स्थापित कों । किसानें के लिए बैंकों की भी| र 
योजना आपने की । दक्षिण में दवामी बन्दोबस्तकी त 
परिपाटी प्रचलित करने का भी प्रयत्न आपने किय | 
कांग्रेस के आप बड़े भक्त और भक्त दी 
उसके जन्मदाताग्रों में से भी थे। सन १८८५ 
बम्बई की पाँचवों ग्रेर सन्‌ १९१० मे इलाहाबाद 
की कांग्रेस के आप सभापति बनाये गये थे । 
१८९३ ईसवी से १९०० ईसबी तक आप aT d 
की पालियामेंट के मेम्बर रहे । इस अवधि में आप i 
भारत का जे कल्याण-लाधन किया वह RÀT) 
से yur है। पालियामेट मे जब जब म 
मिलता आप हिन्दुस्तान का पक्ष लेकर बातै 
इंडियन mahzi कमिटी नाम की एक सभा S 
आपने वहाँ स्थापित की थी। पार्लियामेंट के १९ है 
मेम्बर उसके सभासद हुए । “ब्रिटिश % | ३ 


í 
a | 5 


EE  — 
D कमिटी” नाम की एक और संस्था आपने गलेंड d 
M यम की । सत्यु के दिन तक आप उसका 
T दाटी चलाते रहे । भारतहितैषी घ्राडळा साहब 
पे आपके मित्र थे । उनकी सम्मति से आपने भार- 
R| नीय व्यवस्थापक सभाओं के सुधार का कानूनी 
tà मसविदा पालियामेंट में उपस्थित किया । पर विरो- 
यारे जयां के मारे आप HART न हुप । वेलची कमिशन 
MM के सामने गवाही देसे ST आपने भारत का पक्ष खब 

gaat था | सारांश यहद कि हिन्दुस्तान के हित का 
"i| शायद ही कोई ऐसा महरवपूणी काम आज तक 
फे हुआ हा जिसमें सर विलियम वेडरबन का हाथ न 
A रहा हो | यहाँ तक कि ऐसे कामा के लिए शरीर-चल 
Te और मना-बल कै अपरिमित व्यय के अतिरिक्त कोई 

छाख डेढ़ लाख nias भी आपने cre किया | 
श «(परोपकाराय खतां विभूतयः” की उक्ति ऐसे ही 
T? उदार-हृदय, दयाशील ओर महामना पुरुषों के विषय 
मे चरितार्थ हा सकती है । 

सर विलियम वेडरबन लेखक भी बड़े अच्छे थे । 
उनके लेखों में विवेकशीलता और सचाई aa 
रहती थी । sana विषय का ओर उनके हृदय का 
'तादात्म्य हो जाया करता था | 
य| शोक की बात हे, इँगलंड Gb भारतवासियों 
। का ऐसा सहायक अब कोई नहाँ रहा | आपके 
/ इतोपकारों को भारतवासी कभी न sped | 


देवनागरी लिपि A सुधार 
की आवश्यकता | 


Mad नालस साहब का नाम, सरस्वती के 
€& पाठकों के लिए नया नहीं। आप at 
राय में . हिन्दुस्तान की fewer की 
ह; * एक मात्र रामबाण ओषधि है- रोमन 
| लिपि का प्रचार । आप जी-जान 
| RR के प्रचार का प्रयत्न कर रहे हैं । 
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देवनागरी लिपि में सुधार की आवश्यकता | 


` उस पर प्रकट की थां। एक प्रेस के सञ्चालन-कत्तां महाशय की? 


S नवम्बर, दिसम्बर १६१४ और uad १९५१९ 


+ 


११५ 
TH साहब के इस “अ्व्यापारेघु ब्यापार” से चैतन्य 
होकर देवनागरी-लिपि के हितेषी अपने अपने विचार प्रकट 
कर रहे हैं | इसी विषय पर मराठी आषा के “मासिक मने- 
रंजन”? के लगातार तीन अङ्कं में एक लेख-माला* प्रका- 
शित हुई थी । कितने ही सजनों ने ग्रपनी अपनी सम्मतिर्या 


भी सम्मति उसमें हे, जो बड़े माके की है। इस लेख में, 
आगे चल कर, उसका ada किया जायगा d 

मनोरञ्जन के पूर्वोक्त लेखों की सामग्री के आधार पर 
ही प्रधानतः यह लेख लिखा जाता हे । सबसे पहले यह 
विचार करना चाहिए कि awa साहब के कथन में कुछ 
तथ्य है या नहीं । वे जा दोष देशी-भाषाओं सें qaum 
है वे यथार्थ हैं या नहीं । हुराम्रहपूर्वेक किसी की बात का 
विरोध मात्र करना ओर बात है और उसके कथन के अनु- 
सार विचार-पूर्वक भूलें का सुधारना तथा श्रसज्ञत बातों 
का ATA बात हे । अतः भाषा-प्रेमियों तथा प्रेस के 
अधिपतियों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए । 
उन्हें चाहिए कि नाल्स साहब के कथन पर पूणं विचार कर 
के amaa का निणय करें । क्योंकि, हम यदि कोई 
विधायक ( Constructive ) कायं न करे, केवल विध्वं- 
सक भ्रालोचना ही करते रहें तो उससे कुछ लाभ न होगा | 

नाल्स साहब की कुछ बाते विचारणीय हैं ; कुछ ग्रहण 
करने योग्य भी हैं । 

नागरी-वर्णमाला और रोमन-वणमाला की रचना में 
बड़ा भेद है। नागरी-वणंमाला में स्वरों के पश्चात्‌ easi 
के पांच भागों की रचना भ्रत्यन्त व्यवस्थित और शास्त्रोक्त 
है । पर रोमन-वर्णमाला में उनकी खिचड़ी बुरे ढंग से की 
गई है । “ए? स्वर के बाद “बी”, "uU, W, तीन भिन्न भिन्न 
वर्ग के व्यञ्जन उसमें आते हैं | फिर "ई? स्वर और उसके 
पश्चात्‌ एफ, जी, एच, भी caesa ही &! इसी प्रकार 
अन्त तक उसकी रचना में विचित्रता का अटल साम्राज्य है । | 
शेमन-लिपि का यह पहला बड़ा दोष है । दूसरा दोष यह || | 
हे कि इस वर्णमाला में कई उच्चारणों के लिए अचर बिल- | | 
कुल हैं ही नहीं । स्वरों में ऐ, ओ और व्यब्जनों में च, bu | 
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थ, ष, ख, घ, ठ, ठ, ण, ध, फ, भ आदि के उच्चारण के 
लिए कोई स्वतन्त्र वर्ण ही उसमें नहीं । ये सब दो smit 
के योग से द्रसाये जाते हे । ङ, ज, त, द तो बिलकुल ही 
नहीं दिखलाये जा सकते । 

तीसरा दोष यह हे कि कुछ भ्रक्षरों के उच्चारण भिन्न 


होता है । Y व्यज्जन और स्वर दोनों हे Q कभी श्रकेला 
नहीं आता, सदा 0 के साथ रहता है और दोनों का मिल 
कर उच्चारण होता हे । 'क्ः यह उच्चारण K ओर W के 
संयोग से भी हो जाता है W का नाम तो हे-डब्ल्यू; पर 
उच्चारण उसका न ड होता है और न ब, ल या यू; किन्तु 
ब होता हे । स्वर के उच्चारण कातो कोई विशेष नियम 
ही नहीं है । प्रायः प्रत्येक स्वर का उच्चारण चार चार, पांच 
पाँच तरह से होता है । दीघं स्वर तो दो agit के योग 
के बिना बन ही नहीं सकता । पर दो स्वरों का योग होने 
पर वह दीघ स्वर हो ही जाता है, यह भी नियम नहीं है । 
Oo का उच्चारण Look (लुक) में हस्र होता हे और 
Food ( कूड ) में didi 
fast के विषय में तो रोमन-लिपि के दोष जगत्प्रख्यात 
हैं । सर आइज़क पिट्मन और प्रेसीडंट रूज़वेल्ट दोनों ने 
हिज्जों में सुधार करने के अनेक प्रयत्न इं गलेंड और अमे- 
रिका में किये; पर सब निष्फल हुए । 
हिज्जे ओर उच्चारण-सम्बन्धी दोषों के कारण Sinus 
सीखने में गुरु की सहायता के ब्रिना काम ही नहीं चल 
सकता | उसका एक एक शब्द कितनी ही तरह से पढ़ा जा 
सकता हे । जैसे--(४४ए--कोा सिटि, किटि, सायटि, 
कायटि, सति, सिताय, fara, a, Ra, Rea, किट्य 
इत्यादि दस-पन्द्रह प्रकार से पढ़ सकते हैं । 
ag कठिनता भी हे कि अ्रक्षरों के नाम और उनके 
उच्चारण में जमीन-श्रासमान का भ्रन्तर है । City 


; | A सी, REA › वाई पढ़ा जाता है । पर उसे पढ़ना पड़ता 
कितनी विल्क्षणता हे | नागरी-लिपि में यह 
कुल नहीं । जो sm का नाम वही उनका 


ण । 'क' कहीं भी far जाय , उसक्रा उच्चारण “क? 
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` भिन्न होते हैं । जैसे, 0 का उच्चारण क और स दोनों 


u^. ? NM SQ 
शब्द्‌ अपनी असली दृशा में--ज्यों का त्यॉ--पढ़ा जाय तो - 


` दशक अचर निर्माण किये गये हैं। एक N में तरह तरै ७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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d " 
न होगा । यहाँ ऐसा गोरखधन्धा नहीं है Ru. 
तो हो! 'डी' पर वह काम करे L का और यदि | sa 
लिखना हो तो Dee अथवा Dea लिखे तब काम चले। 

जा हाल उच्चारण का है वही लेखन का भी है। m 
की लिपि अलग ओर लिखने की अलग । फिर भी चेरे भ 
बड़े agit का झगड़ा अ्रलग ही है। सो भी एक दूसरे ह 
भिन्न 8, १, Q 0, ये चारों क्यू ही हैं, पर देखिए, m 
रूप में कितना अन्तर है । 

यही हाल $, p G, 2, अर्थात्‌ “जी? वर्ण का है। हुई 
इसका उच्चारण ADU ओर “ज? दोनों तरह से होता हे। 

कहने को तो कुल वर्ण २६ हैं; पर छोटे-बड़े d E 
लिखने तथा छापने के भेदों के कारण सब मिल कर सा| oa 
सत्तर हो जाते EI 


जिस समय लिपि का यह प्रश्न बङ्गाल तथा अन्य | 
में उठा था, बम्बई-विश्वविद्यालय के वाइस चेन्खलर ने ww] à 
अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया था-- ५ 
The Marathi possesses a perfect alphabe है 
already. I trust that this will never beel `, 
changed for an imperfect Roman substitute, S 
रेवरेन्ड Teg साहब ने भी नागरी-लिपि के ausi 
अपना स्पष्ट श्रभिप्राय दिया है -- हुः 
Nagri is a good useful character, easy tH भ 
read and in every way adapted to the Hind m 
language. ‘ > 


अर्थात्‌---नागरी-लिपि उत्तम और डपयेगिनी है । पस्ने a 
में वह सरल ओर हिन्दी-भाषा के लिए सर्व प्रकार श॑ | 
m पु 

aa साहब ने रोमन-लिपि के प्रचार के प्रयत _ 
प्रथम रोमन-लिपि के सुधार में बड़ा परिश्रम किया है । ति] à 
पर भी श्रनेक दोष उसमें बने ही हुए हैं । ( 


नन्तर ल, लू, र आदि चार way wea गये हैं। | 
फारसी या उदू-ब्रिपि के ऐन, गेन इत्यादि उच्चारण 


सॉंग और. दुम लगा कर ङ, ज, ण का काम चलाया ग | 
D ü fe wy $ Hd 
है। शुद्ध अ, आ का उसमें पता नहीं; श॑ और ग्रा | 


Li 
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Be mmm TN RA MEM 
अर्थात्‌ RA और फञ्चर ( Far ) के अन्तर्गत अकार का 
ig! उच्चारण दिखाने वाले अक्षर हैं, पर बेचारे श्र का तो कहीं 
DE LE OUS 
m ed साहब की योजना के अनुसार ku लिखने से 
hy) कु का वोध होगा; पर “कऊल” का eR किस तरह 
Ra लिखा जायगा, यह उन्हाने नहीं बतलाया । ळ नाम का एक 
Mm श्रत्तर मराठी में है । पर उसके लिए भी कोई चिह्न पादरी 
| .साहब के उर्वर मस्तिष्क ने नहीं बनाया । sala इस सुधरी 
है| हुई रोमन-लिपि में भी अनेक दोष विद्यमान हैं । 
सारांश यह कि हमारी देवनागरी-लिपि रोमन-लिपि की 
ग्रा अपेक्षा बहुत अधिक वैज्ञानिक, स्वाभाविक ओर सुभीते 
W द हे। और उसके ये गुण प्रत्यक्ष हैं। नाल्स साहब के बड़े बड़े 
सजातीय विद्वान्‌ भी उसके दिव्य गुणों के कायल हैं । 
यद्यपि देवनागरी-लिपि रोमन-लिंपि की sur सरल 
और उत्तम है तथापि हमारी वत्तमान श्रावश्यकताश्ों को 
देखते यह नहीं कहा जासकता कि वह बिलकुल निर्दोष 
at है। छापे की लिपि के नाते जितने गुण होने चाहिए, 
वर्तमान देवनागरी में वे सब विद्यमान नहीं | 
ai छापे की कला हमारी शिक्षोन्नञति में बहुत कुछ सहायक 
हुई है ओर होगी भी । और शिक्षोन्नति की श्रावश्यकता तो 
| | भारत में भ्रभी बहुत ही अधिक है । इस दशा में यह आवः 
int) उक्‌ है कि छुपाई का काम सरल हो और शीघ्रता से भी 
5 हो । उसमें इतना सुधार हो जाय कि उसके लाइनो-टाइप, 
| -राइप-राइटर आदि यन्त्र भी सरलता-पूर्वैक बनाये जा सके | 
अतएव अब नागरी-लिपि के उन छोटेमोटे दोषों का 
| ait यहां किया जाता है जिनके दूरीकरण से हमारा 
| ahs भ्रभीष्ट सिद्ध हा सकता है-- 
(१ ) आ, ऽ इन दोनों का भेद दिखाने के लिए किसी 
चिह्न की योजना होनी चाहिए | . ५ 
(3) pen और, pain के उच्चारण में भेद है । अतएव 
| दो प्रकार के पुकार P चिह्न बनाना भी आवश्यक है ! 
| (३) ए, ऐ के उञचारण में बड़ी गड़बड़ है एसा” खा 
Sa, जैसा, इन दोनों में णः ऐ के उच्चारण से भिन 
एक तीसरा ही उच्चारण करना पडता है। इसके लिए 
भी कोई aga निश्चित होना चाहिए | 


t A 
a 


देवनागरी लिपि में सुधार की आवद्यकता | ११७ 
Te ec MI 


(४) ख भ्रत्तर र, व भी पढ़ा जा सकता है | अतएव इसके 
रूप में कुछ फेर-फार होना चाहिए, जिससे यह भ्रम 
दूर हा जाय। 


(x ) कुछ sett का उच्चारण पूरा न होकर अधूरा होता 


Ax है 
है; जेल तसवीर का उच्चारण होता 8 तस्वीर; परन्तु A 


लिखा जाता हे , तसवीर ही । हम्‌, जिसको आदि 
का भी यही हाल हे । A 
( ६ ) पाप ग्रह, mame आदि उच्चारण भी नये सीखने 
वाले के लिए भ्रमोत्पादक हैं | 
इन दोषों का कारण हे । जिस समय हमारी लिपि 
की सृष्टि हुई उस समय विदेशी ध्वनियों के व्यक्तीकरण की 
आवश्यकता ही न थी । छापेखाने की कल का तो कहां 
पता-ठिकाना भी न था । इस दशा में काई नई कल्पना 
करता क्यो ? 
परन्तु wa वह स्थिति नहीं । टाहप-राइटिंग, मोना- 
टाइप, लाइनो-टाइप, इत्यादि छापने की Bat की उन्नति 
dm वृद्धि कपाटे से हो रही है । काय्याधिक्य अतएव 
समयाभाव के कारण घण्टों हाथ से लिखने की ata 
छापे के द्वारा काम निकालना अधिक महरवपूण और आव- 
श्यक होगया है | हाथ की AGT छापेखाने से हज़ारों गुना 
शीघ्र लिखा जा सकता हे । अतएव हस्त-लेखन-लिपि की 
gig at लिपि प्रेस के लिए Rage सुभीते की हो, 
उसी का प्रसार श्रधिक हाना चाहिए । 
इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लीजिए । 
बालबोध अर्थात्‌ देव-नागरी लिपि की अपेक्षा मराठी की 
मोड़ी-लिपि बड़ी जल्दी लिखी जा सकती है। पर उसके 
= ऐसे deg होते हैं कि उनके टाइप बड़ी कठिनता से 
aa जाते EQ बालबोध-श्रक्षरें का हाल ऐसा sia 
इसीलिए बालबे।ध-लिपि का तो प्रचार बढ़ गया, पर uud 
का रुक गया । इससे ज्ञात होता हे कि जिस लिपि से 


छापने का काम खूब हो वही अधिक महत्त्व की हे । 


तो अब प्रेस के सुभीते के अनुसार लिपि में प 
वरन करना अत्यन्त आवश्यक है । लिपि के लिए छापेखाने 
की चाल नहीं रोकी जा सकती | छापेखाने के 


अनुसार लिपि में ही संशोधन करना चाहिए । अनुपयुक्त | 
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लिपि सें यदि सुधार न किया जाय तो उससे छापेखाने की 
हानि नहीं , उलटा लिपि की ही हानि होगी । 
देवनागरी-लिपि को प्रेस ने श्रपनाया अवश्य हे, पर 
इससे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । प्रेस 
की यह कठिनाई दूर कर दी जाय तो बड़ा काम GUI 
aR ऐसा न gar तो देवनागरी-लिफि दूसरी लिपियों के 
धागे न बढ़ सकेगी | 


छापेखाने जारी होने के पहले लोग हस्त-लिपि 
के द्वारा ही अपना काम चलाते थे । उन दिनों पुस्तकां के 
बड़े दाम होते थे । परन्तु छापेखाने खुलते ही यह प्रथा लुप्त- 
प्राय हो गई GUI, श्राज कल, लेखक का अर्थ कर से 
लिखने वाला नहीं, बल्कि मस्तिष्क से लिखने वाला, हो गया 
है । सम्भवतः यह wd भी आगे चल कर लोप हो 
जायगा | भ्रॅगरेज़ी-भाषा के लेखक wa अंपने हाथ से लेख 
नहीं लिखते, किन्तु टाइप से लिखने ळगे हैं । सम्पादक हस्त- 
लिखित लेख पसन्द नहीं करते । वे नोटिस देने aa हैं कि 
टाइप के लिखे लेख ही भेजिए । सरकारी पत्र-व्यवहार S 
अधिकांश राज-काज तो प्रायः टाइप ही के द्वारा होता हे। 
बड़े बड़े न्यायाधीश अपने फैसले हाथ से न लिख कर टाइप- 
राइटर से ही लिखते हैं । आगे चल कर लेखक का मतलब 
मस्तिष्क से विचार उत्पन्न करके टाइप d एकदम लिखनेवाल्ा 
हो जाय तो श्राश्वय्य नहीं । यही न्याय नागरी पर भी aR- 
तार्थ हा सकता है । लिपि साफु न होने के कारण कम्पो- 
ज़िटर लेखों को पढ़ नहीं सकते । वे ज्यों त्यो करके कम्पोज 
करते भी हैं तो बड़ी बड़ी श्रशुद्धिर्या कर जाते हैं । 


अतएव नागरी लिपि में इतना सुधार अवश्य करना 
चाहिए कि वह छापेखानां के लिए उपयुक्त ह जाय । 
अभी तक कम्पोज़ीटरों को एक एक see अपने हाथ 
W उठा उठा कर "स्टिक? में जोड़ता और uat बनानी पड़ती 
थीं । भारतवर्ष में तो अब भी यही प्रथा अधिकांश में ga- 
जित है । पर भ्र विलायत की तरह यहाँ भी यह पद्धति 
(gaia की नहीं समझी जाती । एक नई कला ईजाद हो 
गई है जिससे aa कम्पोज्ीटरों को हाथ काले करने की 
 ्रावश्यकता नहीं रही । मोना-टाइप, लाइना-टाइप श्रादि 
नवीन यन्त्रों की रचना के द्वारा अब ato करने की 
«ga सी असुविधायें दूर हो गई हैं। जिस तरह हारमोनियम 


X 
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बाजे को उँगुली से दबाते ही इच्छित सुर cM है 
जिल तरह टाइफ-रायटर की “की” अथांत्‌ चाभी पर im 
रखते ही इच्छित AR ENG पर छुप जाता हे उसी 
लाइना-टाइप-यन्त्र की भी चासियों (Keys) को ema qa 
अच्षर आप ही श्राप उठ उठ कर जुड़ते चले जाते Ba zm ( 
ग्राव इंडिया के eu बड़े बड़े छापे-खानें में आजकल बहुत सा| तो 
कम्पे।ज़ ऐसे ही यन्त्रों से किया जाता है । ये यन्त्र धीरे धीरे. केर 
सस्ते भी हो रहे हैं! ओर, कोई कारण नहीं कि gay, नह 
प्रचार हिन्दी के छापेखानें में भी न हा । पर तभी जब नागरी |` श्र 
लिपि उन यन्त्रों के सुभीते के अनुकूल अ्रपनी चाल बदलेगी। | दवे 
छापेखाने के रङ्ग-ढङ्ग ज्यों ज्यों बदलते जायेंगे, ज्यों a जा 
नवीन सुधार इसमें होते जायेंगे, त्यो त्यों जा लिपि उपडी 
श्रावश्यकता के AJEA सुधार न करेगी उलका प्रवेश उस्तें रक 
पूर्ण रूप से न हो सकेगा । इसलिए नागरी fay) घ 
को लब प्रकार प्रेस-प्रिय हाने की तेयारी ate] 5 
करनी चाहिए । 


पादरी नाल्स साहब का कहना है कि देवनागरी तथाः 
अन्य हिन्दुस्तानी लिपियाँ, टाइप-राहटर अथवा लाइनो-टाइप 
की बात तो दूर है, मामूली छापेखानों के भी सुभीते की 
नहीं । पर रोमन-लिपि इन दोषों से सुक्त हे । इसलिए 
समस्त एतद्देशीय लिपियों का Rare देकर रोमन-लिपि का 
पाणिग्रहण करना चाहिए । आपका यह कथन कि हमारी 
वर्तमान लिपियों में प्रेस की नवीन आवश्यकताओं की uf 
की क्षमता नहीं हे, बहुत कुछ सत्यांश रखता है । 

हिन्दी-टाइप ढाढने वालों की राय हे कि जहाँ Sm 
टाइप के अक्षर सवा At काफी होते हैं वहाँ देवनागरी के कोई | 
पाँच सौ ढालने. पड़ते हैं । यही कारण हे जो ANA टाईप | 
छुः सात से प्रकार का मिल सकता हे; पर नागरी-टाइप | 
qtd तीस किस्म का भी मुश्किल से मिलता है । इस वात | 
को स्पष्ट करने के लिए इस संख्या में नागरी के टाइप 
केस का एक नमूना wera दिया गया हे । केस दो होते दै | 
एक ऊपर या सामने का, दूसरा नीचे का । जिन अक्षरों का | 
उपयोग अधिक होता हे वे नीचे के केस में और जिनक | 
उपयोग कम होता है वे ऊपर के केस में. र्खे जाते हैं। \ 
इससे कम्पोजीटर हाथ को बार बार फैलाने की कसरत ह है 
बच जाता है | | 


i 


e 


N 

4 det वर्णमाला में एक तो यों भी नागरी से कम 
- हैं, फिर उसमें नागरी की तरह भिन्न भिन्न masi 
ह का बखेड़ा नहीं | इस कारण us ami केस नागरी के 
al एक èa से भी छोटे होते हैं । और यदि ग्रँगरेजी में छोटे 
T Small) Zn बड़े (Capi tal) Wel का mg न at 
a) तो और भी छोटे केस से काम चल जाय । परन्तु नागरी के 


4| केत इतने बड़े दाने पर भी उसके सब SR अलग अलग 

नहीं रखे जा सकते । अ्रतएव कितने ही खानों में दो दो 
agl रखने पड़ते हैं | इससे कम्पोज़ीटर को बहुत बार देख 
॥॥| देख कर wat जोड़ने पड़ते हें fad aga समय लग 


चों. जाता है। 

d अँगरेज़ी केस की ऊपर की लाइन में ३८ घर ओर नीचे 
| की लाइन में १४ घर होते हैं | पर ऊपर की लाइन में कुछ 
| घर तो खाली ही पड़े रहते हैं । इसके विपरीत नागरी के 


हे. उपर के केस में १२८ घर होते हैं और नीचे के केस में 
११० । श्रर्थात्‌ अँगरेज़ी में कुल १९२ खानों से काम मज़े में 
निकल जाता है ता नागरी Ñ २४० से भी पूरा नहीं पड़ता । 


: हाल में जो नवीन टाइप बनाये गये हैं उनके लिए तो केस 
a| में ऊपर २०० और नीचे १६० खाने रखने पड़े हैं । 

ए यही कारण हे कि अँगरेज्ञी-टाइप की तरह हिन्दी-टाइप 
a | सस्ता नहीं पड़ता । अंगरेजी-टाइप की måg नागरी-टाइप 


रीः dg ढालना पड़ता है । अँगरेज़ी में कुल २६ Ase & । 
ति छोटे और बड़े के भेद से वे xx हे! जाते हैं । ओर नागरी 
| के भी gaz ९२ ही हैं । आ, ऐ, ओ Rr, श्र, अः इनको 
जी छोड़ देने से ता असली wee ४६ ही रह जाते हैं तिस पर 
भी नागरी के केस इतने बड़े क्यों ! 

इसका कारणा यह है कि नागरी में संयुक्त magi ने 
बड़ी गड़बड़ मचा रक्खी है । पर अरँगरेज़ी इससे बिलकुल बरी 
है। नागरी में प्रायः प्रत्येक अर किसी दूसरे AT के साथ 
हाथ पैर ate कर जोड़ा जाता हे--दानों का मिल कर एक 
संयुक्त age हो जाता हे । जब तक हाथ से ही लिखने की 


परिपाटी थी तब तक ते यह प्रथा ठीक थी; क्योकि लिखने- 


वाला जैसा चाहता अक्षर का अङ्ग-भङ् कर सकता या uR 
जैसे एक बार ढाल 


इतना श्राज्ञाकारी नहीं । टाइप तो जैसे | 
दिये जाते हैं वैसे ही बने रहते हैं । बार बार उनके हाथ 
wre नहीं जा सकते | “क्रम?” यह शब्द हाथ से लिखते समय 
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‘a’ लिख कर फिर र का श्रङ्ग-भङ्ग करके किसी प्रकार डसे 
"क? में जोड़ देना सरल हे | पर V का टाइप 'क' में 
fra के लिए साफ़ नाहीं काता हे । इसलिए 65 का 
टाइप HAT ढालना पड़ता है । इसी तरह सभी weet का 
दूसरे AG के साथ जोड़ा जाना शक्‍य नहीं | अतएव संयुक्त 
अक्षर के लिए श्रलग भ्रलग टाइप ढाल्ने पड़ते हैं | सुभीते. 
के लिए ग्राज तक कितने ही प्रकार के टाइप ढाले गये; 
तिल पर भी Yoo, ६०० से RZE न ढाले जा सके । 
फिर भी श्रसुविधा बनी ही रही ! 
कहने को ते नागरी के age ४६ हैं, पर ढाल्ने के 
वक्त कोई दस गुने हे। जाते हैं । यह सब संयुक्त sed की 
कृपा का फल्न हे । संयुक्त AT Bl यह क्रम ही नागरी का 
राइप-राइटर बनाने में ase लगाता है । रेमिङ्गटन कम्पनी 
ने अँगरेज़ी टाइप-राहटर के अनुसार हिन्दी का भी टाइप-राइटर _ 
बनाया है; पर उसमें भी संयुक्त smi ने कैसी गड़बड़ की है; 
यह अँगरेज़ी Wars और नागरी “की-बोर्ड दोनों को 
मिला कर देखने से ही मालूम हो जाता है | 
हिन्दी 'की”-बोडं Bast की अपेक्षा दुगुना 8! 
अँगरेजी 'की”बोडं में एक ही अर के योग से बड़े और 
छोटे wat छप सकते हैं | यही उसकी विशेष सरलता का 
कारण है । हिन्दी के ४३ ग्रक्षरो में से कम सहव के sui 
को छोड़ कर यदि शेष watt से ही काम लिया जाय dt 
हिन्दी का भी बोर्ड ऐसा ही सरल बन सके और छापेखाने 
के अँगरेज़ी केस में ही हिन्दी के सब टाइपो का समावेश हो 
सके । परन्तु संयुक्त AI का रूगड़ा केसे मिटाया जाय । 
यदि यह दिक्कत दूर हे! जाय तो Tat के Beas १२ 
श्रक्षरो से भी 'कम ४६ अक्षर अच्छी तरह काम में लाये जा 
सकें और नागरी अपनी प्रतिस्पधिनी रोमन-लिपि के भी 
कान काटने लगे | 
केवल टाइप-राइटर के सुभीते ही के खूयाल से नहीं, बल्कि 
मामूली छापेखानें के सुभीते के लिए भी संयुक्त अक्षरें में f 
श्रावश्यक सुधार हाना चाहिए । तो अब यह सुधार _ 
किस तरह किया जाय ? नागरी के बहुत से ag में 
काना अर्थात्‌ खड़ी लकीर लगी रहती du afi यह काना $ 
गल कर लिया जाय तो अक्षर आधा रह जाता : 8! i 
आधा अर सरलेतापूर्वक दूसरे अचर से जोड़ा जा सकता 2 
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अतएव यह काना यदि उड़ा दिया जाय तो इने गिने दो चार 
TR रह ज/यंगे जिन को जोड़ने के लिए नपे टाइए की आव- 
झ्यकता रह जायगी । तब केवल ३० राइपों det सब 
काम सुन्द्रतापूवैक, बिना विशेष अस्वाभाविक wads के, हो 
सकेगा । अन्यत्र दिये गये नकृशे में यह क्रम दिखाया गया 2! 


ˆ दूसरी कठिनता है मात्रा्रों की । हस्व और did, इकार, 
डकार, ऋकार, लकार और श्रनुस्वार ये स्वर-चिह्न हैं । 
इनका लिखा जाना या व्यन्जन के साथ जोड़ा जाना संयुक्त 
sm लिखते समय सरल सा है; पर छापेख़ाने के लिए 
फिर भी यह दिक्कत की बात हे । Ami टाइप जोड़ना 
अत्यन्त सरल है । उस के कम्पाज़िंग में एक के बाद दूसरा 
TH रख देने से ही कार्य सम्पादन हो जाता हे । पर हिन्दी 
में यह बात नहीं । हिन्दी की एक सतर कम्पोज करने के 


में केवल हे और ऐ, औ की मात्राये तथा अनुस्वार, दूसरी 
पङ्क्ति में केवल दो उकार, ऋकार और लकार तथा 
हलन्त का चिह्न हाता है । इस प्रकार एक के बदले तीन 
पङ्क्त्या तैयार करनी पड़ती हैं । भर्थात्‌ जहां ई आदि की 
मात्रायें और अनुस्वार नहीं रहता वहाँ खाली टाइप भर देना 
पड़ता है | इसी तरह जिन aati के नीचे ऋकार, quu नहीं 
रहते उन के नीचे भी वैसे ही खाली टाइप भरना पड़ता है | 
इन टाइपों को प्रत्येक rae के साथ बार बार भरने के कारण 
कम्पोज़िंग में बहुत परिश्रम और समय लगता हे | इसी 
कठिनाई के कारण न तो लाइना-टाइप ही सरलता-पूर्वक 
बनाया जा सकता हे ओर न टाइपःराइटर ही est बनाया 
जासकता है। 

.. SPI, ये तीनों सतरें भी सरलता-पूर्वक बन जाती हों, 
सो भी नहीं । मात्राओं के कारण फिर भी कभी कभी बढ़ी 
दिक्कृत पेश श्राती हे । अचरों और डिगरियें की नाप बराबर: 
हीं होती । कुछ टाइप-फाउंडरीवालों ने aa में थोड़ा सा 
सुधार किया है; पर फिर भी दिक्कत बनी ही रहती है । 
पर यदि प्रयत्न किया जाय तो यह दिक्कृत भी दूर at 
सकती हे । mart ऊपर नीचे लगाने के बदले उनके 
fusi कुछ फेर-फार करके उन्हें qu के सामने रख देने से 
काम ठीक चल सकता है । केवल उ, ऊ, र ( Jagen और 
fi जैसे इ, ढ़ ) frat का आगे रखना विचित्र सा 


Loi 


; * ] i é ` 
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प्रतीत होता है i ea Ne की यह चाल चल E पर AR 
लोप हो जायगी | 

यह सुधार हा जाने पर कम्पोजिंग जल्दी और 
से होने लगेगा | इस से छपाई सस्ती हो जायगी और 
कम कीमत में बिकने लगेंगी । इसके स्पष्ट करने 
एक उदाहरण लीजिए । 


Tey | 
के लिए 


_ हाल में पेका टाइप काम में कस लाया जाता है। 
क्योंकि एक तो उस के दाम ज़ियादह हैं, दूसरे पतला हेने. 
के कारण उसका sain कठिन और कष्टसाध्य है। 
परन्तु यदि श्रक्षरें के आगे मात्राओों आदि के टाइप जमाने a 
युक्ति काम में लाई जाय ता पतले से पतले टाइप में भी 
RUT करना सहल हो जायगा | इसका फल यह होगा 
कि ग्रेट प्राइमर के (जो आज कल अधिक काम में लाया जाता 
है ) बदले पुस्तक पैका टाइप में ही छुपने लगेंगी । पैका टाइप 
ग्रेट प्राइमर की अपेक्षा डे छोटा होने के कारण कागाज़ भी 
ई कम TIM | श्राज कल का चतुर से चतुर कम्पोज़ोटर एक 
घण्टे में ग्रेट प्रायमर १४ एम्‌ में ४० dai कस्पाज़ कर सकता 
है । वही आदमी अँगरेज़ी के लाइनेा-टाइप की ७० से ८० 
तक सतरे' तैयार कर सकता हे । अर्थात्‌ लाइनो-टाइप के 
कम्पाज़िंग में श्राधा समय लगता हे । अतएव यदि नागरी के 
लिए भी लाइना-टाइप मेशीन काम में लाई जाय तो श्राज 
की ater दस गुना काम होगा । लाइना-टाइप में पैका से 
भी छोटा टाइप काम में लाया जा सकेगा । 


इसका परिणाम यह होगा कि ३०० qq की पुस्तक 
२०० सफा में ही पूरी हो जायगी | छपाई और कागज आदि 
का खच भी इसी परिमाण में कम होगा । फलतः gee | 
की कीमत. श्राज की अपेक्षा प्रायः आधी हो, जायगी | इससे | | 
प्रकाशक और पाठक दोने का हितःसाधन होगा । 

“इस के अतिरिक्त लाइना-टाइप से श्रौर भी एक लाभ 
होगा । टाइपें की संख्या कम हो जायगी। इस से टाइप 
ढालनेवालों का परिश्रम बच जायगा और टाइप सस्ता दिया 
जा सकेगा । इस से छुपाई और भी सस्ती और पुस्तक के 
दाम,और भी कम हो जायेंगे । m 

राइपों की संख्या कम होने से टाइप-राहटर-मशीन भी १ 
अच्छी बन सकेगी । उनका आकार भी छोटा हो सकेगा। 
अतएव वे स्वल्प मूल्य में मित्र सकेंगी। 


f 


r 


6 
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सरस्वतो 


सर विलियम वेडरबनं । 


ईडियन प्रेस, प्रयाग । 


-i 
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संख्या २ ] 


ऊपर Àn नीचे की पङक्तियों का जब अस्तित्व न रहेगा 
ga कस्पोजिंग भी पक्का SW उत्तम होगा । कानों ar 
मात्राग्रांकी जो दिक्कत म्रूफ-संशोधन के समय होती है वह दर हा 
जायगी । केस दो के बदले एक ही बस होया । एक ही खाने 


| fad प्रकार के राइप इशे रक्‍खे जाने से हू ढा-ढाढ़ी में जो 


am व्यर्थ जाता है वह समय बच जायगा । क्योंकि तब एक 
ही घर Har प्रकार के टाइप रखने की आवश्यकता ही न 


| इह जायगी | 


fend ऊपर नीचे लगाने की दिक्कृत भी न रह जायगी। 


' यह समय भी बचेगा । कस्पोज़िंग शीघ्रता से सरलता-पू्वक 


उत्तम हो सकेगा | ऊपर नीचे की aati की जगह भी बच 
ज्ञायगी | इससे जिल जगह में श्रभी १०० पङ्क्त्या छुपती 
हैं उसमें कम से कम १४० तो भ्रवश्य ही छुप सकेगी | 
कृग्पाजीटर को कम्पोज़िंग सीखने में जो श्राज कल छः, सात 
मास लगते हैं वह न होगा | एक ही दो महीनों में वह ्रासानी 


से कम्पोज करने लगेगा | अभी एक पुम, पोन एम, हाफ 
एम की डिगरियाँ fare लगती हैं । वे बार बार खराब भी 
हो जाती हैं । हाफ एम की feuRaf ar पर कारखाने- 
वाले agi से Agh कीमत लेकर भी बहुधा नहीं देते। 
असी प्रकार, मात्रायें और श्रनुस्वार तथा काने भी बार बार 
खराब हाते २हते हैं, जिससे बार बार नया टाइप मँगाना पड़ता 
है। पुराने टाइप के साथ नये श्रक्षर जोड़ने से पुराने अक्षर 
छते ही नहीं । मात्रायें इत्यादि, दबाव पड़ने पर, निकम्मी 
ने लगती हैं । इत्यादि इत्यादि sae दिक्कृते भी उस दशा 
में दूर हो जावंगी । 


|. दोनों कसें में मिल कर चार पाँच सौ से भी ज़ियादह 
| अषर होते हैं । नीचे के केल के agi का ही उपयोग अधिक 


| क कई अर कोरे ही बने रहते हैं। फलतः ऊपर का टाइप, 
j गेया होने पर भी नीचे के घिसे हुए टाईप के साथ चोथाई 
| ` भी कम कीमत में माटी-मोल बेचना पड़ता है 

| दोनों असों में यों ता age चार-पाच सौ होते हैं 
| वार बार काम में आनेवाले vee सो ही डेढ़ सौ होते 
AN केल्पना कीजिए कि आपने साठ|पौंड टाइप मेंगाया और 
"केलें में भर दिया । अब आप कम्पाजिंग करने लगे | 
'ि धरपेजी भें आपके कम्पाज़ करना है! दो ही VU 
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देवनागरी लिपि में सुधार की आवश्यकता | 


। इससे वे तो जल्दी घि जाते हैं; पर ऊपर के केस ' 
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१२१ 
कम्पोज करने के बाद टाइप कम पड़ने लगेगा। पर नई 
पद्धति के अनुसार ढाला हुआ इतना ही टाइप यदि आप 
सगाव तो एक एक अच्तर इतनी अधिक संख्या में आवेगा 
कि आप कोडे चार gS का मजमून मज़े में कम्पोज कर 
लेंगे यही लाभ सब से अधिक हे। 5 

इस सुधार की बदौलत नागरी-लिपि के साहित्य की 
वृद्धि होगी र प्रेस, प्रकाशक, प्रणेता और पाठक सब को 
बड़ा सुभीता और लाभ होगा। 

श्रीयुत काले नाम के एक सज्जन ने नवीन टाइपों के 
AW, WEG इत्यादि की योजना उक्त “मनोरंजन? में छपाई 
है । वह निस्सन्देह प्रशंसनीय है । पर मेरे विचार से वह कुछ 
अपूर्ण सी है । अतः कुछ सुधार करके वह प्रकाशित की 
जाती हे । आशा है, नागरी-लिपि की उन्नति की इच्छा रखने- 
वाले सज्जन, विशेष करके Sat के सन्चालक, इस पर विचार 
करगे l 


इस योजना के अनुसार ५१ Haw तथा मात्रायें 
और श्रन्यान्य Pug श्रादि मिला कर कुल ६० राइप ढालने से 
ही पूरा पूरा काम चल सकेगा । संयुक्त अत्तरों और मालाओं 
की गड़बड़ भी न रहेगी। संख्या कम होने से टाइप सस्ता 
भी मिल सकेगा । कम्पाज़िंग शीघ हो सकेगा । कम जगह 
में ज़ियादह मजमून आ सकेगा | इन सब के फल से पुस्तके 
स्वल्प मूल्य में वेची ज्ञा सकेगी | 

अतएव टाइप-फाउंडरीवालों को चाहिए कि वे कम से 
कम यह प्रयोग श्रवश्य कर देखे । पहले पहल केवल नई - 
मात्राय तथा कुछ इन्त AGT ढालने से भी काम चल 
सकता है । जब टाइप ढल कर तैयार हा जाय तब समाचार- 
पत्रों तथा मासिक पत्रिकाओं को भ्रागे बढ़ना चाहिए । पहले 
वे हेडिंग भर उसमें छुपवावें । इससे पाठकों को नई लिपि 
पढ़ने का अभ्यास हो जायगा । फिर . धीरे धीरे एऋ-आध 
काळम ( विशेष कर रोचक विषयों का) इस लिपि में 
छापना प्रारम्भ करें । ऐसा करने से थोड़े ही समय में यह. 
लिपि जन-समाज में प्रचलित हो जायगी । तब उपन्यास || 
इत्यादि मनोरञ्जक पुस्तकों का प्रकाशन उसमें किया rn 
इस प्रकार धीरे धीरे यह नूतन लिपि वर्तमान लिपि की | 
तरह आदर-पात्र हो जायगी और इसका प्रयोग सर्वतोभावेन | 


होने लगेगा । - 5 Éc 


lod 
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Aat के द्वारा नूतन लिपि का कर-ग्रहण होते ही. नवीन 
| आविष्कृत यन्त्र भी (टाइप-राइटर, मोने!-टाइप, लाइना-टाइप 


= भाग १९ | 
MESS ॑ 
दिखलाया जायगा कि व्यवहार में यह तत्त्व किता ' 
उपयोगी है ओर शरीर-स्वास्थ्य की साधना का mR 
कितना अनुपम मन्त्र है। 

हमारे मनाविकारो की उत्पत्ति प्रायः शारीरिक 
विकारों के कारण ही होती है । शारीरिक विकार 


an 


। आदि ) इस RaRa देवनागरी-लिपि को अपनाये बिना 
| न रहेंगे। फिर mu साहब तथा उनके पक्षपातियों को 
. टीकाटिप्पणी करने का अवसर ही न रह जायगा | तब देव- 


नागरी-लिपि का सब लिपियों पर अपना साम्राज्य स्थापित 


कर लेना प्रत्यक्ष हा जायगा | 
गणेशराम मिश्र 


स्वास्थ्य-सन्त्र । 

तस्मादसक्तः सततं कार्य कमे समाचर | 

` सक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति पूरुषः ॥ 
— श्रीमद्भगवद्गीता | 
४१९४ ता के पाठकों में बहुत ही कम लोग 
E गी SS ऐसे होंगे जिन्हें गीता का यह इलेक 
याद न होगा | कितने ही लोग ता 
sims इंस Zorn को अपने कमरों मे 
अथवा पुस्तकों के मुख-पृष्ठो पर, बड़े बड़े अक्षरों मे 


बाहरी वस्तु किंवा स्थिति के प्रत्यावत्तन का परि. 
णाम है । उदाहरणाथ-भय अथवा आइचये हमारे. 
मन में किसी वस्तु के स्वतन्त्र या प्रत्यक्ष परिणाम 
से उत्पन्न नहीं हाते, अथोत्‌ किसी वस्तु को देखते 
ही हमारे मन पर एकदम सीधे उसका परिणाम a 
हाता । पहले शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं, फिर 
उनसे मनोविकार की उत्पत्ति हाती है । अतएव 
यदि हम शारीरिक विकारों का अवरोध कर सके 
ले! हमे उनके कारण भय या आइये न दगा, फिर 
वह weg या स्थिति कितनी ही भयकारक किवा 
गआइचय-जनक क्यों न हा । एक लेखक at कहता 
है कि हम रोते हैं, इसीलिए हमें दुःख दता है 
भागले हैं, इसीलिए भय माळूम होता है । वास्तव 


में हम न ते दुःख के कारण रोते हैं ओर न भयके 
कारण भागते ही हैं । सम्भव है, कुछ लोगों की यह 
अत्युक्ति जान पड़े और इसमें विराध भी देख qe 


| लिख रखते हैं, जिससे उसका, W उसके निमित्त 
से तदन्तर्गत तरवो का, मनन MC तदनुरूप आच 
रण कम से कम उसकी चेष्टा, सदैव हाती रहे। 


| इस इलोक का उपयोग लोग साधारणतः पारमा- 


fan, अधिक से अधिक परोापकारक, कायो में 
किया करते हैं। बहुत कम आदमी ऐसे होगे जा 
यह जानते होगे कि व्यवहार में भी इसका उपयाग 
हो सकता है । उनमें भी बहुत ही कम मनुष्यां को 
"IE मालूम होगा कि quem तत्त्व का उपयोग 
शरीर-स्वास्थ्य के लिए भो हे सकता है। पूर्वोद्धत 
इलाक का तत्त्वज्ञान at अधिकांश लोग रखते 
हैं । परन्तु तदनुरूप आचरण बहुत कम लोगों 
से बन पड़ता है। यही कारण है जा इसका ज्ञान 
ISCAS लोगों का होता है कि शरीर-स्वास्थ्य से 
क्या सम्बन्ध है। एक अररीकन तरव-विवे- 


पर में उनसे सहमत नहीं । यदि थोड़ी देर के लिए 
यह मान ले' ते भी हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि ग्रॉस 
बहाने से आन्तरिक ढःख ओर क्रोध THE करने 
क्रोध रोर भी fa हा जाता है। अतपच बालकै 
के नोति या सदाचार की शिक्षा देने में जा करा 
कहना या दिखळाना अभीष्ट है उसी पर ead) 
ध्यान पूरा पूरा रहना 'चाहिए । हमें क्या अठ" | 
हारहा है, इस ओर हमें दृष्टिपात करने की अर्ग 
zamat नहीं । यंह सिद्धान्त बड़ा ही उपयोगी 

हमें अपने निज के सुधार--आत्म-संयमन-के 
भी यह बड़े काम का है । यदि हम अपना डरपेर्क, | 
समय पर रोक सके', उठाया हुआ Gar वापस 
सके, अथवा कुत्सित शब्दों को मुँह मे'ही दवा |. 
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ar हमारे मनोविकार शान्त AIT स्वच्छ हो जायेंगे | 
फिर हमें दुःख Oe पछतावा न होगा | साधारणतः 
हा यही देख पड़ता है कि मनोविकार कार्य के 
पश्चात्‌ उत्पन्न हाते हैँ । परन्तु बात वास्तव में ऐसी 
नहीं है । मनोविकार ग्रार काये दोनों साथी हैं। 
परि. प्रनोविकार की अपेक्षा कार्ये, मनोबल के अधिक 
gaa है । अतएव यदि हम कार्य को रोक सके' 
ता मनोविकार अप्रत्यक्ष रीति से आप ही रुक 
MAN । 

मान लीजिए कि किसी की स्वाभाविक आनन्द- 
वृत्ति नष्ट होगई ले! इसके लिए उसे निराशा होने की 
जरुरत नहीं । क्योकि आनन्द-वृत्ति की प्राप्ति का 
सर्वोत्तम माग तो उसके अधीन ही है | वह है-- 
सदैव आनन्दरूप धारण किये रहना। अपने का 
आनन्दित दिखलाना और आनन्दपूर्वक समस्त 
यवहार करना । यदि इतना उससे न बन पड़े ते 
यही कहना चाहिए कि वह कभी आनन्दित नहीं हो 
सकता । यदि हम अपने को शूर बनाना चाहे at 
हमे शुरता-सूचक ही समस्त व्यवहार करने चाहिए। 
इसी मे अपना सारा मनेःबळ लगा देना चाहिए। 
पढ़े।। बस, भय के स्थान में घैय आ खड़ा होगा। शत्र के 
लिए साथ यदि समहादिकता प्रकट करना है ते जान-बूक 
प्‌. | कर उससे हँसिए, सहानुभूति की बातें कीजिए aT 
ने से / नप्रता धारण करने का प्रयत्न कीजिए । अनुदार 
लकी | मनाविकारों से owed मे, उनको शेकने मे, उनको 
Cal) देवाने मे, दोनों पक्ष घण्टां बिता देंगे, पर फल 
मार कुछ न होगा । परन्तु थोड़े ही हार्दिक हास्य से दोनों 

पो का मेळ शीघ्र हो जायगा; दोनों कै हृदय मिल 
आई MA दुष्ट मनेविकारों से झगड़ा करते रहने में 
| है| हमारा ध्यान उन पर Ure भी जम जाता है। वे चित्त 
अधिकाधिक स्थान पाते जाते हैं। परन्तु, यदि 
च्छे मनोविकार निरन्तर प्रकट किये जायें ते पुराने 
| m मनोविकार अपना डेरा-डण्डा उठा कर IS 


तएव 
सके 
फिर 
किंवा 
हता 
rà 
स्तव 
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समस्त धम्मे-ग्रन्धो श्रेर भक्ति-विषयक ग्रन्थों का* 
यही कथन है कि हमें अपने मनोविकारे! पर भ्यान 
रखना अनुचित है । तुम कितने ही सशङू-चित्त ग्रार 
भ्रद्धा-हीन क्यों न हो, यदि श्रद्धा-पूर्वेक कार्य करते 
रहाणे ता कभी न कभी श्रद्धावान हे! ही जाग्रागे । 
तुम्हारे मनोविकार की ओर परमेश्वर भ्यान नहीं 
देता । वह ते तुम्हारे हेतु ही पर दृष्टि रखता है | 
अतएव तुम्हे अपने हेतु-मात्र पर ही ध्यान रखना 
चाहिए | मनोविकार उत्पन्न हां चाहे नष्ट हों; उन पर 
तुम भ्यान ही न दो | तुम्हारे कार्य से उनका ae 
सम्वन्ध नहीं । वे तुम्हारी आत्मा की अवस्था के 
परिचायक aati वे 8T केवळ तुम्हारे स्वभाव 
अथवा शारीरिक अवस्था के सूचक हैं। हमारे कायो 
De मनावृत्तियां के अनुसार नाना प्रकार के इन्द्रिय-- 
विकार हममे उत्पन्न होते रहते हैँ। उन्हीं से हमारी 
आन्तरिक अवस्थां जानी जाती है । मनोविज्ञान का 


मूल सिद्धान्त यही Ba यह पुरतक वितरित चे की pg 5 ll 


एक विद्वान्‌ लेखक लिखता है--जिस रोगी के 
मज्जा-तन्तु विकृत हागये हें उसकी अत्यन्त आन्त-- 
रिक अवस्था से वैद्य जब तक परिचित न हा तब 
तक उसकी चिकित्सा से विशेष लाभ होने की 
सम्भावना नहीं । इस MARR अवस्था का वणेन 
करना कठिन है । वह मन के भीतर लुप्त सी रहती 
है । हम अपनी आन्तरिक अवस्था का ज्ञान किसी 
का शब्द द्वारा नहीं करा सकते | केवल हमारे कुळ 
मित्र ही उसका परिचय पा सकले हैं। इसी से वे 
हमारी व्यक्तिगत विशेषताओं के भी जानकार होते 
हें । जिसका चित्त अस्वस्थ रहता है उसके हृदय मे 
तरह तरह के पश्चात्ताप, भीरुता के कारण नष्ट. 
हुई बासनाये' Hm ज्ञा के कारण रुकी हुई महत्त्वा- . 
काठ्ठाये' इत्यादि तो रहती ही हैं, परन्तु, विशेष कर, . 


ऐसी शारीरिक अस्वस्थता भी उसमे रहती है | i E 


जिसका वणेन ते स्पष्टतया कर नहो सकते, पर _ 
जिसके कारण . आत्म-विश्वास नष्ट होता रहता है 
lection, Haridwar ü y t 225 ig 
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एवं ज्ञात होता रहता है कि शरीर की दशा ठीक 
नहों है संसार मे मदिरापान की जो इतनी वृद्धि 
हुई हे उसका कारण यह भी है। सुरा-सेवन से 
मनुष्य केवल पूर्वोक्त अवस्था का ही नहीं, किन्तु 
खारे बल-शोषक विकारों ओर विचारों का भी कुछ 
काळ के लिप भूल जाता है। स्वस्थ-चित्त मनुष्य 
के हृद्य मे लज्ञा अथवा भय स्थान नहीं पाते | 
यही नहीं, शरीर के कारण जो इन्द्रिय-विकार उत्पन्न 
होते हैं उनसे भी उसकी स्वस्थता बढ़ती जाती है 
ओर प्रत्येक काये में उत्साह की वृद्धि ही हाती रहती 
है। शारीर के पूणेतया स्वस्थ रहने पर प्रत्येक इन्द्रिय 
उत्साह से सम्पन्न जान पड़ती है, स्फूति बढ़ 
ज्ञाती है ओर हम अधिक कार्यक्षम हा जाते हैं । 
इसलिए ज़रा ज़रा सी बात के कारण उत्पन्न विकारों 
का अवलम्वन उचित नहां। 
बहुत से डाकुरों का कथन है कि भाजन हज़म 
करने के लिए हमारी इन्द्रियां को भविष्यत्‌ में बहुत 
कम श्रम करना पड़ेगा | क्योंकि अब ऐसे ही ऐसे 
भाजन आविष्कृत हागे जा बहुत जल्द हज़म हो 
जाया करेंगे । यह शाक्य है या अशक्य, इस विचार 
में उलभने की हमें आवश्यकता नहीं । इसकी 
शक्‍यता मान लेने पर भी हमारी इन्द्रियाँ निर्थक नहीं 
ह सकतां | हमारा चित्त स्वस्थ रहे, गम्भीर रहे, 
आनन्दित रहे, फुरती और उत्साह से हम भरे पूरे 
रहे, हमारा चिड़चिड़ापन दूर हा जाय, हमारे पास 
आने मे-हमारे साथ व्यवहार करने मे--किसी के 
कुछ भी भय अथवा शङ्का न दा--इन काय्यो' की 
सिद्धि में हमारी इन्द्रियां से बड़ा काम निकलेगा-- 


उनले हमें बहुत लाभ होगा । शारीरिक दुर्बलता से 
. ही मानसिक gisa उत्पन्न होती है ate स्वभाव 


hi 4 . चिड़चिड़ा हो जाता है। जिसका adic zuge 8— 


थ है--बही सुखी है । उसका चित्त सदा शान्त 
है ग्रोर आत्मविश्वास तथा सन्साष उसके 
निरन्तर निवास करते हैं । ऐसी मनःस्थिति 
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व्यवहार के लिए ता उपयोगी इई है; परन्तु सुपर 
णाम-कारक धाम्मिक स्वस्थता भी इसी से S 
होती है । रात दिन अस्वस्थ रहना उचित नहा | | 
छाटी मोटी बातों से भी घबरा जाने का परिणाम : 
बहुत बुरा होता है | 

शारीर के अस्वस्थ होने से इन्ट्रिय-विकारों की | 
धारा सतत बहती रहती हे । इससे चित्त में सदा 
घबराहट बनी रहती है । परिणाम यह होता है कि ; 
आन्तरिक दशा बुरी हो जाती है। यदि तुम एक | | 
मिनट भी स्वस्थ-चित्त न बैठ सके, सोलह की 
जगह उन्नीस या बीस बार प्रति मिनट इवासोच्छ्वास 
करने लगा, ओर तिस पर भी कभी पूरी साँसन 
खी च खको, सो तुम्हारी मानसिक दशा सदा क्लेश- 
मय बनी रहेगी | तुम्हे भविष्यत्‌ का निकृष्ट स्वरूपही 
सदा दिखाई देता रहेगा Ae asa कष्ट तुम भागते 
cant i 

उदासीन वृत्तिवालळा रोगी अपनी रुग्णावस्था 
को देख देख कर अधिक दुखी हा जाता है। उसके 
विचारों का प्रवाह फिर दूखरी दिशा नहीं देखता। 
उसका सन कैव अपनाही राग ग्रलापा करता 
है | दूसरे विचारों की उसमे शुञ्जाइश ही नहीं 
रहती । केवळ दुःखकारक अवस्था से ही मनकी | 
दशा ऐसी नहाऑँ हाती । इर्षकारक विचारों से भी 
ऐसा ही हाता है । अति हषे की अवस्था में साधु 
पुरुष भी गतिहीन are एक-विचारी हो जाता है। | 
दूसरी बातों का कुछ प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। | 


इस विवेचन से यह ज्ञात हाता है कि यदि हॅम | 


| 
iK 


यह चाहें कि हमारा विचार-प्रवाह बन्द न होने | 
पावे ओर हमारा मनाबल अच्छी qum में बना रहे, | 
ता हमे उचित है कि हम व्यर्थ विकारों का विचार Ü y 
न करे' ओर उनके परिणाम पर ध्यान ही न दे || 
और ग्रेर आदतें, की तरह, हम agaga ASS | 
सकते E । यदि हमने किसी कार्य का भार प्रदेश 
कर लिया है ता परिणाम की जवाबदेही मोर चित्ता 


त r 


१९ | संख्या | 


परिः g चित्त से दूर हटा देना चाहिए | अपने मन का-- 
अपनी बुद्धि को-बन्धनों खे मुक्त रहने देना 
iy) eec ग्रौर उसे स्वतन्ञ्रतापूवैक कार्य करने देना 
शप चाहिए। परिणाम यदद होगा कि मनाबल-वृद्धि से दूना 
कार्य होगा । जिन विद्याथियां को परीक्षा-फल की 
चिन्ता सताती रहती है, जा पास-फेल के विषय 
पदा में बहुत उधेड़-छुन किया करते हैं बही परीक्षा-गृह 
& dem कापियाँ रख कर चले आते हैं । पर जा 


की. हैं। चिन्ता ओर सोच के वोम से मनुष्य की स्मरण- 
यास | शक्ति दब जाती है । जे! बहुत चिन्तन-शील होते हैं 
उन | उनको साधारण वात-चीत तुच्छ जान पड़ती है। 
हश. | उनकी सङ्गति भे साधारण मनुष्य को आनन्द नहों 
[ही | ग्राता। कभी कभी ते! उनके सङ से जी उकता उठता 
गते | है। उनसे जी खोळ कर बाते नहीं हा पातीं | उनसे 
बात करते समय नाना प्रकार की शाङ्काये' चित्त में 
स्था | उत्पन्न हुआ करती है । इसके विपरीत सरळ-हृदय 
पके | Giese आदमी से दिल खाल कर बाते हा सकती 
mi| हैं Hm उसकी agh से आनन्द भी प्राप्त हा 
एता | सकता है । 
हाँ | ` चिन्ता के कारण मनुष्य अधिक गम्भीर और 
की सड़ोच-शील हे! जाता है। बह समाज मै स्वतन्त्रता: 
भी | Vim विचरण करना छोड़ देता है इससे वह काई 
नहो कर पाता | इस चिन्ता की सर्वोत्तम ग्रोषध 
है-धम्मे-श्रद्धा । इसके बल पर जिसने अपना 
जीवन-क्रम विस्तृत are चिरस्थायी बना लिया 
| उसकी अपने जीवन के कलह-कलाप तुच्छ मालूम 
ते हैं। सचे धार्मिक पुरुष का मन डाँवाडोळ नहीं 
ता। वह सदा सम बना रहता है। पेसा पुरुष 
` इर समय आपदाओं के स्वागत Ar काय्य की 
के लिए उद्यत रहता है। 
सारांश यह कि कोई भी कमे असक्त देकर 
ना ही सर्वोत्तम है। परिणामों की चिन्ता करने 
विशेष लाभ नहीं | मन को कष्ट दो तो शरीर 


` ^ 
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की भी क्लेश हाता Ba इससे अन्य हानियाँ ar 
होती ही हैं; परन्तु शरीर-स्वस्थता भी जाती रहती 
दै, जो पेहिक दृष्टि से बड़ी भारी हानि है। कार्यो 
के परिणाम का भार परमेश्‍वर को सौंप दीजिए और 
maa होकर कार्य करते रहिए । इसी से आए 
अधिक सफल-मनोरथ होंगे | 

गोपाल दामोदर तामसकर 


विवाह । 
(१) 


RACH kere सकसेना बी० go का विद्यार्थी 
x Ge है। da d ही उसने संस्कृत ले 
all fe wet है। श्रॅगरेजी और संस्कृत के 
Meese मिश्र शिक्षण ने उसका हृदय बहुत 
कुछ उन्नत कर दिया है । माता-पिता से 
उसने जो स्त्रभाव प्राप्त किया था वह अब बहुत कुछ बदल 
गया हे । शिक्षा की बारीक छुलनी में छुन कर उसकी क्ररता 
और निदेयता वीरता और नम्रता के रूप में परिणत होगई 
है । वह बचपन की अपनी बातों को याद करके श्रब बहुत 
दुखी हुआ करता है । उसने अपने क्रर-स्वभाव के कारण 
बचपन में ्रनेक उत्पात किये थे । घसियारों की घास के 
met और कहारियों के भरे हुए घड़े उसने एक बार नहीं, 
sme बार, गिराये और फोड़े थे । एक बार उसने इंख के 
रस-पूर्ण घड़े पर भी ईट-पात किया था । स्नान करते हुए 
ग्रामीणों को देख कर वह मन भर के हँसा था कालेज के 
विद्यहदीप-दीक्ष होस्टल के कमरे. में अङ्गनलाल प्रसङ्गवश जब 
कभी रात को अपने बाल्यकाल की कठोर कीड़ाओं का चिन्तन 
करता तब सचमुच उसका संस्कृत मन दुःख और पश्चात्ताप 
ते भर जाता था। जिन गरीबों को उसने अकारण तङ्ग 
किया था उनके लिए उसके हृदय में सहानुभूति का गहरा 
भाव पेदा हो जाता था । किन्तु वह धर की बूढ़ी NES 
सिवा अब किसी को न जानता-पहचानता था, “जो उनः 
दास जाकर अपने अपराध को छमा कराता और उन 
पूर्ण कर देता । बूढ़ी कहारी को, जब वह घर जाता 


oo 


एक रुपया दे भ्राता था । बूढ़ी समझती थी कि लड़का मेरी 
सेवा से प्रसन्न होकर सुरे इनाम देता है; किन्तु श्रज्ञन बाबू 
अपने कृत mu] का प्रायश्चित्त करके श्रपने मन को थोड़ा 
बहुत हलका करता था | 


बड़े दिन की छुट्टियों से वाधिस आने के एक सप्ताह 
m ही उसे पिता, सुन्शी मोतीलाल, का पत्र मिला । पत्र 
सदा की तरह खूब लम्बा था। मटीले कागाज़ के कोई दो 
वर्क रंगे हुए थे । पत्र की साप का लिफाफा न मिलने के 
कारण बूढ़े सुन्शी ने उसी कागाज़ को मोड़ कर उसे लिफाफे 
को रूप प्रदान कर दिया था । भ्रङ्गनलाल किसी के सामने 
“पिता का पत्र न पढ़ता था । कालेज के संक्षेपता-प्रिय लड़के 
` “«बुहन्निघण्टु? के उस बड़े gau को देख कर ज़रूर हँसेंगे-- 
“यह उसकी पक्की ओर सच्ची धारणा थी । इसीलिए रात्रि 
का, भोजनापरान्त, कमरे के किवाड़ बन्द करके, उसने 
Beat मोतीलाल का पत्र 'सोलह आने? खाला | आरम्भ की 
aia पंक्तियों में “'बरखुरदार नूर awa” पुरस्सर अनेक 
आशीर्वादात्मक वचनों की सृष्टि सदा की तरह की गई थी । 
-इन शब्दो को काड में भी लिखना वे न भूलते थे । उन्हे 
लिखते लिखते उनकी aig प्रायः आदे हो जाती sig 
! | उसमें दिये गये प्रति आशीर्वाद को d श्रवश्य aang समझते 
॥॥ थे । प्राचीन ढरे के बचे हुए पिता जिल तरह इन आशीर्वादा- 
THe वाक्यों को लिखना न भूलते थे नव्य तन्त्र का शिक्षित 
JA उन्हें पढ़ने का कष्ट कभी स्वीकार न करता था । पर 
इससे क्या १ नीचे की कुल पंक्तियाँ तो उसे पढ़ना ही 
“पड़ती थीं । घरेलू बृत्त को चतुर मुन्शी शब्दाडम्बर के गहन 
-चन में इस तरह छिपा देते थे कि बिना सारा पत्र पढ़े मतलब 
 -समकना असम्भव नहीं, ता कठिन अवश्य था । ARAT 
— ने पिता के Gea पत्र का जो सार सममा, हम उसी को 
. ` अपने शब्दों में नीचे लिखते हैं-- 
2 i “बेटा, तुम्हारी जिया (माता) sa तुम्हारी दुल्हन 
er देखने के लिए बहुत आतुर हो रही है ag रोज़ मेरे 
| कान खाती और कहती है कि कहीं बहू का मुंह देखे 
और लगून का जोड़ा पहने बिना ही मैं न चल बसू | 
भाई, में-तो जानता हू कि तुम बी? go पाल करके 
हृ करना चाहते हो । पर इसमें अभी दो वषे हैं । और, 


we 
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मारे डालती है । भाई, में बूढ़ा हूं । यह दूसरी बात है हे 
“(श्वर के करम से” जवानां से अच्छा हूँ; पर, फिर à 
पका हुआ आम हू । मालूम नहीं किस समय चू पले | 
इन सब बातों को साच कर मैंने तुम्हारा विवाह sedi 
सुन्शी हरगोपाल की लड़की git के साथ करना m 
किया है । लड़की तुम्हारे aa की खेली है। इसलिए 
उसके विषय में afte लिखने की ज़रूरत नहीं । ga u 
qs, सा उसके लिए Fa लालाजी को खूब कस ल्या. 
है । वैसे तो बड़े रईस की दुस बनते थे; पर "en. 
समय लाला साहब वैल की तरह कन्धा डाल गये। कह f 
सुश्किलों से १९०० ) की शादी करने पर राजी हुए dd 
जानता हूँ, तुम Bast पढ़े-लिखे लोग ठहरावे को बु 
समभते हा । पर यह तुम्हारी भूल हे । बड़ी अच्छी र 
हे। नहीं ता हमारे पुरखा क्या बेवखूफ थे जो ये रसे 
बाँध गये हैं | तुम अभी इन बातों को क्या समझो ? श्र 
भाई | वे तो ००) की शादी से चले थे । जब मैंने उनके 
ये ढेंग देखे तब मैंने ara साफ कह दिया कि मेर 
लड़का १० हजार को भी सस्ता है । चलो हवा खाश्रो | 
यह सुन कर तो उन्हें दिन में तारे दिखलाई दे गये । तब कहीं 
WAM साहब १९०० ) की शादी करने पर तैयार हुए हैं। 
भैय्या, लोग बड़े दुकानदार हैं । अव तुम मेरी और श्रपनी | 
माँ की बात को मान कर और मेरे बुढ़ापे पर तरस ae 
शादी को मञ्जूर कर लो । आज कक्ष की बाते हैं कि पिता | 
पुत्र से पूछ कर ब्याह पक्का करता है; नहीं तो हम 
“वालिद aig? ने ता हम से ज़िक्र तक भी न किग 
था । और, करते भी केसे ? उस समय हमारी, “ई | 
wea,” कोई आठ साल की उम्र थी। खेर, मैं यह. जातत | 
हँ कि तुम चाहे बी० qo में पढ़ो चाहे पी? एः में, किँ | 
हो “aap बाप के लायक बेटे ।? 


ga मोतीलाल ने बैजनी स्याही से मटीले काग के R | 
दो qud लिख कर अन्त में पत्र को इस तरह समाप्त किया था? | 
“लिखने को रमी बहुत बातें हैं। किन्तु S शा |. 
कचहरी में एक ज़रूरी काम के लिए जाना E! gates | 
अब इसे यहीं समाप्त wary oU o D 
पत्र को पढ़कर अङ्गनलाल के मन में अनेकं विचार 
उत्पन्न होने ada gate लावण्यमय चेहरे का 75 


ù 20 pus À < LH 


| 
| 


fe ^ " 


Siam | gem ३ ] विवाह । 
है उद वार बार होने लगा । वह अनिन्द सुन्दर चन्द्रमुख 


पिता की आज्ञा को शिरोधाय्यै करने की जबदस्त सिकारिश 
उससे करने लगा । शिक्षित पुत्र इस विवाह को स्वीकार करके 
gaara माता-पिता के श्राज्ञापालन ओर नैतिक पुण्य 
आप्त करने का प्रपञ्च रच रहा था; किन्तु उसके मन के 
gana में JÜ के देवता-हुर्लंभ रूप का ही लोभ 
म wl | विशेष था । 


पिता के पत्र का संक्षिप्त उत्तर लिख कर अङ्गनद्धाल ने 
PE देवी की गोद में आश्रय ग्रहण किया । 

a (२) 

बरेली के बिहारीपुर महल्ले में खूब quema है। 
wa) मुन्शी मोतीलाल का मकान eat से भर रहा 8I 
रस | स्ली-पुरुषों के झुण्ड आ रहे हैं। एक ओर दावत का विराट्‌ 
>| आयोजन है; दूसरी ओर रण्डियों के नाच का पूरा प्रबन्ध 
उनके है। शिक्षित पुत्र इन सब कामों को देख कर मन ही मन 
मेरा | gz रहा हे; किन्तु पिता का इन श्रनर्थपूर्ण कामा से रोकने 
प्रे || का उसमें साहस, ac दुस्साहस नहीं है । 


sd - मुन्शी शिवदयःल्, जा सुन्शी मोतीलाल के afta 
ii मित्र E, सद्य के नशे में मत्त हो रहे हैं d प्रबन्ध करने 
पती | ३ बहाने प्रबन्ध की जी खोल कर मिट्टी पलीद कर रहे हैं । 
Hat मोतीलाल को सामने से आता हुआ देख कर मुन्शी 
- शिवद्याल पारे की तरह बिखर गये ओर बोले“ खुना 
हम | हे, सम्धी a aga में ३००) भेजे हैं और हम यहाँ उसके 
i | इन्तज़ार में चार सा की पी गये। हा | हा | भतीजे का 
( च्याह हे |» यह कह कर उन्होंने शराबिजन सुलभ एक 
a , विशेष gar का प्रकाश किया, जिसे देख कर बालक हसने 
लगे और जवानों ने मुँह नीचे का कर लिया। 
दूसरी ओर एक और बूढ़े सुन्शी खड़े हुए fas रहे 
| पे। लड़कों की ताजियां सुन कर वे, सफल व्याख्याता at 
| Wo घूम घूम कर भाव बता रहे थे! इस UST Us 
| शे देख कर अङ्गनलाल के रामाझु हो घे । इसने समभ 
| विवाह का निर्विघ्न समाप्त होना घुरिकल 8! जहाँ 
ता जैसे दृरियानेशश और मुन्शी शिवदयाल अस aaa 
RAR वाले बराती drag हों वर्ह जो उत्पात T ü 
भष थोड़ा है । 


^ 
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रात भर नाच होता रहा । मय की गन्ध से मंगनई की 
दुरी, कालीन An चाँदनियां सभी बस गई । 

मकान में श्रपनी सच्ची सहधम्मिंणी से geat मोती- 
लाल ने कहा--देखे, ag ने केसा जोड़ा भेजा है | WW 
इसीलिए ता उसे कसा था। जोड़े में कघर कर गया । ख़त 
में लिखा है कि जोड़ा ९४॥-_)३ पाई की लागतका है । 
वाह | हमारे यहाँ की कहारियाँ ऐसे जोड़े पहनती हैं । 

सुन्शनजी ने प्याले की पूर्णाहुति करते हुए कहा-- 
मेरे जी में तो आया था कि उस बारहताली (समधन) 
के यहां जाकर उससे दो दो हाथ कर आऊँ | लेकिन अपनी 
ओर देख कर चुप हो रही । लड़की का ब्याह करने चली हे 
या भीकने | 

इसी तरह के भिन्न भिन्न स्तोत्रं से समधी-समधिन 
लड़की के माता-पिता के गुण-गान करने लगे। बेचारा 
THA उस समथ हबे स्पेन्सर का समाज-शास्त्र पढ़ रहा था | 
किन्तु श्रपने घर की सामाजिक दशा का जीवन्त चित्र देख 
कर वह उसे भ्रधिक न पढ़ सका । उसके विवाह में अब 
भी २१ दिन की देर थी | 

( ३-) 

मुन्शी हरगोपाल साधारण प्रकृति के पुरुष थे। पिता 
जो कुछ थोड़ा बहुत छोड़ गये थे उसी से वे अपना निवांह 
करते थे । रहने का मकान Sm छोटी सी एक मित्रकियत 
थी । उसी में सीर करा कर सुन्शी हरगोपाल साल भर का 
अन्न प्राप्त कर लेते थे मोटे लेन-देन और खंडसाल से भी 
इन्हें खासी प्राप्ति हा जाती थी । इसी तरह वे बड़ी युक्ति 
से, पर प्रतिष्ठा के साथ, अपना काम चलाते थे । उनके एक 
लड़का और एक gA gA थी । gat का भाई रघु- ' 
M qao qo के प्रथम वर्ष में पढ़ता था । विवेकी पिता ने 
अपनी श्रामदनी का अधिक भाग होनहार पुत्र की पढ़ाई में 
खर्च, किया था । यद्यपि सुन्शी दरगोपाल टेम्परेन्स-सोसा- 
यटी या कायस्थ-कान्फ़ न्स के किसी अधिवेशन में भी 
सम्मिलित नहीं हुए थे; किन्तु फिर भी शराब को सुह न 
लगाते थे | x 

अज्ञनलाज पर शुरू से उनकी age थी। किन्तु उसके _ 
माता-पिता से उन्हें, डर लगता थ । लड़के की योग्यता को | 

ख कर वे ज़रूर चाहते थे कि अपनी लड़की का । 


^ 


१२८ 
उसके साथ करे । सब कुछ साच विचार कर उन्होंने बात 
चलाइ | जैसा सोचते थे वैसा ही जवाब मिला । ९०००) 
तलब हुए । सुन्शीजी का सब कुछ बिक कर भी सुश्किल 
से इतना रुपया इकटटा हो सकता था । उनके विभिन्न कामें 
को देख कर लोग उन्हे ज़रूर मालदार समते थे; किन्तु 

ˆ चे अपनी श्रमलब्ध श्राय से प्रतिष्ठा के साथ अपना काम 
WA जाते थे महल्ले के दो चार भले आदमियों को 
वीच में डाल कर उन्होंने मामले को पक्का किया। भाव- 
ताव होने लगे । मुन्शी मोतीलाल ने उसी दिन से मद्य की 
मात्रा सवाई कर dig आखिर को १५००) पर जाकर 
लड़के का सादा हुआ । करीब एक हज़ार के उनके पास 
था । बाकी रुपये के लिए उन्होने a की व्यवस्था की। 
उनके एक ही लड़की थी । इसलिए उन्होंने सोचा कि लड़की 
की भलाई के लिए श्रपनी कुछ RA की तकलीफ का 
विचार न करना चाहिए । ast के लिए बात-चीत हा गई । 
amg खरीद लिया गया । एक दो रोज़ में रुपया सिल 
जाता कि इतने ही में wn भेज कर वृद्ध aoa 
मस्तिष्क-ज्वर से, पीड़ित हो गये । चार दिन तक होश न 
हुआ । महल्ले में ही समधियाना था। मुन्शी मोतीलाल 
भी देखने आये। उस समय भी हरगोपाल बेहोश थे । 
श्रङ्गनलाल ने पहले तो वहाँ जाने में सङ्कोच किया किन्तु 

जब उसे मालूम हुआ कि मुन्शी हरगोपाल का हाल बुरा हे 

तब वह तत्काल वहाँ पहुचा। उस समय उसे ध्यान भी न 

रहा कि वह ससुराल जा रहा है । मकान में जाते ही उसने 
ag की तरह चुन्नी को पुकारा । चुन्नी बेहोश पिता के सुह 

स जल डाल रही थी । उसने जवाब तो कुछ न दिया; एक 

गम्भीर, पर कातर, इष्टि से उसे देख भर लिया | उस दुःख- 

भरी सुकोमल इष्टि सें कितनी तीक्ष्णता थी, कितनी वेदना 
at FATIMA अनुभव करने लगा । af ने आकर लड़की 

2 को अन्दर भेज दिया । भ्रक्षनलाल बहुत देर तक बेठा रहा । 

हाल Tal रहा | वह चुन्नी की माँ को चाची कहा करता 

_ था । उसने कृहा--चाचीजी, आप कहें तो में रात को यहाँ 

रह जाऊ | आप किसी तरह का सङ्कोच न कीजिएगा | किन्तु 

की माता ने SH रोकने की आवश्यकता न guai 


दूसरे दिन महल्ले के सब आदमियों ने बड़े दुःख से 
ना कि मुन्शी हरगोपाल का देहावसान ET गया । 
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सुन्शी शिवदयाल a3 हुए हैं। रात्रि का समय है । यप | » 
सिलितापचार से भगवती वारुणी का आवाहन हो रा | 
है। दोनों मित्र मोज में खा-पी रहे हैं । बाते' हो रही E 
grex शिवदयाल ने चुस्की भरते हुए पूछा--भाई gp ल 


बुरा । लड़को का नसीब ! A g 

सुन्शी मोतीलाल ने कहा--भाई, मोत में किसकी 
इजारा हे । पर लुम ने और भी सुना | वह बेवा कुछ | 
बदल रही हे । कहती हे, wr लेकर शादी करना चाहते 
थे । अब mu मिलता नहीं । कहाँ से रुपया sqm 
तुम्हारे हाथ ही लाज हे । कहा भाई, शिवद्याल, gui भी 
यकीन होता है कि उस कञ्जूस को रुपया कजे लेने 


हाली-दिवाली पर, तुम्हों कहो, वह एक d q शराब faa! 
तो क्या, पीता भी था ! 

“राम | राम !! वह तो ter “सबख्त था किन 
पिये था न पिलाये था। हमें ता इस Ja का रत्तीभ 
aga नहीं होता ।?? | 

“मैं भी इन घोले की बातों में आनेवाला नहीं ।” 

इसी समय द्वार खुला और महल्ले के दो भले मानसों | 
ने प्रवेश किया । सुन्शी मोतीलाल ने बड़ी आव-भगत पे | 
उन्हें लिया और स्वागत के दौर पर मद्य का पात्र उन | हे 
सामने उपस्थित किया । उन्होंने बड़ी नम्रता से निषेध किया 
और कहा-- 


हैं कि कल, जैसा कि आपको मालूम है, लाला हरगेपालजी | 
के यहाँ शुद्धि आदि तो हा गई । अब भी विवाह में * | 
दिन बाकी हैं श्राप की श्राज्ञा हा तो इसी मिति पर |. 
नहीं १०-१२ दिन बाद, किसी शुभ gga में यह काम | 
हो जाना चाहिए । aa बेवा की gaa आपके ही हाथ i | 
èl वहाँ लड़की और गज्ञाजल के सिवा अब और A 


gut मोतीलाल ने कबाब के टुकड़े को चतरा क | M 
निगलने की सुविधा न देख वैसे ही कण्ठ के नीचे उत कु 
हुए कहा- भाई, इन बातों का रहने दो | उससे FE ah | 


शादी चाहे छः महीने बाद कर दे, किन्तु “करार दाद” का 

कि जा रुपया बाकी हे वह उसे देना ही होगा। नहीं दूसरा 

यपा | तडका तजवीज़ कर ले | भाई शिवद्याल, तुम्हें मालूम ही 

है कि नन्हे की केसे केले ऊंचे घरानें से सगाई आती थी । 

र, aa भी क्या बिगड़ा हे । उन्हे लड़के बहत हमें 

लड़कियाँ बहुत | यह कहते कहते सुन्शी मोतीलाल ने na 
का आधा ग्लास एक ही घूं ट सें पी डाला | 


m 
te 
m 


o इस बीभत्स-काण्ड को देख कर ओर ऊपर लिखी 
gags बातों को सुन कर उन SUP सज्जने को अपनी 
सफलता में भारी सन्देह हे! गया । किन्तु उन्होंने फिर 
a| एक बार कुछ कहना चाहा था कि मुन्शी मोतीलाल ने 
बढ़ी तेज़ी से जवाब दिया--“'महाशय, आप ga बेवकूफ 


[लञ्च म आया ह, अपना खच काट कर, श्राप 
लोगों के सामने उल के हवाले कर दूंगा । बस, ज़ियादह 
बक भक से कुछ फ़ायदा नहीं |” 

' दोनां भले मानस ठण्डी सांस भर कर वहाँ से उठ 
iy `A 
TÀ | 


gei 

“हा नन्हेजी--?” उसकी जुबान से “भी एक साथ 
निकल गया । भावावेश में मानसिक व्यापार का ग्रस्त-ब्यस्त 
किया भ्रङ्गनलाल ने अन्दर जाकर अपनी साप्त से कहा -- 
| विवाह अभी ह्वगा । ठीकठाक कीजिए | बाहर वे दोनों 
हुए | प पुरुष घेठे हैं । वे इसी समय विवाह हो. जाना उचित 
बजी | समते हैं । मुझ-से अब तक पिताजी ने कुछ नहीं कहा 
| M यदि कुछ कह दिया तो मैं बड़ी दुबिधा में पड़ जाऊँगा | 
| गम वापिस होने पर बड़ी Rapa हो जायगी। श्राप 
Fay न करे । महल्ले के. प्रतिष्ठित श्रादमी श्रभी एक 


R में एकत्र हुए जाते है । 


j a विधवा पहले qr कुछ न «mti किन्तु थोड़ी at 
|.) एक एक करके, सभी बाते उसके शोकाकुल दिमाग 

3 i वैद राहे । 

S | x दो घण्टे à अन्दर ही घर का नकुशा बदल गया। s 

ah दीघ निःश्वासे! SIN करूण रोदन पे, कुछ समय पहल, 


R 
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‘gat को देख कर, या पुत्र-विवाह के प्राकृतिक हषं से 
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शोक की मूत्ति बना हुआ था, aq वैवाहिक मन्त्रों की. 
मधुर ध्वनि से पूरित हो गया । पाणिग्रहण के समय 
अङ्गनलाल ने जव चुन्नी का कॉपता हुआ हाथ पकड़ा तब 
उस एक विशेष प्रकार के आनन्द का श्रजुभव हुआ । उसने 
बचपन से AAF बार उस हाथ को पकड़ा था, किन्तु उसमें 
चेसी sqan वेली कृतज्ञता की अनुभूति, और वेसा श्रनि- 
वैचनीय भाव इससे पहले कभी उसे अनुभूत न हुआ MI 
प्रातःकाल छः बजे जत्र पुत्र को स्थान पर न पाकर पिता 
मोतीलाल क्रोध में भरे हुए और aa के सामान की गठरी 
aqa में मारे, अपने मित्र शिवदयाल के साथ, विधवा के मकान 
पर आये तब प्रातःकाल की मन्द समीर में मिले हुए पूत 
यज्ञधूम की मनोहर सुगन्धि से उनके द्वेषपूर्ण मन को ज़रूर 
कुछ शान्ति प्राप्त हुई । मुन्शी मोतीलाल जानते थे कि 
aya ज़रूर अपनी शीघ्र टूटनेवाली ससुराल गया 
होगा, ओर कहीं विधवा उसे अपने वाग्जाल में न फॉस 
ले, इसी भय से वे इस सम्बन्ध को विच्छिन्न करने के लिए, 
मित्र को लेकर, यथासम्भव शीघ्र art थे। बाहर बेडे 
आदमी से उन्होंने साधारणतया पुछा--नन्हे कहा हे ! 
मोले नोकर ने भी साधारणतया उत्तर दे दिया-अभी 
श्रन्द्र ही हैं । आप भी जा ,खकते हैं ।. 
चुन्नी का हाथ पकड़े हुए,ज़भी श्रज्ञनलाल विवाह की 
वेदी से उठा थ्या कि पिता के दर्शन हुए । पिता भी जो कुछ 
देख रहे थे उसे वेदान्तियों की माया की तरह अनि- 
वैचनीय समते थे--न सच समते थे, न As) Rae 
वत्‌ खड़े वे इस शान्त दृश्य को देख रहे थे। अङ्गनलाल ने 
अपनी वधू से कहा--“लुन्नी, पिताजी के चरण gat; 
इन्हों चरणों की सेवा के लिए मैंने आज तुम्हारा पाणिप्रहण 
किया है ।” 
जिस समय वधू विद्यावती, डफ gat, ने ससुर के 
चरण स्पशे किये उस समय कठार मोतीलाल का पाषाण- 
हृदय भी द्रवीभूत हो गग्रा--वधू के सौभाग्य-पूण चेहरे 
को देख कर, पुत्र के TH साहस ओर उसकी सहद- | 


विस्तृत होकर, उसने चुज्ञी-बहू के सिर पर हाथ सख 
कहा--प्यारी बेटी, सौभाग्यवती हा । E 
aq के सामान की गठरी को बगल में दबाये 


पाँच वापिस आकर जब उन्होंने नन्हें की माँ से कहा-- 
सुनती gn तुम्हारे नन्हे का व्याह हो गया, तैयारी करो, 
बहू आती हे--उस समय aaga बूढ़े के चेहरे पर कठो- 
रता या नीचता के भाव का निशान नाम को भी न था। 
उसका सुरी पड़ा चेहरा पुत्र की सहृदयता र वधू की 
"साभाग्य-शालीनता से अभिमूत होकर एक स्वर्गीय भाव से 


'आलोकित हा रहा था| 
ज्वाल्लादत्त शम्मां 


— 


शून्य हृदय | 

द्विपद जन्तु तो थे ही, तुम «di शून्य हृदय हागये वृथा ? 
कीच-क्रोड़ में, नीच-क्रोड़ सम, क्‍यों पट पड़ सा गये वृथा ? 
पीठ ठोंकने ही से क्‍यों तुम पागल से हो बकते हा ९? 
सुख देखो, तुम कभी किसी का क्‍या कुछ भी कर सकते हो १॥१॥ 
अशुभ वनेचर सम रव कर के हो सकते तुम बड़े नहीं, 
कभी स्गगेन्द्र-वृन्द के सम्मुख हा सकते हो खड़े नहीं, 
पूर्व-जन्म के पुण्य-पुन्ज से प्रभु ने किया तुम्हें धनवान, 
घने लखी Ad खा्रो पर मन में न बना गुणवान ॥२॥ 
देश, जाति को धक्के देकर बना न तुम पक्के जयचन्द, 
« भूल न जाना, शीघ्र तुम्हारी चीख चरफरी होगी बन्द्‌ । 

उभय लोक में उभय पक्ष के Jes धक्के unn 

देश-दोही हा ईश्वर को केसे बदन दिखाओगे ? ॥३॥ 

यदि qu होते दीन कृषक तो via तुम्हारी खुल जाती, 
| जेठ-घाम में ्रस्थि तुम्हारी तप्त स्वेद में ge जाती । 
| | दानां विना भटकते फिरते हर दम दुखड़े गाते तुम, 
"i सुख से बात न आती, कैसे। बढ़ कर बात बनाते तुम ? ॥४॥ 
स्वजनों को नीचा दिखलाना स्वयं नीच बन जाना ह, | 
क्या अब तक भारत को तुमने श्रपना देश न माना है ? 
क्यों Han बनते हा ? Gaal, फिर पीछे पछताय्रागे; 
बन्धु-बान्धवों के सुख मिट्टी देकर क्या फल पावागे ? ॥५॥ 
ज्ञा श्रपने थे उन्हें छोड़ कर वृथा मिले क्यों गेरा में ? 


जा न किसी के हुए, तुम्हारे वेही फिर क्यों कर होगे ? 
तुम्हारे डन्नति-पथ में ग्रलबत्त ठोकर हागे ॥६॥ 
ने हैं उनके ऊपर सभी भाँति करिए विश्वास; 
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पर सीधी बातों से ही तुस क्या सकते 9 मान कभी 9 
शून्य-हृद्य का नहीं सहज में हा सकता हे ज्ञान कभी uj 
यदि तुमसे कुछ देश-भलाई हो न सकी तो रहते मान, 
विष. के वमन व्यर्थ करने से तुमझे कीति मिलेगी कैन 3 
हो हत-बुद्धि विचार-शून्य तुम लाज तुम्हें क्यों mah t 
क्योंकि तोड़ने को घण्टे अर कुरसी तो सिल जावेगी ॥८॥ 
अभी फूट से पेट तुम्हारा नहीं भरा क्या सच कहना १ 

कब आवेगा तुम्हें, बतादे!, ्रापस में मिलकर रहना | 

देश तुम्हारा दुखी हुआ क्यों कुछ भी समभे इसका p 
गिरते को तुम ओर गिराकर क्यों करते हा कुत्सित wd १॥४ 


निज कर से निज गला घोंटते तुमको आती दया नहीं, 

जड़ समान हा क्या सच सुच ही, कुछ भी तुममें हया नहाँ! 
समय चूकना बड़ी भूल है इसे नहीं मानेगा कौन १ 
जन्मभूमि ही e-ga हे इसे नहीं जानेगा कान ? ॥१०। 
जिससे तुम उत्पन्न हुए हा, जिसकी गोदी रहते हो, 

बड़े गवे से, बड़े प्रेम से, जिसका माता कहते हो | 

कया उसके भी दुख पर तुमने आँसू कभी बहाया हे ? 

या saat कुछ दिया सहारा ? धन्य तुम्हारी माया है | ॥११॥ 


इसी भूसि से तुम निकले हो, इसमें ही मिल जाओगे; 
भारतीय हो यहीं रहागे, दुख सुख सब कुछ पाओगे | 

ar भी इसकी जीभ Uz कर वचन-वीर क्यों बनते हो ? 
पशुता पशुओं में रहती हे नर-शरीर क्यों बनते हा ? ॥१२॥ |. 
दिन भर का भूला सन्ध्या को यदि श्रपने घर आ जावे, 
किसी भाँति ता भी वह जग में भूला हुआ न कहलावे | 
किन्तु मूढ़ तुम क्यों छोड़ोगे अपनी उल्टी चाल कभी, 

भला are में क्यों निकलेगी किसी युक्ति से डाल कभी १॥१३। | 
ता भी सममाते हैं तुमको, माना चाहे मत माने; | 
नर हे! कर भी हानि लाभ को जाना चाहे मत जाने । 
ग्रपने बैल कुदाली जोते।, हमसे कुछ सम्बन्ध नहीं | 
दिव्य gar में भी निज सुख को लख सकता है अन्ध el lll | 


रामचरित उपाध्या | ` 


0 


LeU 


१९ | संख्या हे ] 


बढ़भाषा का एक नया कोष। 


ix च्छे लेखकों और योग्य प्रकाशकों की 

(| RASS कय तित 
H पा से ही जनता को अच्छे 
श्र है अच्छे ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं । 


जहाँ सुलेखक विद्यमान हैं, पर 
उनकी कृति को जनता के हाथों मे 
पहुँचानेवाले योग्य THA की कमी है वहाँ, उत्तम 
ग्रन्थों की आशा करना हवा मे महल बनाना È | 
योग्य लेखक ओर येण्य प्रकाशक कै संयोग से ही 
भाषा गैरबशाखिनी होती है। इस प्रकार का 
सुयोग, कई wai A, amet भाषा को प्राप्त है। 
इसलिए बंगला के योग्य लेखक, जीविका खोजने मै 
समय न गँवाकर, अपने परिश्रम से देवी सरस्वती 
की अमर सेवा कर रहे हैं । 


B i 


सरस्वती के पाठकों BT आज इसी भाषा के एक 
i| सुन्दर ग्रन्थ का परिचय कराना है। इसका नाम है 
“बंगला भाषार अभिधान”! इसके सम्पादक श्रीयुक्त 
शनेन्द्रमोहन दाल महाशय हैं, जिनकी लिखी हुई कुछ 
पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी में भी हो चुका है । छः 
nl वर्षे तक लगातार १४ घण्टे से लेकर १७ घण्टे तक 
समय इसके सम्पादन में लगाया गया है Gm पाँच 
छ सुयोग्य लेखकों ने आपके यथेष्ट सहायता दी है । 
तब कहां यह कोष तैयार हुआ है । भारतीय भाषाओं 
आज कल बँगळा भाषा समुन्नत देखी जाती है। 
उसमे अब तक थे तो कई कोश, पर ऐसा एक भी 
| पे था जिसमे सब बातों का सन्निवेश किया गया हो- 
gol) जिसे पाख रखने से रर किसी कोश की आवश्यकता 
| IW इसी चुटि को लक्ष्य करके इसका सम्पादन 
| या गया है ओर इसमें काई बात, जहाँ तक हो 
सेका, कटने नहीं दी गई। 
E ते अभिधान-ग्रन्थ सदा अपूण ही रहते हैं, 
US अपूर्णता के होते हुए भी वे सम्पूर्ण ही माने 


ध्या 


a 


* 
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जाते हैं । ज्यों ज्यां भाषा उन्नत हाती जाती है , ज्यां 
ज्यों उसकी शब्द-सम्पत्ति बढ़ती जाती है, त्यो at 
काश भी परिवर्तित एवं परिवद्धित होते जाते हैं। 
अभिधान के सम्पादक महोदय ने ठीक ही लिखा है- 
र “सभी समय जीवित भाषा के अभिधान का agua 
एव सम्पादन करना उपयुक्त है; परन्तु उसे सम्पूण 
कर देने का समय कभी नहीं आता | जातीय भाषा के 
अभिधान को कोई भी जीवित जाति सम्पूर्ण और 
समाप्त नहीं कर सकती । उसे निरन्तर पुष्ट करते 
रहना दी सङ्कळन-कर्ताओं का काम है” । 

इस काश में क्या क्या विरोषताये' हें, इसका 
उल्लेख एक विद्वान्‌ अध्यापक ने इस प्रकार किया है-- 
वङ्गमाषा में, इससे पहले, इतना बड़ा अभिधान-ग्रन्थ 
प्रकाशित ET हुआ था ।...सम्पादक महोदय qula 
साहित्य-गगन मे एक नवीन उदीयमान ज्यातिष्क की 
भाँति सर्वत्र परिद्ृष्ट दे रहे हैं । अब इस बहत्‌ अभि- 
UAT का प्रणयन करके उन्हाने अमरत्व प्राप्त 
कर लिया है । वडू-भारती के आभूषण-हीन अङ्ग को, | 
इतने दिने कै Weal, हीरक-मुक्ता-खचित बहुमूल्य 
अथवा अमूल्य आभरण से उन्हाने विभूषित किया है । 
वङ्वाणी की सेवा कर के जे लोग जीवन को 
सार्थक करते हैं उन्हे सदा एक सर्वाङुपूरी अभिधान 
का अभांव खटकता रहता था । इम अभिमानपूर्वेक 
कह सक्ते हैं कि अब वह अभाव दूर हा गया। 
हमारी भाषा में ऐसा अभिधान हो गया है, यह सोच 
कर मन में एक प्रकार का गये हाता है। इसकी 
भूमिका में भी सीखने योग्य कितनी ही बातें हैं ।... 
इल काश में रोमन लिपि के बण-चिन्यास और पाठ- 
सम्बन्धी निदेश एवं विदेशी नामों की तालिका के 
लिए कळकत्ता-यूनोवसिटी कालेज के, अँगरेजी भाषा 
Arc साहित्य के, सुयोग्य अध्यापक श्रीयुत सुनीति- 
कुमार चहोपाध्याय एम० ए० ने प्रचुर परिश्रम किया 
है । पाइचात्य शिक्षा ग्रोर दीक्षा से सम्पन्न अध्यापक 
लोग वङ्क-भारती का भाण्डार पूर्ण करने के लिए बद्ध- 


परिकर हे, इससे बढ़ कर सौभाग्य ग्रौर क्या हो 
सकता है...।” 
मरे साहब जब अँगरेजी के कारा का सङकलन कर 
रहे थे तब उन्हे भी इंगळंड ग्रोर अमेरिका से कितने 
-ही लोगों ने, अपनी ही इच्छा से, शब्दों घार शब्दाथां 
का सङ्ग्रह कर के, संग्रहीत शब्दों के विभिन्न अथ 
बता कर एवं qe दिखला कर सहायता पहुँचाई थी | 
इस अभिधान में बंगला भाषा मे प्रचलित 
संस्कृत, MHA, अरबी, फारसी, हिन्दी, अगरेजी आर 
बँगला भाषा के प्रायः सभी शब्द्‌ ग्रार लोकोक्तियाँ, 
उनका उच्चारण, व्युत्पत्ति, अथ एवं प्रयोग आदि 
विस्तार से, पाण्डित्य ग्रौर खोज के साथ, संग्रहीत है। 
बंगला भाषा में प्रचलित संस्कृत-धातु HIC धात्वर्थ; 
बगला-काव्य-इतिहास-पुराण आदि ग्रन्थों 8 उ हखित 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध भागोलिक स्थानों के विवरण TC उनका 
उच्चारण; पुराने भर चतेमान सिक्कों के परिमाण, 
संख्या ओर माप-वाचक शब्द; Bary एवं विभि- 
sm शब्द; लोकोक्ति ग्रोर पौराणिक, ऐतिहासिक 
AIC काल्पनिक व्यक्तियां के नाम; चड़ीय नर-नारियों 
कै प्रचलित संक्षिप्त नाम; बड़ाली मुसलमानां के 
अरबी ग्रार फारसी नामा का विशुद्ध उच्चारण और 
व्युत्पत्तिगत अर्थ; विदेशी नामों का बँगला में अक्षरा- 
न्तर, उच्चारण ग्रोर परिचय; संक्षेप मे लिखे गये 
शब्दों का असली रूप और अथे; चिह्न अथवा aga 
का अर्थ; छापेखाने के प्रफ-संशाधन के asa एवं 
आदश; मुद्रा-विनिमय का परिमाण; गूगों-बहरोँ के 
छिप साङ्केतिक वरमाला; इत्यादि अनेक आवश्यक 
— विषय इस ग्रभिधान मे सन्निविष्ट हैं । बड़ी साँची के 
१५७७५२० पृष्टों मे, तिहरे कालमा मे, श्रन्थ 
समाप्त इ॒आ है ग्रोर सुन्दर ays जिल्द ( Half- 
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बँगला-कोशों A अब तक घायः Rag — 
संस्कृत-शब्दों के ही स्थान दिया जाता था-- ग्राम i 
शब्द ग्रार वे शब्द ज्ञा मति दिन की Areas à 
आते हैं, कोशो में स्थान नहीं पाते थे। इससे ज्ञ 
अन्य-भाषा-भाषी लोग बँगला-ग्र्थां का अध्ययन 
कोशो की सहायता से, करते थे उन्हे ये शब्द बीच | 
में ही रोक SF थे । इस कारण, या ते! अटकल-पञ्च 
अर्थ समक लिया जाता था या जिज्ञासु लोग गळत | 
रास्ते पर भटक जाले थे। पर इस काश मे उतने ही 
संस्क्ृत-शब्द लिये गये E जिनका व्यवहार बोल. . 
चाळ में अधिकता से होता है; ओर व्यवहार में आने 
वाले सेकड़ों अ-संस्कत दाव्दों का सन्निवेश कर 
दिया गया है जिससे अन्य-साषा-भापी के इन शब्दों 
के समझने मे कोई दिक्कत न हो । 

बंगला में लिखने ओर पढ़ने में कुछ थोड़ा सा 
अन्तर है । जैसे लिखा ते जाता है 'स्वणेलता' | 
पर उच्चारण किया जाता है Algar | इसलिए | 
काश में शब्द लिखे ओर उच्चारण किये जाने का रूप 
भी स्पष्ट कर दिया गया है । इससे अन्य-भाषा-भापी 
BAT का बड़ा लाभ होगा | 

परिश्रम करके, बुद्धिपू्वेक, काम” करने में AR 
इधर उधर से ले भागने में बड़ा अन्तर है । हिन्दी मै 
अनुवादको की धूम है । जहाँ-तहाँ इन्हीं का बाल: 
बाला है । इसलिए चिन्ताशील मालिक लेखक एक | 
at आगे आते ही नहीं Bre यदि आना भी चाहे तो 
“सब धान बाइस पंसेरी” व्राळा पेचीदा मामला 
रास्ते मै काँटे बखेरता है । जा स्वयं सोच-विचार | | 
कर, मस्तिष्क-परिचालना करके, लिखते i 
अनुवादको के बराबर ढेर का ढेर काम पाने की | 
आशा करना कुछ का कुळ GUTS करना है। 
यह निर्विवाद है कि निरे अनुवादे से लाहित्य-भाण्डार 
श्रीसम्पन्न नहीँ हा सकता | किसी भी साहित्य * ' | 
उत्तमता are गुरुता उसके मौलिक sed पर ६४ | 
अवलस्बित रहती है | | 
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m हिन्दी में छोटे छोटे कई काश हैं । पर उनसे समय 
3 की आवश्यकता पूण नहीं हाती । काशी की नागरी- 
N प्रचारिणी सभा, कई qui से, um बड़ा काश 
गे | यार करा रही है । काम अच्छा है, पर समय r 
ते) | द्रव्य अधिक GS होगा । सर्वसाधारण इससे लाभ 
भी कम उठा सकेंगे | क्योंकि उनके पास इतनी रकम 
कहाँ जा इतना कीमती काश ख़रीद सकें। यदि 
हिन्दी के भाण्डार मे एक पेला काश BT जाय जैसा 
कि बँगला-भाषार-अभिधान है ले बड़ी भारी कमी 
दूर हा जाय । जा खरीद कर सकें वे सभा का कोश 
हे, जा उसे न ळे सके घे दूसरा काश ले'। 

एक हिन्दी-प्रेमी 


भारत की एक-राष्ट्रीयता । 


YE gels से हिन्दुस्तानियों को, विशेषतः 
2६ हिन्दुओं को, और फलतः हिन्दुस्तान को 
: रा XÉ अत्यन्त निकृष्ट और प्रतिकूल दशा में 
WIT: दिखलाने का प्रय्न श्रब तक WF 
पश्चिमी लेखकों ने किया है । हिन्दुस्तान- 
सम्बन्धी जा इतिहास-प्रन्थ हमारे विश्वःविद्यालयों में पढ़ाये 
जाते हैं उन्हें एक बार ध्यान-पूर्वक देखिए । वहाँ यही बाते 
सिद्वान्तरूप से पाई जावेंगी कि हिन्दुस्तान एक देश नहीं 
है हिन्दुस्तानियों में राष्ट्रीयता के आवश्यक श्रज्ञों का अभाव 
| है, हिन्दुओं को “राष्ट्र” संज्ञा प्राप्त नहीं हा सकती, भारतीय 
Tos भ्रामक शब्द है। इन लेखकों का मत है कि 
| हिन्दुस्तान के निवासियों में उद्देशों की एकता B 
WU अनेक जातिर्या हैं, उनके विचारों और erani में 
समता नहीं है; उनके रहन-सहन में बहुत मित्रता देख 
पढती हे; उनकी भाषा एक नहों है और उनका कोई 
"fla प्राचीन इतिहास भी नहीं है! 
इसी विचार-पद्धति का संस्कार बहुत समय तर हमारे 
[: पर होते रहने से, हमारे कुछ देशभाई भी ऐसी 
| ही उरपरांग बातें करने लगते है । विदेशियों की तरह वे 
फो केवल बाहरी भिन्नताओं पर अधिक जोर दिया करते 


AS 
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हैं और भीतरी समता या एकता पर कुछ ध्यान नहीं देते । 
भाषा ही का उदाहरण लीजिए । इस बात को भारतवर्ष के 
छोटे रौर बड़े सभी शुभचिन्तक मानते हैं कि भारतवर्ष 
की शिक्षा देशी भाषाओं S ही द्वारा हानी चाहिए । परन्तु 
agan के Mysore Economie Journal नामक 
एक श्रॅगरेज़ी-पन्र में, एक लेखक महाशय, विदेशी , संस्कारों 
की अधिकता के कारण, ÄR भाषा के महत्व और 
उसी के द्वारा शिक्षा देने के पच में ज़ोर देते हुए 
लिखते हे-- 
India is not one people, one language ; 
India is many peoples, many tongues. 
There is, in this vast land, only one avail- 
able medium of communication and that 
is English. The conditions of educated 
ently for one common tongue. In India 
English is that common tongue. 
भावार्थ यह है कि हिन्दुस्तान एक राष्ट्र नहीं--इसकी 
कोई एक भाषा नहीं । इसमें भिन्न भिन्न जाति के लोग 
रहते हैं; भिन्न भिन्न भाषायें बोलते हैं। इस बृहत्‌ देश में 
केवल श्रॅगरेज़ी भाषा ही विचार-विनिमय का एक मात्र 
साधन Pa शिक्षित लोगों की परिस्थिति और उद्योग 
के कारण इस देश में एक adarna भाषा की अत्यन्त 
आवश्यकता हुई है । और वह भाषा ऑँगरेज़ी ही है । 
इस श्रभागी देश पर खेद प्रकट करते हुए भी mw 
लेखक महाशय अँगरेजी भाषा के कृत्रिम महरव का बाल भर 
भी घटाना नहीं चाहते; क्योंकि उनके मतानुसार इस देश की 
वर्तमान उन्नति का कारण सिफ यही है कि लाखों 
हिन्दुस्तानियों ने अगरेज़ी का अपनी मातृभाषा के समान 
मान लिया @—“ Millions of our fellow-coun- 
trymen are to-day forging ahead because B | 
they have learnt to use English as a || 
second mother-tongue.” अधिक क्या «B, भारत: || 
वासि में जा स्यदेश-प्रेम, सहकारिता, सा्ेजनिरू कल्या 
के लिए arta आदि गुण देख पड़ते हैं वे सब अंगरेज़ी 
भाषा ही के बदौलत हैं | देखिए इस विषय पर लेखक 


* हि. jw 
AES de 


. महाशय a कथन क्या हे 4 All this is possible 
only because India’s sons and daughters; 


throughout this vast land, have realised 


that in the Enelish language they have a` 


common medium of fellowship; they 
have made this medium their own and 
they are now in the position of being 
able to press forward in mutual co-opera- 
इस पर टीका-टिप्पणी करना वृथा है | 
ऐसे विपरीत विचारों के कारण हमारे देश की aga 
हानि हुई है, हो रही है, ओर यदि रोकने का saa न किया 
जायगा तो हाती रहेगी । जब जब इस देश के निवासी 
राष्ट्रीय भावों से प्रेरित होकर श्रपनी उन्नति का प्रयतन करने 
लगते हैं, जब जब भारतवासी एक-चित्त होकर अपने राष्ट्रीय 
हानि-लाभ तथा खत्वों का कुछ विचार करने लगते हैं, तब 
तब इस कटाक्ष का भ्राघात भी उन्हें सहना पड़ता है कि वे 
“राष्ट्र” संज्ञा के पात्र नहीं हैं--उनमें राष्ट्रीयता ही नहीं 
है । इन निराधार और असत्य श्राक्षेपों का उत्तर कई बार 
दिया गया हे; परन्तु हमारे कुछ देश-भाइयें के मन में 
पूर्वोक्त कुसंस्कारों की जड़ इतनी zga के साथ जम गई हे 
कि इन भ्राक्षपों के उत्तर बार बार दुहराने से सिवा awa 
कोई हानि नहीं। जो लोग भारत की एक-राष्ट्रीयता के 
विरुद्ध ऐसे श्रपसिद्धान्तों का प्रचार करते हैं वे सत्य का 
अपल्लाप करते हैं--अपल्ााप न सही, श्रपने भ्रम का 
निदर्शन करते हैं । इस लेख में हम इन dat का सप्रमाण 
खण्डन करके अपने पाठकों ST यह बतलाना चाहते हैं कि 
भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास है, हम लोगों में आन्तरिक 
एकता का अभाव नहीं है और इसी लिए यह देश राष्ट्र 
संज्ञा का यथार्थ पात्र है । 
मानव-जाति के प्राचीन इतिहास के तरवो की खोज 
करनेवाले! ने निश्चय किया है कि जब gais आदि 
यूरोपीय देशों के निवासी अत्यन्त wav अवस्था में थे 
जब वे लोग जङ़लों, पतों और Temi में रह कर केवळ 
_ झाखेट से-श्रपनी जीविका चलाते EE: ओर जब उन्हें खेतों 


tion." 
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CU ५४ ४००. 775 आग | AR 
समय भी सरस्वती ओर गङ्गा के किनारे अपना जीबन | £ 
खेती इत्यादि में व्यतीत करते थे । जब संसार के अर्वाचीन [ य 
उन्नत देशों के पूर्वज घोर अज्ञान के श्रन्धकार में पडे al a 


तब भारत में आय्ये जाति की ज्ञानज्योति प्रज्वलित हा रही | ग 


थी और अपनी दिव्य प्रभा से संसार के दूसरे देशों काक्षी | d 
लाभ पहुचाती थी। खेद है कि ्रपरिपक्क विचार dy | क्र 
भ्रम के कारण कई पाश्चात्य पण्डितों ने यह लिख मारा हें / हे 


कि हिन्दुओं का कोई राष्ट्र ही नहीं। यह देख कर भी तः 
प्रत्येक सहृदय मनुष्य को दुःख होता हे कि हमारे समकालीन | ज् 


अनेक भारतवासी ऐसे हे जिन पर यूरोपियन सभ्यता रौर |. वि 
शिक्षा का अनुचित परिणाम हुआ है ओर जो हिन्दुओं के | ४ 
इतिहास को घृणा की दृष्टि से देखते हैं । लोग विचार किये 
बिना ही कह बेठते हैं कि भारतवर्ष का कोई प्राचीन | । 
इतिहास ही नहीं । परन्तु पूण विचार करने से ज्ञात होगा | g 
कि उनके कथन में बहुत थोड़ा सत्यांश है। भारतवर्ष का | न. 
इतिहास है ज़रूर, परन्तु वह दुदेव-वश योग्य-क्रमाजुसार लिखा | à 
हुआ नहीं मिलता | क्या यह सच हे कि हमारे प्राचीन ग्रन्थों | प्रा 
में इतिहास का कुछ भी पता नहीं ? क्‍या इतिहास-प्रसिद्र | oq 
तक्ष-शिला ओर पाटलिपुत्र के fendi से यह बात सिद्ध E 
नहीं हाती कि भारतवर्ष का इतिहास हे ? हां, यह सच है |' फ़ 
fe आधुनिक पद्धति और क्रम के अनुसार लिखा gat इति- | शा 
हास इस समय उपलब्ध नहीं | परन्तु इससे हम यह नही. | द 
मान सकते कि भारतवर्ष का इतिहास है ही नहीं | वि 
यथाक्रम इतिहास न होने के दो कारण हैं । पहला, . ; 
HALES कारण--प्राचीन समय की पुस्तकों का परिशीलन | 
करने से मालूम हो जायगा कि वे काल्पनिक कथा-कहानियों 
से भरी पड़ी हैं | यह बात सभी देशों की प्राचीन पुस्तकें मे | E: 
पाई जाती हे । बहुत से शब्दों के श्राडम्ब्र में सत्यांश की | था 
मात्रा कम रहती हे । हिन्दुओं के प्राचीन ग्रन्थों का भी यही | सेः 
हाल है । उनमें काव्यानुयायिनी भाषा-शेळी और अलङ्कारों की | af 
तथा mad, बीभत्स और वीर-रस की ओर उचित से श्रधिके I" 


ध्यान दिया गया है । प्राचीन समय के सभी देशों में 
किसी इतिहास-प्रसिद्ध घटना अथवा क्रान्ति का सरल 

ज्यों का त्यों वणन करने पर कम ध्यान दिया गया है । फलतः 
बहुत सी महत्वपूर्ण तथा सत्य, और महत्त्व-रहित सारडीन 
बातों की ऐसी खिचड़ी बन गई है कि सच बात Bae 


co f 


संख्या २ ] 


; Mure कठिन हो गया है। ऐसो बातों को देख कर 
यह नहीं कहा जा सकता कि पुराने इतिहासकारों.का मन 
ga को. छिपाने की ओर था । जा दोष उन ग्रन्थों में श्रा 
गये हैं उनका कारण यही है कि अपनी बातों का वर्णन करने 
में दर एक अन्धकार दूसरों के श्राश्येयुक्त दर्शन का श्रति- 
क्रमण करना चाहता था । इससे सत्य इतिहास की कुछ अव- 
हेलना स्वाभाविक दी हा गई । और, आज हम सत्य घटनामय 


. तथा क्रमवद्ध इतिहास के बदले ऐसा इतिहास देखते हैं, 


जिसमें मुख्य बात की शरोर दुर्लक्ष्य हा कर लेखन-कला के 


', विकसित अङ्गों पर तथा कवि की प्रतिभा-शक्ति पर ही अधिक 


ध्यान दिया गया हो l 

दूसरा, बाह्य कारण--हमारे देश के इतिहास- 
ej में उपयुक्त दोप के सिवा sie भी कई बातें हैं 
जिनके कारण भारत का क्रमानुसार-लिखित इतिहास प्राप्त 
नहीं । प्राचीन काल में भारतवर्ष को कई ऐसी कठिनाइर्या 
मेनी पड़ीं जिनसे यह देश डगमगाने लगा था । ga- 
मानों ने लगातार कई वर्षो तक हिन्दुस्तान पर चढ़ाइयाँ कीं। 


इस समय के कुछ हिन्दू erre में मित्रभाव न था। वे 


MIS में लड़ लड़ कर मुसलमाने से सहायता मांगते थे । 
फल यह हुश्रा कि हिन्दुओं पर इन guum राजाग्रों के 
शासनकाल में बहुत श्रत्याचार होने लगा । प्राचीन समय की 
दशा का विचार करने से श्रब भी हमारा हृदय दुःख से 

| विदीण होने लगता है । हिन्दुओं की स्वाभाविक उन्नति पर 

इन सब बातों का बहुत gu परिणाम हुआ--उनकी नैतिक 


| भर मानसिक उन्नति रुक गई । 


इस प्रकार जिन जिन बातों को हिन्दू लोग पवित्र और 
उपयोगी qaa थे, जिन पर उनका दृढ़ विश्‍वास भर प्रेम 
था, जिनसे प्राचीन समय की घटनाओं का हमें पता लग 
सकता था, चे सब तो किसी न किसी तरह नष्ट कर दी गई । 
पदि हमारे देश में उस समय इतने उपद्रव न होते तो क्या 
भा इतिहास की दृष्टि से ma बातों की कमी 
होती १ सदा सवदा होने वाली बड़ाइयों के कारण, 
प चों और डाकुओं के डर से लोग अपनी जान बचा 
KOSE यदि दृतिहास लिखने की ओर दुल करने 
n इसमें कोडे आश्रय की बात नहीं है । इतिहास 


| Nd को मालूम होगा कि इन कठिनाइयों की पखा 


a 
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न करके यदि उस समय कोई इतिहास लिख भी लेता 
तो राजा उसे प्रकाशित न करने देता । ओऔरंगज़ब ने अपने 
समय के इतिहास को प्रकाशित करने की सख्त मनाई कर 
दी थी । इन्हीं सब कारणों से भ्राज हम देखते हैं कि हिन्दू- 
जाति में इतना अन्धविश्वास तथा पुरानी बातों पर उचित 
से श्रधिक दृढ़ विश्वास पाया जाता है । । 


यद्यपि उस समय भारतवर्ष के बहुत से लोगों में अज्ञान 

SIR भ्रन्धकार फैला हुआ था, तथापि इस देश में ऐसे भी 
कई प्रखर-बुद्विशाली विद्वान्‌ आर महात्मा उत्पन्न हुए हैं 
जिन्होंने अपनी पवित्र नन्मभूमि के नाम का अपने काया से 
श्रमर कर दिया हे । प्राचीन समय में यह देश तस्वज्ञान, 
वैद्यक, ज्योतिष, gama, सङ्गीत आदि शास्त्रों में qua 
था । महात्मा बुद्ध के समान धर्मगुरु, कालिदास से कवि, 
बह्मगुप्त के सदश गणितशास्-प्रवीण और श्रीशङ्कराचाय्ये से 
तत्त्वज्ञानी महात्माओं की जननी यही भारतमाता है । प्राचीन 
स्थानां के शिलालेखों और उपलब्ध सामग्रियां से पता 
लगता है कि भारतवर्ष में पुराने ज़माने में अनेक प्रसिद्ध 
विश्वविद्यालय थे । भारतवर्ष की वत्तेमान दशा का भी देख 
कर हमें हताश होने का कोई कारण नहीं दिखाई. gear’ 
हमारे देश में श्रब भी रवी पर से लेखक, श्रीराम- 
कृष्ण परमहंस से आत्मज्ञानी, गोखले और माळवीयजी के 
समान राजनीतिज्ञ, बाबू सुरेन्द्रनाथ के समान वक्ता, ल्लाकमान्य 
fas के समान राष्ट्रकल्याण के लिए आत्मसमपंण करने- 
वाले अ्रलाकिक पुरुष और गान्धी के समान सत्याग्रही कर्मवीर 
उत्पन्न होते हैं । हमारे ही कई देश-भाई यहाँ के शासन में 
बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। इन सब बातों से यही सिद्ध होता 
हे कि भारतवर्ष जीता जागता राष्ट्र है--वह निस्तेज और 
निस्सत्व नहीं है । अन्य देशों के समान यहाँ के भी लोगों में 
शक्ति और प्रतिभा है । और, यदि हमें योग्य अवसर प्रास 
हो ता हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। 

भारतवर्ष के सच्चे इतिहास का पता लगाने के लिए 
जो सहायक सामग्री इस समय उपलब्ध है उसका gu दो 
भागों में विभक्त कर सकते हैं । पहला भाग अलिखित 
सामग्री का श्रौर दूसरा लिखित सामग्रीका । , 

ऊपर कहा TGs है कि हमें इतिहास के सम्बन्ध की 
सत्य बातें vara मिल सकती हैं, परन्तु अविश्वसनीय तथा 
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E बातों के मिश्रण के कारण कुछ कठिनाई हो गई 
है । इतिहास-शाधकों का काम है कि वे aa और aaa 
बातों ST छान कर अलग wan कर दे' । अलिखित सामग्री 
के विभाग में an मन्दिर, टूटे फूटे किले, Ama राजप्रासाद, 
बड़े बड़े तालाब आदि हैं जिनसे हमें इतिहास-सम्बन्धिनी 
; "कुछ न कुछ बाते श्रवश्य मालूम हा सकती हैं । भिन्न भिन्न 
पुराने मन्दिरों से, वहाँ पर मनाये जाने वाले त्योहारों 
से, वहाँ के वाद्यो ओर नृत्य से हमें ऐतिहासिक बातों 
का कुछ पता श्रवश्य लग सकता है । मन्दिरों के 
जड़ाऊ गहने तथा उनकी मूतिर्या हमें बतावंगी कि उनके 
बनानेवाले कान थे, वे किस समय श्र कहाँ रहते थे । 
बड़े बड़े सघन जङ्गलों A मरुस्थले से--जर्हा पर किसी 
समय शक्तिसम्पन्न तथा वेभवशाली राजा राज्य करते थे-- 
राक्तसां के क्रूर कृत्यों की कहानियों से और पुराने खंडहरो से 
हमें किसी दुष्ट राजा के कृत्यो का पता लगेगा | देश में अब 
भी भाटों की कमी नहीं हे । ये लोग पुराने ज़माने में अपने 
अपने राजाओं की कीति गाया करते थे । ऐसे भाटो के mat 
से भी हमें इतिहास की बहुत बाते' मालूम हा सकती E 
देश में कितने ही स्थानें पर मिलनेवाले शिलालेख तथा 
मन्दिरों में बड़ी सावधानी से रखे हुए ताम्रपत्र बहुधा किसी 
न किसी राजा के विजय से सम्बन्ध रखते हैं । हर्ष की बात 
है कि आजकल पाटलिपुत्र और तक्षशिला की जमीन alg 
कर उसमें से ऐसे कई शिलालेख तथा मूतिर्या आदि निकाली 
गई हैं, जिनसे इतिहास-विषयक कई बातें का पता लगता 
है । सारांश, गांवों की कहानियों और दन्तकथाग्रों से, 
लोगों की रीति-नीति ओर त्योहारों से तथा और Su बातों 
से इतिहास की छुटा झजकती है । ये सब बाते' हिन्दुस्तान 
के पूवे वैभव तथा इतिहास के स्मारक रूप हैं । 


दूसरा विभाग हे लिखित साधनां का । प्राचीन भ्रार्य 
अनेक विषयों में प्रवीण थे। रामायण तथा महाभारत से 
हमें इतिहास के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान 
होता हे । वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, अर्थशास्र, युद्धविद्या आदि 
के ग्रन्थों से भी हमें इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत 
सहायता, मिल सकती हे । 


परन्तु हमारे मागं में बहुत सी कठिनाइयाँ भी हैं। ये 
कठिनाइयां हमें उपलब्ध सामग्री प्रा करने तथा उसको पढ़ने- 
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समभने के विषय की हैं । पहले हम अलिखित सामग्रियों ३ 
पाने में जा कठिनाइर्याँ हैं उनके विषय में कु 


x : 5 छु कहना चाहते । 
है । भारतवर्ष के इतिहास की सामग्री इकट्ठा करनेवाले all 


इसे पढ़नेवाले में परिश्रम और सन्तोष आदि गुण होते | र 
चाहिए । कई बार उसे हताश होना पड़ेगा, कई बार ES 
कठिन परिश्रम करना पड़ेगा । परन्तु इतिहास का सच्चा भक्त E 
और शोधक वही हो सकेगा जा इन कठिनाइयों की परवा if 
न करके श्रपना मार्ग-क्रमण बराबर करता चला जायाा। f 
उसे कई पहाड़ों पर चढ़ना होगा, कई नदियां पार करी | 
पड़ंगी, इतिहास-प्रसिद्ध स्थानां में saw करना होगा, ग्रा! f 
लोगों के सामाजिक त्योहारों के समय उपस्थित होना पड़ेगा | | 
उसे स्वयं कई बार पूळुपाळु करनी होगी, कई su 
और ग्राम के बड़े-बूढ़ों से बाते' करनी होंगी, सुनी हुई बातों | 
को योग्य रीति से सिलसिलेबार लिखना होगा और Eri 
क्रमानुसार चित्रित करना पड़ेगा। 


भारतवर्ष, विस्तार में, रशिया को छोड़ कर, सारे यूरोप 
के बराबर हे । इतने विस्तृत देश का इतिहास लिखना कोई 
सरल बात नहीं । इस देश में सर्वत्र एक ही भाषा का प्रचार 
नहीं है । लोगों की रीतियों में भी भिन्नता है। इन gi , 
बातों के कारण इतिहास-सम्बन्धी ज्ञान ग्राप्त करने में बहुत |' 
कठिनाई पड़ती हे । इसके सिवा, Raog अपनी पुराणः 
प्रियता और सङ्कुचित स्वभाव के लिए प्रसिद्ध ही है। इस | 
कारण जिन लोगों का इतिहास-सम्बन्धिनी कुछ बातें मालूम | 
होती हैं, या जिनके पास शिल्लालेख या ताम्रपत्र होते हैं, 
वे उन्हें छिपा कर रखते हैं । इससे उन बातों का पता नहीं ' 
लगता जिनकी सहायता से इतिहास की उन बातों पर कु | 
प्रकाश पड़े जो हमें मालूम नहीं हैं । 


इसी तरह की अनेक कठिनाइयां लिखित सामग्री के 
सम्बन्ध में भी. हैं | प्राचीन समय की भाषाओं में लिखी हुई 
कितावो/का पढ़ना सरल नहीं हे । इन भाषाश्रों में प्रवीणता 
प्राप्त करना बहुत कठिन हे । यद्यपि sug करने पर बहुत 4 
लोग इस कठिनता को दूर कर सकते हैं, तथापि प्राचीन i 
समय के बड़े बड़े मूल्यवान्‌ ग्रन्थों में से सत्य बातों को हू? 
निकालना और भी कठिन है । क्योंकि भाषा-सम्बन्धिती | 
कठिनता के साथ विविध टीका-ग्रन्थों के कारण aa का | 
ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कष्टसाध्य है | काव्यरस, कल्पनाशर्त्ति) 
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E और अलंकृत भाषा का कहीं कहीं ऐसा "ga 
| P अस्वाभाविक मिश्रण पाया जाता है कि नीरक्षीर-विवेक 
gar ग्रसम्भव at जाता है | 

हर्ष की बात है कि वर्तमान समय में ब्रिटिश राज्य के 
qua में अनेक सुविधाओं के कारण उपयु क्त कठिनाइयां 
| वीरे धीरे लुप्तप्राय हा रही हैं । रेलगाड़ी, डाकघर, टाम और 
रोटर श्रादि नये नये बाष्प तथा विद्यत्सम्बन्धी आविष्कारों से 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम सरलता से और बहुत थोड़े 
‘gaa में पहुँच सकते हैं । यात्रा करना अब सहज हो गया 
। है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन सुरक्षित है। देश में «da 
| शान्ति का राज्य फैला हुआ है । इसलिए बहुत से नये नये 
| सावैजनिक विद्यालय, उत्तम संस्थाये तथा सर्वोपयरोगी प्रथाये 
| प्रचलित हो रही हैं । विद्यापीठे, श्रजायबघरों, धामिक संघों, 
| सामाजिक ओर राष्ट्रीय सम्मेलने, तथा छोटी बड़ी सर्वोपयो- 
गिनी पुस्तकों के प्रकाशन से हमें इतिहास-सम्बन्धी बहुत से 
| विषयों का ज्ञान होता जाता है । पूवे और पश्चिम के संयोग 
| से भी हमें बहुत लाभ हुआ है । वर्तमान समय में यूरोप में 
' ऐसे कई विद्वान्‌ हैं जा भारत के प्राचीन इतिहास को पूज्य 
i दृष्टि से देखते हैं । श्रमेरिका में श्रीमती सत्यवाला देवी के 
| गायन से भारतवर्ष के सङ्गीत के विषय में आदर-बुद्धि जागृत 
| हुई है । पाठक जानते ही होंगे कि श्रीस्वामी विवेकानन्दजी 
| $ व्याख्यानों का अमेरिकन शिक्षित प्रजा पर कितना 
| प्रभाव पड़ा था । जमन और विलायती विश्वविद्यालयों में 
भारत की प्राचीन भाषाओं की शिक्षा दी जाती है । इन सब 
| बातें से सिद्ध होता हे कि भारतवर्ष प्रथ्वी के इतिहास में 
E स्थान पर विराजमान है । इस बात को भारत के 
पूतन विद्वानों ने और भी सिद्ध कर दिया है । भारत के si 
An अमेरिका के विद्यालयों में ऊँचे ऊँचे पदों पर विराजः 
EU हैं। हाल ही में डाक्टर जे० सी० बोस के श्राविष्कारों 
| १ पश्चिम में एक नये ज्ञान का प्रचार कर दिया है । जो देश 
देवल भौतिक विषयों में ही सदा निमझ रहते थे, जिन्हे 
| Meike बातों का पहला पाठ भी मालूम न था, ग 
L3 E हाय हाय में अपने सर्वस्व का सत्यानाश कर रहे हैं 
| E प्राचीन भारत ऊँची आवाज़ d सिखाता है कि पैसा 
| EEEE ही मनुष्यता का अन्तिम लक्ष्य नहीं | 
: भौतिक भ्राविष्कारो में, बड़ी बड़ी 


लिन 77777 "ua RN कक 
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भारत की एकरराष्ट्रीयता | 


मन्दिरों में पैर भी रखने से वश्चित है । 


मोटरे और हवाई « करते 


१३७ 
जहाज बनाने में ही श्रपनी सारी बुद्धि का व्यय कर देना 
ओर उसी को अपने जीवन का परम साध्य समझना सर्वथा 
अजुचित है । मन, आचरण तथा आत्मा की उन्नति करना 
और सारे विश्व में आतृभाव की जागृति करना मनुष्य का 
Hen धर्म तथा ada है सारांश यह कि भारत के ud- 
ज्ञान, श्राध्यात्मिक विचार और तःख्रविवेक-सम्बन्धी उपदेशों 
से इस देश का और इं गलेंड का परस्पर सम्बन्ध और भी 
अधिक दृढ़ हा जायगा | इससे समस्त संसार को भी लाभ 
होगा । परन्तु इस काम के लिए हमारे शासकों और Faas 
के निवासियों के विचार कुछ afte उदार और व्यापक होने 
चाहिए | 


इस प्रकार, उपलब्ध सामग्री की सहायता से और 
परस्पर श्रादरभाव की जागृति से, हमारे राष्ट्र का क्रमानुसार 
संपूर्ण इतिहास लिखना कोई कठिन बात नहीं हे । ऊपर | 
बतला दिया गया है कि हमें उचित se श्रावश्यक सामग्री ||| 
की कुछ कमी नहीं । कमी हे केवल सद्भावपूण परिश्रमी Tl 
विद्वानों की, जो इस विपुल सामग्री का संग्रह करके उसके... 
सदुपयोग तथा सहायता से इतिहास लिखने का प्रयल कर | 
फिर श्रापही मालूम हो जायया कि “भारतवासियों का न 
ते कोई प्राचीन इतिहास है ओर न उनको राष्ट्र-संज्ञा ही 
दी जा सकती है” इस कथन में कहाँ तक औचित्य और 


सत्यता है | 
कुछ लोग “Rauz, “राष्ट्रीय बुद्धि”, हिन्दुस्तान 
की “राष्ट्रीय उन्नति” इत्यादि इस लेख में आये हुए शब्दों 
पर श्राक्षेप करेंगे, क्योंकि उनकी समझ में दिन्दुस्तान c 
सम्बन्ध में ये सब शब्द भ्रामक, BAIA an महत्व-रहित | 
हैं । भाषा और श्राचार-विचार की विभिन्नता के आधार पर | 
चे कहते हैं कि हिन्दुओं को “राष्ट्र” संज्ञा ही नहीं dm 
सकती । वे अपने maT की पुष्टि में जातिभेद और i 
की फूट रादि बातों के भी पेश करते हैं । एक प्रान्त 
मनुष्य दूसरे प्रान्त के मनुष्यां के यहाँ भोजन नहीं 
सकता । शैव ओर dua परस्पर के देवताओं 
मानते । नीच मानी गई जाति का मनुष्य तो 


Em 


सत्यांश अवश्य हे; परन्तु उसका प्रतिपादन करनेवाले यह 
नहीं जानते कि हर एक प्रश्न का विचार दो भिन्न दृष्टियों-- 
एक विनाशक ओर दूसरी सहायक--से किया जा सकता 
है। उनकी विचार-शेली में प्रस्तुत प्रश्न के दूसरे पक्ष का 
कुछ भी विचार नहीं किया गया । यद्यपि ऊपर ही ऊपर 

` देखनेवालां की दृष्टि से इस देश में बाहरी भिन्नता मालूम 
हाती हे, तथापि इस भिन्नता में ही सच्ची एकता छिपी हुई 

है ओर इसी का पता लगा लेना विचार तथा बुद्धि का 
काम है | किसी लेखक ने बहुत ठीक कहा है कि “There 

is unity in diversity” अर्थात्‌ विभिन्नता में भी 
एकता रहती है । देखिए--परमेश्वर, आत्मा, सृष्टि, और 
शरीर के सम्बन्ध में प्रत्येक हिन्दू के विचार एक ही से हैं । 
पुनज॑न्म ओर पूर्वजन्म के सिद्धान्तो पर सब लोगों का 
विश्वास है । प्रत्येक हिन्दू की पूजा करने की विधि, मित्रों के 
प्रति आचरण, श्रतिथिसेवन, सन्ध्यावन्दन आदि में सदशता 

है । प्रत्येक हिन्दू का वैवाहिक, धाम्मिंक तथा अन्तिम 
संस्कार प्रायः एक ही पद्धति से किया जाता हे । उत्तरी 
हिन्दुस्तान का हिन्दू. भी देवताओं में उसी प्रकार विश्वास 
रखता हे, तीर्थे स्थाने! में जाने की उसकी उसी प्रकार उत्कट 
श्रभिलाषा होती हे, त्योहारों का वह उसी तरह मनाता हे, 
जैसे दक्षिणी हिन्दुस्तान का हिन्दू किया करता है । प्रत्येक 
हिन्दू के विचार, शब्द और कर्म में सांसारिक विषय-वास- 
नाश्रों की ओर स्वाभाविक घृणा रहती है । सबके विचारों 
में ्ाध्यार्मिकता का एक आवश्यक अंश पाया जाता है । 

- सभी हिन्दुओं के जीवन, रहन-सहन ain रीतिरस्म में 
प्रत्यक्ष अथवा AAT रीति से एकता ओर सदृशता का qud 

। विद्यमान रहता है । इस प्रकार सामाजिक, नेतिक तथा 
घासिक बन्धनो से सब हिन्दू एकता के सूत्र में बँधे हुए हैं 
और उनके ऐहिक तथा पारलोकिक कल्याण की नौका एक ही 
है । ये बन्धन औपचारिक तथा बाहरी नहीं हैं; इनका SZA 

. हृदय से, मन से और श्रात्मा से हे बाहरी बन्धनें परं हिन्दू 
बरोग विश्वास नहीं रखते S न उनकी परवा ही करते हैं । 


. सभ्यता की तथा ser सब दृष्टियों से भी, समान है और 
न्दू एक जीवित राष्ट्र का E  — है । शरीर के एक भी अव- 
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और सुदृढ़ करने के लिए कई देश-भक्तों ने जीवनद 


है, उसी तरह हमारा हिन्दू-राष्ट्र एक बृहत्‌ शरीर 
भिन्न भिन्न प्रान्तों तथा स्थानों के निवासी उसके अवयव ३ TTE 
यह बात ते सिद्ध ही हे कि शरीर के भिन्न a sang प " 
कुछ न कुछ विशेषता या भिन्नता होती ही है; परन्तु wl अने 
सबके मेल से ही हमारा शरीर बनता है । उसी प्रकार fy aie 
भिन्न प्रान्तों के हिन्दू हमारे हिन्दू-राष्ट्र-रूपी शरीर के भवया हे पा 
= और उन सब से मिल कर ag Rug बना है। क्या | हमारी 
आक्षेप करनेवाले कोई विद्वान्‌ महाशय आन्तरिक एकता. qf 
सूचक इन सब बातों को समझ लेने पर यह कहने कष | ब्र 
साहस कर सकते हैं कि हिन्दुओं में एकता नहीं हे भर ana 
वे “राष्ट्र” संज्ञा के पान्न नहीं १ ara 


है Ah Pat 


WW करनेवाले फिर भी कह सकते हैं कि aah 
हिन्दुओं की एक-राष्ट्रीयवा इस प्रकार सिद्ध हो गई; auf 
gaama, पारसी, इसाई आदि भिन्न भिन्न जातियों तथा qu 
उनके विभिन्न ud! के रहते हुए भारत की एक-राष्ट्रीयता | इता 
कैसे मानी जा सकती है ? इसका समाधान करने में अधिइ | चाहि 
विस्तार न करके केवल |यह कह देना काफी होगा कि विभिन्न | िदा 
घर्म-मतों ओर जाति-भेदों से किसी राष्ट्र की एकता में कोई | WU 
बाधा नहीं आ्राती । संसार के अन्य देशों के इतिहास से हमं | हिल 
इस विषय का निर्णय करने में बहुत सहायता मिल सकती | 
है । जा बात हम इं गलेंड में २०० वर्ष पहले देखते थे ठीक | १ 
वही बात आज हमारे देश में दिखाई पड़ती है । यह बात | पते 
किसी से छिपी नहीं है कि उस समय इंगलेंड में ईसाई-धर्म | ià 


के विभिन्नशाखावलम्बियां में ग्रापस में बड़ी शत्रुता, मतभेद M 
और RUST होता था । एक धर्ममत का मानने वाला दूसरे à i 
ait | 


घर्ममतवाले को बड़ी घुणा की दृष्टि से देखता था । उच्च व | 
या जाति के ज़मोंदार और धनवान्‌ लोग निकृष्ट वर्ग या जाति | dh 
के गरीब आदमियों पर हर प्रकार का श्रत्याचार करते थे! | x 
ग्रीस और रोम के इतिहास में भी वहाँ के विभिन्न ai | 
या जातियों के निवासियों के विनाशक और fan NÑ 
wie विषय में अनेक बातें mat हैं। फ्रान्स में | 
तो इन्हीं कारणों से विलक्षण क्रान्ति हुई Ae एक E 3 
ug सङ्गठित किया गया । धर्म और जाति की AF | 
विभिन्नताओं के होते हुए भी पश्चिमी देशों ने राष्ट्रीय एकता 


स्थापित की हे । राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत, ! 
[न a 
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कवित्त-रामायण मे गे 


à frat है। राष्ट्रीय ज्ञान तथा शिक्षा का उचित शूला और बृद्धि 
है हित के कारण फल यह हुआ कि पाश्चात्य देशां के लोग 
i| ota दृष्टि से आज दुनिया में सब ले अधिक सभ्य समझे 
स अति लगे है । यदि मचुप्य की शक्ति और स्वभाव में सभी 
Ral गह एकता है ता भारत-निवासी भी श्रपने पाश्चात्य बन्धुरं 
दस हे समान राष्ट्रीय उन्नति करने में समर्थ हो सकते Pa 
दरी उन्नति के लिए यह बात अत्यन्त आवश्यक है कि अव 
ता. aan धर्म की विभिन्नताओं पर आवश्यकता से afte 
का बोर या मह न देकर, इस देश के निवासियों में केवल 
धवा; भारत की एक-राष्ट्रीयवा का भाव ही सदेव जागृत किया 
am | 


| हम यह जान गये हैं कि सब हिन्दू एकही तथा पूर्व- 
WR पित राष्ट्र के अवयव हैं । प्रत्येक हिन्दू में ्ान्तरिक एकता 
तथा तया सहानुभूति जागृत है । जो कुछ बाहरी भेद दिखाई 
यता | है उसे अपने राष्ट्रीय अनेक्य का प्रमाण न समक लेना 
us| वाहिए। यदि हमारी श्रेष्ठ सभ्यता की रचना के भ्राधार-भूत 
न | पिदान्तो में कुछ भयङ्कर दोष होता --यदि हमारी वर्ण॑व्य- 
कोरे | षा भर धर्म की बाहरी उपाधियों के कारण सचमुच ही 
हमें | Rue में अन्तरङ्ग और तीव्र भ्रनेक्य हाता--तो यह 
कृती. | FIR सम्भव न था कि अनेक शताब्दियों से दीन दशा में 
fe | ऐ कर भी, इस समय, Raag में सजीवता के चिह्न देख 
बात | इते gu देश के श्रन्य घमो SU जातियों के विषय में 
धर्म |पिचार करने पर मालूम होता है कि भारतवासियों के लिए 
भेद वह बडे सौभाग्य की बात है कि दीनदयालु परमेश्वर ने उन पर 
से ब्रिटिश जाति के समान स्वातन्व्य-प्रिय और न्यायी राष्ट्र की सत्ता 
qi शापित कर दी है aga एक ही साम्राज्य के ब्यापक तथा 
[ति | tr छुत्र के नीचे रहते हुए यदि सब हिन्दू, सुसलमान, 
थे | रसी, इसाई आदि परस्पर भातृ-भाव की बृद्धि करे, इस देश 
UWW जन्म-भूमि समझ कर इस का प्रत्य जननी के 
पूर्ण | आन प्यार करे, और इसकी श्रावश्यकताश्रों की पूति के 
में | Mitta भाव से प्रेरित होकर एक साथ मिल जुल कर 
तन | पेव करे, तो हम समस्त संसार से पुकार कर कह सकते è 
नेक | ° पह प्राचीन भारत एक जीवित UE है---इसकी राष्ट्रीयता 
हता. „सार की कोडे भी, विराधिनी शक्ति बाधा नहीं a 
E T हमे पूर्ण आशा तथा विश्वास है कि स्वतन्त्रता-प्रेमी 
त Pt जाति भारत की एक-राष्ट्रीयता को कार्यक्षम रीति से 
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स्वामी तुलसीदास का आत्मचरित | 


१३९ 


Qo a होने < 5 

सफलतापूवक सिद्ध होने देने में सहायक होकर स्वयं अपना 

A सारे संसार का कल्याण करने का यश प्राप्त करेगी । 
माधवराव सप्रे 


कवित्त-रामायण में गोस्वामी 
तुलसीदास का आत्मचरित। 


तुलसीदास ने कवित्त-रामायण A अपने विषय 
में जा कुछ कहा है वह नोचे sae किया जाता है-- 
(१) पातक पीन कुदारिद दीन 
मलीन धरे कथरी करवा है । 
लेक कहे विधिह न लिख्या 
ag नहीं अपने बरवा हे | 


राम को किङ्कर सा तुलसी. x > ॥१९७॥ 
> x X X 
(3) मातु पिता जग जाय तज्या 
विधिहू न लिख्यो कछु भाल भलाई | 


नीच निराद्र-भाजन कादर 
कूकर हू कनि लागि ललाइ | 
राम-स्वभाव सुन्यो तुलसी 
प्रभु at sat बारक पेट Gare | 
स्वारथ को परमारथ को 
रघुनाथ सो साहेब खोरि न लाई ॥१६८।॥ 


(३) पाप हरे परिताप हरे तनु 
पूजि भो¡हीतल शीतलताई ॥१९९॥ 
x x x x 


(४) क्षार ते Gare के बहारहू ते भारी कियो 
गारो भयो पाँच में पुनीत पच्छ पाइके । 
हो तो जैसे aa तेसा अब श्रधमाइ के 
के भरो पेट रावरोई गुण गाय के । ॥२०२॥ 
x x x x 
(१) श्रपत उतार ATER को AAMT जग 
जाके gfe छुये सहमत व्याध बाध को । 
पातक पुहुमि पालिबे को सहसानन at 
कानन कपट को पयोधि अपराध को t 
तुलसी से वाम का भी दाहिना द्यानिधान-— 
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१४० 
x x > x ॥२०३॥  थी। यहाँ तक कि “बरवा” (बाळ) तक us gt 
(६) जाति के कुजाति के 'अजाति के पेटागिवश अपने न समभसे थे | माता-पिता ने s k gi 
खाये टूक सबके विदित बात gat सो । हते ही छोड़ दियाथा।वे रोटी के टुकड़े m ate 
x xX x x Dt 


द्वार माँगते फिरते थे । उसी समय राम का an at 
उन्होने सुना, (कदाचित्‌ राम-मन्त्र लिया m i e 
राम-नामी खाछु का नाम सुना जिसके uy 7" 


स्वार्थ और परमार्थ, दोनों, की प्राप्ति उनके ga id 


राम-नाम को प्रभाव बा उ महिमा प्रताप 
तुलसी सा जग मानियत महामुनी से ॥ २१३॥ 
x x x x 
(७) जाया कुल मङ्गन बधावना बजायो सुनि _ 


भयो परिताप पाप जननी जनक को । गई । “जन्मते दी छाड़े जाने” से दो प्रकारक A 

बारे ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन अर्थ लगाये जाते हे--(१) कुछ लोगों का कथा | A 

जानत हों चारि फल चारिद्दि चनक का ॥२१४॥ है कि तुलसीदास MH AB में उत्पन्न हुए थे।| d 

Au ^x x x अतएव मुहते-चिन्तामणि के निम्न-लिखित qui E 

M X x x के अनुसार तुलसीदास के माता-पिता ने |o 

Lis AN फेंक दिया था— p 

साहेब सुजान जिन स्वानहू का पक्ष किया nr Ss E 

रामबोला नाम हों गुलाम राम साहि का ॥२३४॥। x cale rie qug" E 

(९) धूत कही अवधूत कही > n E: 

— eae मुह॒ते-चिन्तामणि तुङलीदास का समकालीन E 

नाहि ग्रन्थ कदा ज्ञाता है। यही क्यों, इस कथन 8 à 
काहू की जाति बिगारन साऊ । अनुमोदन में विनय-पत्रिका का ““जननि जनक aei] 

है; D E T जनमि” भी पेश किया जाता है। (२) अन्य कुछ| - 

मारि के खेबा asha को सोइवो x x ॥२४१॥ लोग कहते हैं कि तुलसीदास के माता-पिता उनकी| 

(ic) मेरे जाति पाति न चह काहू की जाति पाति ५ x x बाल्यावस्था में ही मर गये थे । E 3 

x x x x अब प्रश्‍न यह है कि पूर्वोक्त दोनों में से कौनसा | T 

अतिही श्रयाने उपखाने नहि बूझै' लोग विचार अधिक माननीय है । इस पर हमारा निवे" 

साहेब के गोत गोत होत हे गुलाम को ॥२४२॥ दुन यह है कि यदि तुलसीदास के माता-पिता à | à 

NEL UC ` उन्हे, अभुक्त मूल में उत्पन्न हाने के कारण, छौई| à 


i (ऊपर के अवतरणां में कवित्तों कै नम्बर और दिया था अथवा यदि तुलसीदास की बाल्यावर्स्थी 
पाठ नवळकिशोरःप्रेस की छपी हुई कवितावली के में ही उनका स्वर्गवास èr गया था तो यह बात 
अनुसार हैं ) तुलसीदास ने स्पष्ट क्यों नहीँ लिखी ? “मातु पिता 
. कवित्त-रामायण के उपय्युक्त छन्द पढ़ने से जग जाय तज्ये” ही लिख कर क्यों Aaah 
स्पष्ट विदित होता है कि तुलसीदास बाळपन से किया ? तुलसीदास ने अपने “कलि-बर्णन” i 
ही अति Ru थे। उनकी सम्पदा कथरी (फटा अनेक बुरी प्रथाओं का वर्णन किया है। सभी वर्ग 
हाफू प्रौर बिछेना) ग्रैर करवा (मिही का लाटा) r आश्रमों के मनुष्यों को अनेक स्थानों पर फट 


थी। विधि ने भी कोई ग्रोर सम्पत्ति, जैसे कारा है। अपनी बाइु-पीड़ा पर अनेक छन्द faa 
(वृक्ष) आदि, उनके भाळ में न लिखी हैं। अपने केद हाने पर कवित्त बनाये हैं । महामारी 
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ie कि —PÓ + ae 


E añ qua अनेक छन्दो में किया है। ता फिर 
वै, कारणा है कि उन्होंने ऐसी बुरी प्रथा के 
"१ _तिकूल या अलुकूछ कुछ भी नहों कहा, जिस 


an की बदलत स्वयं उनको यह दशा हुई कि-- 
W द्वार द्वार बिळलात ” फिरे । एक बात ग्र 
या द 


व| न देने योग्य है मुहतैचिन्तामणि से उद्धत 
a qum B dene पि । से ही तज्ञे जाने की व्यवस्था 
है है- “मुखं पिताऽस्याऽएखमा न पञ्येत्‌”? क्योंकि यही 
è ॥पिता? “त्यज्ञेत्‌” क्रिया का भी mel जान पड़ता 
। है। परन्तु तुलसीदास at माता-पिता, दोनों, से 
qual छोड़ा जाना बतलाते हे । सा क्यों? इसी 
प्रकार, यदि यह साने कि उनके माता-पिता का 
aaa हा गया था सो उनसे “तजा” जाना 
उन्हाने क्यो लिखा ? उनकी स्वगेवास का उल्लेख 
र देना ते उचित ओर स्वाभाविक ही था । अतः 
| यही कहना पड़ता है कि कवितावली उपयुक्त 
a} Tt (Theories) में से किसी एक का भी समर्थन 
ज्ये गहं करती । 
कड “जायो कुल aga बधावने। बजायो सुनि 
की | मयो परिताप पाप जननी जनक के!” को “मातु- 
पिता जग जाय तज्यो'' के साथ रख कर पढ़ना 
नसा | TRT माता-पिता को, जा मङ्कन-कुल के थे, 
निवे.) धावा बजता सुन, अर्थात्‌ पुत्रोत्पत्ति की ख़बर 
गते / पकर, पाप का परिताप हुआ और उन्हो ने बाळक 
को जन्मते ही छोड़ दिया । इसमें तुलसीदास ने 
अपने छोड़े जाने का कारण “परिताप पाप जननी 


पता | पेठी मे पहली पंक्ति का पाठ ate “जायो कुळ 
: भडून वघावा न ama? आदि i इससे at Re भी 
Ei स्पष्ट रूप से मालूम हाता है कि पुत्रोत्पत्ति से 
दास के माता-पिता Re पाप का परिताप ऐसा 
हट इश कि बधावा तक न बजाया प्रर नव-जात 
4 (ज के छोड़ दिया कि पुञोत्पत्ति की ख़बर भी 
कैसी का न हो। इससे स्पष्ट है कि तुलसीदास 
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[सं का आत्मचरित । १४१ 


किसी “पापकर्म” की सन्तान थे | वह पाप ऐसा 
घार था जिससे उनके माता-पिता ने उन्हें छोड़ 
दिया ae जिसका लिखने में तुलसीदास स्वयं 
भी समर्थ न हुए । अभुक्त-मूल में जन्म होना ऐसा 
पाप-कर्म agi हा सकता जिसके लिखने में तुलसी- 
दास का agia होता । न बाल्यावस्था में माता- 
पिता की aq ही ऐसा पापकम है कि उसका 
कथन करने में कोई हिचके । 

कवित्त २२५ के आधार पर तुलसीदास का 
जन्म-नाम “रामबाळा? बतलाया जाता हे । परन्तु, 
यदि, “मातु पिता जग जाय asa’ सत्य है, यदि 
अभुक्तमूळ के कारण माता-पिता ने तुलसीदास 
के जन्मते ही छोड़ दिया था, तो उनका नाम- 
करण किसने किया ? माँ-बाप ने तो मुंह भी न देखा 
होगा । फिर“ रामबोळा” नाम भी अद्भुत है । 
गृहस्थो मै ऐसा नाम बहुत कम सुनने मे आता है i 
नाम से तो जान पड़ता है कि बालक तुळसी के मुंह - 
से पहले “राम?” शब्द ही निकला होगा या कहल- 
वाया गया होगा, जिससे उसकानाम “रामबाला! पड़ा। 
अथवा तुलली राम-नाम लेकर भीख माँगता रहा 
है । सम्भव है, इसीलिए वह “cater नाम से 
प्रसिद्ध हा गया हा । परन्तु कवित्त २४२ से यह 
अवश्य जान पड़ता है कि तुलसीदास को स्वयं अपनो 
जाति-पांति का कुछ पता न था । “मेरे जाति-पांति न 
चहो काह की जाति-पांति” और “साहेब के योत 
गोत हेत है (गुलाम को” स्पष्ट बताते हैं कि अपनो 
जाति-पांति और गोत्र का उनके कुछ पता न था d 
यदि जन्म से ही वे माता-पिता से परित्यक्त थे, “बारे 
à ळलात बिललात द्वार द्वार दीन” थे, “ 'चारि फल 
earthy चनक के!” जानते थे प्रौर उन्होंने “जाति के 
कजाति के अजाति के” (चांडाल के) हक” “पेटा- 
गिवश” खाये थे, तो उनकी जाति-पाँति और योत्र | 
हा ही क्या सकता था? पाप-कमे की सन्तांन की | 
जञाति-पाँति क्या £ उसका योत्र दी कोन! | 


` 
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“'हिन्दी-नवरत्त” के seat ने तुलसीदास at 
ब्राह्मण मान कर उनके कान्यकुब्ज या सरयूपारीण 
ब्राह्मण हाने के विषय में अच्छी बहस की है। वह 
पढ़ने याग्य है । उन्होंने निणय किया है कि तुलसी- 
दास कान्यकुब्ज-श्राह्मण थे। पर हमको तो उन्हे 
ब्राह्मण मानने में भी ala है । उनके ब्राह्मण होने 
के तीन प्रमाण इंडियन प्रेस की छपी हुई रामायण 
की भूमिका में दिये गये हें--(१) तुलसीदास ने 
स्वयं “जाया कुल WES Me (२) “सुकुल जन्म! 
लिखा है तथा (३) तुलसीदांल ने ब्राह्मणों की बड़ी 
प्रशंसा, हर जगह, की है | यह अन्तिम प्रमाण 
निर्थक है । क्योंकि भारतवर्ष मे, अद्यावधि, कदा- 
चित्‌ ही कोई मनुष्य हा जा ब्राह्मणों की बड़ाई न 
करता हो। फिर तुलसीदास at वर्णाश्रम मे 
के बड़े पक्षपाती मालूम होते हैं । ब्राह्मणों ही की 
नहीं, कुल वर्णाश्रम-प्रणाली की उन्होंने बड़ाई की हे 
Zt उसके नष्ट होने पर शोक प्रकट किया है । 
“सुकुल' किसी भी अच्छे कुल को कह सकते हैं । फिर 
चाहे वह किसी वर्ण का क्यों न हा । 'मङ्न-कुल' से 

'श्राह्मण का 'अर्थ न मालूम FART लगाया गया है । 
कोई ब्राह्मण अपने कुल का “मड़न-कुल” न कहेगा d 
ब्राह्मण स्वभावतः कुलाभिमानी होते हैं । मळून? ला 
अन्य कुल कै लोग ब्राह्मणों को, अनाद्र-पूचेक, अब 
'कहने लगे हैं i फिर बड़ा प्रश्‍न ता यह है कि यदि 
“तुलसीदास ब्राह्मण होते ता “मेरी जाति-पाँति न”, 
“अपत उतार...जग जाके छांह छुप सहमत व्याध 
बाध को”, “सब अडुहीन” आदि पद अपने लिए 
'क्यों लिखते ? जब तुलसीदास को स्वयं यह ज्ञात न 
था कि उनकी क्या जाति है, जब उनको कुछ परवा 
ही न थी कि “धूत कहा अवधूत कही रजपूत कही 
जुलद्दा कही कोऊ” तब फिर खरहे के सींग की 
खोज ही क्यों ? जन्म से जिसने “जाति के कुजाति 
कै अजाति के? टूक खा EL उद्राझि बुझाई हा 


|| चह अपने को “जाया कुळ मडुन” sage कहेगा । 
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कुछ महाशयों ने a तुलसीदास 
बाप का नास भी खोज निकालने की 
है । उनके स्त्री, पुत्र और ससुराल की भी ET 
कर डाली है । परन्तु हमारी समझ à न 
आता कि जिस मनुष्य को स्वयं अपनी EIN 
पाँति का पता न था, जिसे जन्मते ही माता-पित 
ने छोड़ दिया था, उसके कुळ आदि की खोज कैसी! 
जब गोस्वामीजी स्वयं लिखते हैं कि “ong, 
ater जाति-पाँति न चहत हें”, “mE की बेटी से 
बेटा न व्याहब” सो उनकी स्त्री और ससुरा 
कैसी ? “ब्याह न RA” केवल freu 
(Hatt ) के लिण प्रयुक्त होता है, Wat के लिए 
agi | अतएव यदि यह भी मान लें कि उन्हो 
स्त्री का परित्याग कर दिया होगा ar पेसों के लिए 
“ब्याह न बरेखी” कहना Sar ? यदि गोस्वामीनी 
का विवाहादि हुआ होता ता जैसे उन्होने “राम 
बेला” आदि अपने नाम इत्यादि लिखे हैं, वे इन बातें 
का भी ज़िक कहीं न कहीं अवश्य करते । हनूमान 
बाहुक मे ar उन्होने स्पष्ट लिख दिया है-- जाई 
जिये at साच करि है न SRA अर्थात्‌ उनके की 
पुत्र न था । पर एक शाङ्ग है । यदि वे पापकम की 
सन्तान थे, माता-पिता से जन्म से ही परित्यक्त थे 
ता इन सब बातों का ज्ञान उन्हें हुआ कैसे ? 

जब वे बाळपन में भीलन माँग माँग कर पेट की 
आग शान्त करसे थे तभो कहां “राम? (कदाचि 
रामानन्द जी या उनकी गद्दी के किसी साधु) 
उन्होने भीख माँगी होगी रर web ने सब 
देदिया हागा। “राम” का स्वभाव सुन कर उनसे p | 
बार पेट खला कर माँगा ता “रघुनाथ से साहिब 
ने उन्हे स्वार्थे m परमार्थ सब कुछ दे दिया । र| 
नाम लेकर तभी से वे भीख माँगने लगे, जिससे © 


के में, सा 
BT ह| विच 


ay 


की आग की शान्ति के लिए भीख और e 
सुखाय रघुनाथगाथा” भी मिल गई । | 


(०० qu ग्रचलोकन से उन के चरित-सम्बन्धी ज्ञा 
DEP में प्रकट हुए वे ऊपर निवेदन किये गये 


j E 
a & र्गे 


नह मिश्र 
fa कृतज्ञ हृदय | 
सी! देकर के निज उर में एथ्वी सुकको ्राश्रयन्दान 
करती है चुपचाप सहन यह मेरा भार महान | 


ह्‌ + 
i N यह विचार, दे कर सब पत्ते उसे सहित श्रनुराग 
me Reza होकरके तरू ने प्रकट किया निज त्याग ॥ 
2 a ` 
हे किन्तु, शीघ्र ही पहना करके उसे हरित परिधान 
हि किया प्रकृति ने उसको सुन्दर पुष्पाभूषण-दान | 
ह| उधर भूमि ने उसके पत्तों का करके स्वीकार 
m qas में ला कर, उसका किया विविध सत्कार | 
‘ देख रल-गर्भा का ऐसा अति उदार व्यवहार 
परी ~ A ने मे कि वि 
लज्जित BIEN तर्‌ ने अपने मन या विचार-- 
हि ' दिनकर यह जो देता उसको हे जल बहु-परिमाण 
gr 


करता भी है निर्देयता से शाषण उसके प्राण । 
मात मैंने afta किया sa खुद अपने पत्र उतार 
We] ते भी वह करती है उससे मेरा शत-उपकार | 
a उसके विस्तृत हृदय-सिन्धु का कहीं न पाकर कूल 


[9| चाहा उसने कृतज्ञता के इसे चढ़ाऊँ फूल । 
ह थे| पर, इस कृति के साथ साथ ही पाकर फलोपहार 
झुकने लगी नम्र हा अतिशय उसकी प्यारी डार । 
की | दै कृतज्ञता-पूरण हृदय की महिमा श्रति विख्यात, 
चित| SH फल दोनों ही का यह aga अनुपात ॥ 
a सुकुटधर 
J) 
49 य 
Li at सुन्दरत्वार्त्त | 
aa RAAR शोक का विषय है कि पिछली 
MSD, a A fs मी 
राम B १३. फरवरी [ प्रयाग के ना 


i वकील सर सुन्दरलाल का शरी- 
S NR RE रान्त हागया । आपकी Weg क्या 
| E साधारणत: समस्त भारतवर्ष पर और विशेषतः 


ms 'मान्त पर अनभ बज्रपात ES 
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सर सुन्द्रछाल के देहान्त से संयुक्त-प्रान्त 
विशेष शेक-सन्तप्त है। वे इतने सर्वप्रिय थे--घरकार 
के ग्रोर सर्वसाधारण के भी वे इतने दिशवास-भाजन 
थे--कि उनकी स्मशान-यात्रा में नगर के eui 
गण्य मान्य सजजन सस्मिखित हुए थे । हाईकाट के 
प्रधान विचारपति भी, कितने ही उच्च ऊँगरेज-हाकिमां 
के सहित, उपस्थित थे । दूकानदारों ने अपनी दूकानें 
बन्द करदी थीं। यह उनकी लोकप्रियता का H- 
ज्ज्वल उदाहरण है। 

सर सुन्द्रलाल बड़े विद्वान, दूरदर्शी, aga, 
दयाशील Hm सरलस्वभाव थे। क्षमाशील और 
न्यायपरायण ते आप ऐसे थे कि जिसकी सीमा 
नहीं । क्रोध आपके छू तक न गया था । ६० वर्ष 
के बूढ़े हाजाने पर भी आप जानते न थे कि बीमारी 
किस चिड़िया का नाम है। इससे बढ़ कर आपके 
सदाचार MC नियमनिष्ठा का प्रमाण ओर क्या हो 
सकता है? कानूनदाँ आप इस ऊँचे दरजे के थे 
कि प्रयाग-हाईकाट के नये-पुराने, देशी-विदेशी, 
समस्त वकील-बैरिस्टरों को आपकी सत्यु से यह 
अनुभव हो रहा है कि हमारा नेता आज तिरोहित Vt 
गया | प्रयाग-हाईकोटे के जज, "सर जाजे नाक्स, 
एडवोकेट पण्डित मोतीलाल नेहरू, वारिस्टर मिस्टर 
ato «fto डिलन आदि ने उनकी सत्यु पर ज्ञा हृदय- 
स्पर्शा दुःखाद्गार प्रकट किये हैं उनसे सर सुन्दर- 
लाल कै महत्त्व का कुछ परिचय मिल सकता है। 
सर AT ane के शब्दों मे, सर सुन्द्रलाळ की 
मृत्यु से, भारत का एक दूरदर्शो नागरिक खो गया 
are हाईकोर्ट ने अपना एक ग्राधारस्तस्भ खो दिया । 
माननीय मोतीलाल नेहरू के शब्दों मै यह संसार 
विद्या, दया ग्रौर उदारता मे पहले की अपेक्षा दरिद्र 
हागया । मिस्टर डिलन कै शब्दो मे अद्वितीय कानून-. 
पण्डित भारत से उठ गया । निस्सन्देह सर सुन्द्र- 
लाल युक्तप्रान्त कै र थे; भारतःमाता के सुपूत 
थे | आपके स्वगेवास से सार्वजनिक जीवन के कुछ 
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विभाग सूने हो गये च्रौर हिन्दू-विश्वविद्यालय का ते 
मानें उत्र ही टूट गया । र 
सर सुन्द्रलाल गुजराती ब्राह्मण थे । प्रयाग के 
AR संट्रल कालेज से आपने बी० qo पास किया। 
छात्रावस्था से ही आपकी भावी याग्यता का पता 
' आपके अभ्यापक्षों को लग गया था। Bis ३८ वर्षा 
तक आपने प्रयाग की हाईकाटे में नामवरी के साथ 
विकालत की । १९०९ Saat में अवध कै ज्युडि- 
` शियळ कमिश्नर के पद को आपने विभूषित किया । 
१९१४ SC १६ इसवी में, दो बार, आप हाई- 
काट के स्थानापन्न जज नियुक्त हुए । ये दोनों 
काम आपने इस योग्यता से किये--अपनी न्याय- 
शीता MC काय्यपरता का ऐसा परिचय आपने दिया 
कि सर्वत्र आपका सिक्का जम गया | ३० वर्षो तक आप 
प्रयाग-विश्वविद्याळय के फेलो We २३ वषो तक 
सिंडिक़ रहे । तीन बार आप उसके वाइस चांखलर 
भी बनाये गये। वर्षा आप ने इस पद्‌ का भार 
सुयाग्यता-पूर्वक वहन किया । हिन्दू-विश्वविद्यालय 
की बागडोर ता मरते दम तक आप ही के हाथ 
में रही । प्रयाग का मेकडोनळ - यूनिवर्सिटो- 
हिन्दू-वे।डिग-है।स, सिटी-ऐग्लो-बनीक्यूळर-हाइस्कूल, 
क्रास्थवेट-गरसे-हाईस्कूल ग्रोर आगरा-कालेज की 
भी आपने बड़ी सहायता की । अन्य सार्वजनिक 
संस्थाओं की बात जाने दीजिए, अकेले हिन्दू-विइ्व- 
विद्यालय को ही आपने १ लाख रुपया प्रदान किया । 
कानपुर की एग्रिकछचरळ कमिटी रर रुड़की के 
इञ्जिनियरिंग कालेज की कमिटी में भो आप सम्मि- 
लित थे | शिक्षा-विषयक्क इतनी भिन्न भिन्न समितियों 
में आपने याग दिया कि जिनकी गिनती ही 
_ नहा । सुवाली के स्वास्थ्य-निकेतन--किंग-एडवर्ड- 


 सेनाटोरियम-के उन्नायकों मे आप भी थे । 


कांग्रेस के आप जीवन भर पृष्ठ-पेषक रहे । 
७ में प्रयाग में B का जो अधिवेशन हुआ 
है a 

[ उसकी स्वागत-समिति के सभापति का आसन 


for iy 


Digitized by Arya Samaj Foun nhai and eGangotri . 


. का ही अपना सब कुछ समकते थे। सन्तान 


CC-0. Ih Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


os Ber TA [ v. १९ सख 


आप ही ने मण्डित किया था कांग्रेस के कायो; E 
कैचल माखिक सहायता ही नहों, जब तब शा होते 
आर्थिक सहायता भी दी थी । प्रयाग के विश्वविद्य oF 
लय की ओर से आप १३ वर्षा तक प्रान्तीय a : 
स्थापक सभा के सभासद रहे | हिन्दू-विश्वविद्याहा m 
के कानून का मखविदा जिन दिनों बन रहा था d 
दिनों गवनमेंट ने आपको भी उसकी रचना में मरू _. 
देने के लिप बुला लिया था । 
केवल भारतीयों के ही श्रद्वाभाजन आप न ài 
सरकार भी आपको बहुत मानती थी । खंयुक्तप्रान्त; 
जितने we आप के समय मे हुए, सब आपकी रा 
के महत्त्व देते ्रोर आदरणीय समते रहे। आपके | 3 
स्वभाव में कुछ नवीनता, काम करने के ढंग में कुछ a 
निरालापन और उत्सग-काय्य में कुछ विचित्रता थी। १ 
पर इस सम्वन्ध में कुछ कहने की यहाँ आवश्यकता V 
«gi | 
१९०५ इसवी में सरकार ने आपको राय-बहादुर नह 

की पदवी खे विभूषित किया | दो ही वर्ष बाद राप सार 
ato आई० $e हुए MIT १९०७ में नाइट की उपाधि पव 
से sen किये गये । प्रयाग के विश्वविद्यालय के शात 
तो आप ही प्रधान पोषक थे । उसने एट को 
CY Ñ 

एळू--डी० अर्थात्‌ डाकुर आव्‌ छा की उपाधि अपण | 
करके, मानों उनके त्रण से JEU हाने का उपक्रम fei 
किया | 


8U ac: 


} 


मिलनसार, कतेव्यरत, समयसेवी, संयमशील रोर 
सदुलहृदय थे | आत्ममय्योदा का आपके बडी पधि 
GMS था । आपका उदार भोर पवित्र चरित्र सर्च | 
मुच अनुकरणीय है । | 


आप निस्सन्तान थे । आप अपने भाइयें, भरती ह 


5 
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ls ilaa पर भी आपको Sz ferm दुःख न था। आपके 
MY og छोटे भाई, राय-चहादुर पण्डित कन्हैयालाल, 
ध वध के सेकंड एडिशनल जुडिशनल कमिशनर हैं। 


प qt भाई, पण्डित बलदेवराम qd, इलाहाबाद मे. 


ma हाईकाट के वकील हैं । 
र| ईश्वर आपकी विधवा पत्नी Be कुटुम्बिया का 
ag दुःख सहने की शक्ति दे । 


प्रधान सहायिकाये' हैं। व्यावहारिक 
शिल्प भी उसी तरह उसका send 
UNI साधन हे । जिस देश का व्यावहारिक 

A ` शिल्प जितना उन्नत हे वह देश उतना 

h ही धनवान्‌ है । जापान और भारतवर्ष 
ग़ ही उदाहरण लीजिए । जो जापान कुछ ही वर्ष पहले 
म ण्य था, जिसके मनुष्य नकृशे की शोभामात्र ही समते 
धि |, वही जापान व्यावहारिक शिल्प की बदलत पृथिवी के 


४८ 
3 न्ग्ल! (SN 


«P की की व्यावहारिक वस्तुओं ने संसार की श्रावश्यकता की 
ण RN की हे । सामान्य सुई से लेकर बृहत्‌ GR तक इन 
i उसकी कृपा से मिल रहे हैं । अब उसी के पड़ोसी 
(एको देखिए । बेचारा व्यावहारिक शिल्प के अभाव से 
सन्तान की लज्जा भी अपने बनाये qup से निवारण 
Ù कर सकता । सामान्य लेखनी किंवा श्रालपीन के 
भी विदेश की ही कृपा पर उसे भरोसा करना पड़ता 
TR व्यावहारिक शिल्प के बिना भारत के लक्षाधिक 
आज दस-पन्द्रह रुपये वेतन के लिए विदेशी व्यव- 
बढ़ा hi, के कार्ययांलये मे आवेदनपत्र लिये फिर रहे हँ। 
T4 | पेया कहें, इसी के बिना भारत की स्वणेप्रसवा वसुः 
| दारिद्य की निर्विरोध क्रीड़ाभूमि हो रही है । 
तया भारतजननी सदा से ही व्यावहारिक शिल्प से 
E ९? नहों। कोई डेढ़ rad पूर्व भारत विदेश की 
* किसी वस्तु की ग्रपे्षा नहीं रखता था । बल्कि! यहाँ की 
3 à 
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शिल्प. शिक्षा । १४५ 


win Ge SO T 
शिल्प-सामग्री से ही प्रथिवी के कितने ही देश अपनी कमी 
पूरी करते थे । ढाके की मलमल, भागलपुर की मसलिन, 
महेश्वर और बनारस की साड़ियाँ, मुरादाबाद के पात्र, मिज्ञांपुर 

के कालीन, श्रसृतसर Si काश्मीर के शाल, चेदेरी के ga 

और पगड़ियाँ इत्यादि पदार्थ एशिया, आफ्रिका एवं दक्षिणी 
यारप के कितने ही धनी मनुष्यों के ग्रहों की शोभा बढ़ाते 

थे। किन्तु काल की गति को कैन रोक सकता है ? क्रमशः 

भारतीय शिल्प के दुर्दिन आये । इधर तो राज्य-विछुव हुआ 

an उधर शिल्पकार इतने स्वार्थी हा गये कि जिस जिस 

कला में वे निपुण थे, अपनी आर्थिक हानि के भय से, अपने 

सुष्टिमेय पुत्रों के सिवा और किसी को न सिखला गये । इस 

तरह एक WH देशी शिल्पियों की संख्या का हास हुआ 
और दूसरी तरफ़ प्रबल एवं शक्तिशाली विदेशी afasi ने 

देशी कारीगरों से स्पधा आरम्भ कर दी । इन्हीं दोनों कारणों 

से देशी शिल्प का सर्वनाश हुआ । 


सौभाग्य का विषय हे कि अब भारतवासियों की इष्टि 
व्यावहारिक शिल्प-शिक्षा की तरफ़ कुछ कषित हुई है। 
किन्तु शिक्षा-पद्धति के सम्बन्ध में अभी तक मतभेद चला जा 
रहा है | कितनों ही का मत है कि व्यावहारिक शिल्प-शिक्षा के 
लिए विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा की कुछ भी आवश्यकता 
नहीं । उनका कथन है कि प्राचीन काल में किंवा वर्तमान 
समय में भी जो कारीगर काम करते थे और कर रहे हैं उनमें 
से शायद ही किसी ने एम० go, बी० uo की पदवी प्राप्त 
की हो । तथापि वे सुचारु रूप से अपना काय्य करते हैं । 
यह सप्रमाण उक्ति कई अंशों में ठीक होने पर भी aa 
माननीय नहीं हो सकती | क्योंकि बिना उच्च शिक्षा प्राप्त 
किये एक तन्तुवाय का पुत्र भ्रपने पिता की बताई प्रणाली पर 
कपड़ा चाहे भले ही बुन ले; वह बुनने के काय्ये अथात्‌ बुनाई 
के काम में किसी भी प्रकार के नूतन तरव का आविष्कार 
नहीं कर सकता | वह नहीँ जान सकता कि मैनचेस्टर के 
तांती या जुलाहे किस वैज्ञानिक रीति से हज़ारों थान एक 
दिन में तैयार करते हैं । वह नहीं जान सकता कि किस 
उपाय से मेरा माल सस्ते पड़ते का तैयार होकर सुदूर देशे! 
में चोगुने दाम पर बिक सकता हे । किसी साधारण राज 
सिल्ली में और एक आकिटेक्ट इन्जीनियर (स्थापत्य-विद्या- 
निपुण जन) में जो परभेद है, ग्रामीण नीम-हकीम्र में और 
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शिक्षित एम० die डाक्टर में जा अन्तर है--ज्ञा भिन्नता है--- 
वही पार्थक्य शिक्षित और प्रशिक्षित RETENI म है | यदि 
शिल्प-विद्या में उत्कपे-लाभ करना है ता उच्च शिका सवता- 
भाव से प्रयोजनीथ हे । 

वयमान समय को हम वैज्ञानिक काल कह सकते हैं | 
बिना विज्ञान के व्यावहारिक शिल्प, किसी तरह, उन्नत नहीं 
हा सकता | क्योंकि जो वस्तु Agama के अनुसार बनाई 
जाती हे उसमें खच भी कम पड़ता है अर वह लाभग्रद भी 
अधिक होती हे । थोड़े दिन पहले लोहे की काई या जङ्ग 
छडाने के लिए sama व्यवहार किया जाता था | इसमे 
खर्च Rage पड़ता था । परन्तु अब Agee की 
बताई प्रणाली के अनुसार ्रलकतरे के बदले, तीसी के तेल 
में सिन्दूर मिला कर, लोहे पर लगाया जाता है | इसमें जङ्ग 
दूर करने की शक्ति अधिकतर है । ओर au भी कम पड़ता 
है । विज्ञान की बदौलत ही कई तरह की ऐसी पालिशं और 
बानिशं dam हा चुकी हैं जिनके उपयोग से कीमती लकड़ी 
में वर्षो ga नहीं लगने पाता । पहले aei की Qu में 
wd और परिश्रम ज़ियादह होता था । कई रङ्ग भी कच्चे 
निकल जाते और फीके पड़ जाते थे । परन्तु विज्ञान-शास्त्र ने 
ऐसे रङ्गों को जन्म दिया है जा बहुत ही सुलभ ओर पक्के 
हैं । हाथ से गन्जी, मोजे आदि gaa में अत्यन्त कष्ट होता 
है ओर समय भी श्रधिक नष्ट हा जाता है । किन्तु विज्ञान 
के बल पर जापान ने बिजली की शक्ति से चलनेवाले ऐसे 
यन्त्र आविष्कार किये हैं जिनसे एक घण्टे में कई quid 
asi और मोजे तेयार हो जाते हैं । अतएव न तो विज्ञान 
के बिना व्यावहारिक शिल्प ही की कभी उन्नति हो सकती 
है ओर न विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा के बिना विज्ञान का 
यथेष्ट अध्ययन ही काई कर सकता है । 

व्यावहारिक शिल्प-शिक्षा के लिए गणित-शास्त्र के ज्ञान 
की भी परम आवश्यकता है । शिल्प-शित्षार्थी को सङ्कलन 
(जोड़), व्यवकलन (बाकी), गुणा ओर भाग की जेली ma- 
श्यकता है ज्यामिति,-त्रिकोण, चतुष्कोण, वृत्त, समान्त- 
wa श्रादि--के sea की शिक्षा की भी वेली ही ma- 
श्यक्रता है । किस वस्तु के बनाने के लिए किस परिमाण 


_ द्धी क्या क्या वस्तुये चाहिए, इसका ज्ञान गणित-शास्त्र के 
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भी कारु-डाय्ये--कारीगरी का काम--रेखागणित के शा! शि 
बिना होना असम्भव है । HATA व्यावहारिक शिल्प » 
के लिए जिस तरह विज्ञान की आवश्यकता हे इली P 
गणित-शिक्षा भी प्रयोजनीय È । 3 

पाश्चात्य सभ्य देशों में व्यावहारिक शिल्प i È 
तीन भागों में विभक्त हैं । प्रथम भाग में anfas : 
विद्यालय, द्वितीय भाग में माध्यमिक शिल्प-विद्यालय ह a 
तृतीय भाग में उच्च शिल्प-विद्यालय श्रथांत्‌ um i 
प्रारम्भिक शिल्प-विद्यालयों में नकृशा बनाना, Ha के 
रण बरतन बनाना, सूत कातना और कालीन-दूरी ग्रा ण 
gan सिखाया जाता है । माध्यमिक Reri fa 
Agana के अनुसार यन्त्रां से महीन काम सिखाये aa} 
Siz शिल्प-कालेजां में व्यावहारिक शिल्प-शिक्षा को alain, 
बनाने के लिए देशी ओर विदेशी साहित्य, इतिहास 

x गणित, यन्त्रविद्या, विद्यत्कला, पदार्थ एवं qu 
खनि-काय्ये (खानां का काम), नाव्यकाय्ये, (जहाज़ों का क शि 
स्थापत्यकाय्ये, (इमारत का काम) और वाणिज्यविद्या की 
दी जाती है । इन्हीं सब शिल्प-विद्यालयों में शिक्षित हो 
पश्चिमी सभ्य जातियों ने क्रमोन्नति करते हुए कितने ही प्र ; 
के नूतन शिल्प की उत्पत्ति की | 

जग्मैनी, फ्रान्स और अमेरिका ने सबसे पहले व्या j 
हारिक शिल्प-विद्यालय निर्म्माण किये । फिर सन्‌ १४५ 
ईसवी में इंग्लंड में भी शिल्प-विद्यालयों की संख 
हुई । अल्प समय में ही वह देश इस प्रकार के विद्यालयों * 
भर गया | ASA लन्दन-नगर में ही शिल्प-विज्ञान केर 
विद्यालय हैं । sexa में शिल्प के हाइस्कूल AR विशेष 4 के 
असाधारण शिल्प-विद्यालयों की भी कमी नहीं है। पर्त 
का ““ग्रेशाम कालेज? ही सवे-प्रधान सममा जाता alk 
लेंड के ब्राइटन, डर्बी, व्रिस्टल, मेनचेस्टर, बरमिंधम 

आदि नगरों में भी कई शिल्प-विद्यालय हैं । स्कार्टड 
ग्लापगा-शिल्प-विद्यालय भी प्रसिद्ध है। इन सब 
के लिए सरकार प्रायः चार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खच करती 
पन्द्रह वर्ष qd आर्ट्या-हज्करी-राज्य में i 
शिल्प-विद्यालय, ३६५ वाणिज्य-विद्यालय, 4 
विद्यालय, ८,२३० शिल्प-वाणिज्य-घटित विद्यालय 
खनिविद्यालय थे । बेलजियम में २३० और डेनमार्क 
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शेल्य-वाणिज्य-विद्यालय थे । अत्र उनकी संख्या निश्चय at 
बढ़ गई arth! फ्रान्स तो शिल्पः विद्यालयों में लवेप्रधान 
ay वहाँ का पलिटेकूनिकू कालेज प्रथिवी में श्रद्वितीय है। 
नाना देशों के विज्ञानवित्‌ भी वहां पर शिक्षा ग्रहण करते 
हैं। जर्मनी में भी बहु-संख्यक्र शिल्प-विद्यालय हैं । इटली 
मै २३ प्रसिद्ध विद्यालय हैं। रूस में १४९ शिल्प-वाणिज्य 
ag कृषि-विद्यालय हैं । छोटे से स्विजरलेंड में भी इसी प्रकार 
के ३८० विद्यालय हैं | भला, जिन देशों में एक मात्र शिल्प 
के ही इतने विद्यालय हों वे देश क्यों न उन्नत हों ? क्‍यों न 
लक्ष्मीदेवी उन देशवासियों के ग्रहों में निवाल करने कालाला- 
। यित हो ? यह योरपवासियों के उद्यम का फल है, उनके अदम्य 
उत्साह का परिणाम है, उनकी कठार तपस्या का प्रतिफल 
है ma योरप ससागरा धरणी पर and ग्राधिपत्य 
इर रहा है | 

हम पहले ही लिख आये हैं कि भारतवर्ष व्यावहारिक 
शिल्प के रभाव से प्रति दिन हीनावस्था को पहुँच रहा है । 
भारत की यह दुर्दशा देख कर सदाशय गवनमेन्ट ने इस 
तफ जरा ध्यान दिया है । इसी उद्देश की पूत्ति के लिए 
wa ay शिवपुर में इंजिनियरिङ्ग कालेजों की सृष्टि हुई 
(ism मद्रास और बम्बई में भी ऐसे ही कालेज खुल 
| गये है । वर्हा भी क्ृषि, विद्युत्‌ और खनिविद्याये' Rag 
जाती हैं । मद्रास-कालेज में व्यावहारिक शिल्प की विशेष 
शिचा दी जाती है । पूना के विज्ञान-कालेज में भी व्याव- 
| हारिक विज्ञान की चर्चा होती हे । इनके भ्रतिरिक्त सरकार 
i sis ने हाका, राजशाही, श्रीरामपुर, रङ्गपुर) मेमनसिंह श्रादि नगरों 
में भी टेकनिकल स्कूल अथात्‌-कल-कारखानों की शिक्षा 
देने वाले विद्यालय--खोले हैं । राजशाही और मेदिनीपुर के 
4 फलों में रेशम का काम सिखाया जाता है । श्रीरामपुर में 


Raa कृषि-विद्यालय स्थापित किया गया है । यदि anita 

EN सड्याम न छिड़ता dr आशा थी कि dm भी कई 

i लय खुल जाते । 

| किन्तु केवल इतने ही से व्यावहारिक शिल्प की पूर्ण 

(SR नही हो सकती | गवर्नमेन्ट को ही सब बातों के लिए 
Ar REL नहीं । भारतवासियों को स्वयं इस समय 

r Nia चेष्ट करनी चाहिए AAST करके RE 
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विश्वविद्यालय तथा वृन्दावन के प्रेममहाविद्यालय की तरह 
बड़े बड़े शिल्प-विद्यालय भी खोलने sera प्रयोजनीय हैं । 
जिन विषयों की शिक्षा यहां न हो सके उनके लिए FUA- 
बुद्धि छात्रों को वृत्तियाँ देकर जापान, अमेरिका श्रादि भेजना 
चाहिए । साहित्य-चर्चा में हम जितनी शक्ति wd कर रहे हैं 
उससे कहां अधिक शक्ति व्यावहारिक शिल्प की उन्नति में 
प्रयुक्त हानी चाहिए । समय agga हे । सर्व प्रकार की 
साहाय्य-प्राप्ति की सम्भावना हे । अतएव व्यावहारिक शिल्प 
को श्रपनाइए और इसकी उन्नति में प्राणपण से यत्नवान्‌ 
ghe | 

श्रद्धाराम शम्मा 


सेठ दामोदरदास राठी । 


AUUE वर ( राजपूताने ) कै प्रसिद्ध व्यव- 
Souls सायी सेठ दामोदरदास राठी का 
ॐ E देहान्त हा गया । ३ जनवरी १९१८ 
८000०१७ ( पौष कृष्ण ५ संवत्‌ १९७४ ) को 
ब्यावर में ही आपने शरीर IFT I 
जन्म आपका संवत्‌ १८३९ में हुआ था। आपने केवल 
३५ वर्ष की su पाई। खेद है ऐसा पुरुष-रल 
अकालही मै फाल-कवलित हो गया । आप में अनेक 
सद्गुण थे । हिन्दी-भाषा की उन्नति के आप हृदय 
से इच्छुक थे । देश-भक्ति आपकी बहुत ऊँचे qui 
की थी । शिक्षा-प्रचार के आप बड़े ही पक्षपाती थे; 
इस निमित्त आपने हज़ारों रुपये दान कर दिये। 
राठी जी के पूवज मारवाड़ के पेकरण नामक 
नगर कै रहने वाले थे । वहाँ इनका घर अब तक 
विद्यमान है। जिस समय सें धिया-राज्य की स्थापना 
arc विस्तार-वूद्धि हा रदी थी उस समय इनके Re 
पूर्वज तत्कालीन महाराजा-से थिया की सेना के साथ 
साथ रहते थे भर उन्हें धन से सहायता देते थे। 
तभी से इस घराने की प्रतिष्ठा, बढ़ी प्रैर तभी से. | 
इनकी यहाँ धन-धान्य की बढ़ती भी विशेष gig 
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यद्यपि ये लोग पहले भी विभव-सम्पन्न थे तथापि 
नामी सेठ होने का सोभाग्य इन्हें तभी से प्राप्त हुआ | 

राठी जो के पितामह का नाम सेठ ठाकुरदास 
Are पिता का खाँवराज था। खाींवराज जी पुरानी 
चाल कै व्यापारी हाने पर भी वर्तमान काल के 
अनुरूप व्यवसाय करने के भी पक्षपाती थे। इस 
पक्षपात के उन्हाने काय्य मे परिणत करके दिखा 
दिया । उन्हाने “दी कृष्ण मिल्ख कम्पनी लिमिटेड” 
_ नाम की पक कम्पनी खड़ी करके ब्यावर में 
कपड़ा बुनने HIC सूत कातने का एक पुतलीघर 
&rer । इसके सिवा बिनाला निकालने Are रूई की 
गाँठे' बाँधने के लिए वहां एक प्रेस (पेच) भी 
चलाया | उसका नाम रक्‍खा--““'खोंवराज-राठी- 
काटन-प्रेस” | राजपूताने का शायद यही पहला 
पुतलीघर र यही पहला पे च है । इन्होंने सुदूर 
रायचूर Hm ग्रकाला मै भी रुई के पेंच खोले | 

खींवराज जी बड़े धम्मिष्ठ प्रोर दानी थे । 
१८९७ ईसवी में उन्होंने ब्यावर में पशुओं का एक 
अस्पताल खोला । अपने पुतलीघर में सदावते जारी 
किया, जा अब तक चल रहा है। सो रुपये महीने 
के हिसाब से वषे मे १२००) धम्मोथे दान करने का 
नियम भी उन्होंने कर दिया। कई remet के 
सहायता दी । asth भो दिये । शस्त्रक्रिया के 
लिप ब्यावर के शफ़ाखाने मे एक कमरा बनवाया 
MC AHS के नये ग्रेज़ार भी मंगा दिये । १८५६ 
संवत्‌ में उनका देहान्त डा sa समय quique 
दास की उम्र १७ वर्ष की थी | 

दामोदरदास ने व्यावर के मिशन-स्कूळ में 
एन्ट्रन्स तक शिक्षा पाई । स्कूल के सिवा घर पर भो 
आप को शिक्षा दी जाती tet | इसी से ग्रापका 
अँगरेज़ी भाषा लिखने ac बोलने का बहुत अच्छा 
अभ्यास हा गया । इस अभ्यास को चे उत्तरोत्तर 
बढ़ाते हो गये | BE 3 अँगरेजी-डघ्चारण ओर 
विशुद्ध भाषण सुन कर कितने ही सुननेवालों का 
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आइचय्य हाता था । शिक्षा इतनी थोडी, im ¬ 
इतनी अधिक | इन्होंने कुछ संस्कृत भी पढ़ी àl à 
हिन्दी के ता आप बड़े ही प्रेमी क्या उपासक थे। | आ 
सेठ दामादरदास ने अपने पिता के चलाये R 
व्यवसायों को जारी ही नहों रक्खा, उनकी gas सः 
भो की । व्यापार-व्यवसाय में आप ने igh यत 
कोशल दिखाया | मनि 
व्यापार-व्यवसाय के रहस्य इनके मुख से सुनक एक 
हमें अनेक बार TE हाना पड़ा है। यदि इनके के ढा! 
में अपरिहार्य्य रुकावटे' न आतों at न मालूम © 
कितना कार्य्य करते, कितने आद्शे व्यवसायों क 
सृष्टि करते और कितने देशदेशान्तरें के ay दय 
व्यापार-सम्चन्ध स्थापित कर देते | 
सेठ जी व्यवसायी at थे ही, देश के भी अनय' 
भक्त थे । सभी प्रान्तों के नामी नामी देशमक्तों | & 
आपका सख्य था | किस की, किस काम के लिए| c 
कहाँ, किख तरह, ये मदद करते थे यह ard 
जानते थे । परन्तु इनके सुख से दबे हुए शब्द सुनक E 
सुनने वाले के हृदय में यह भावना हुए बिना न रहती 
थी कि सेठ जी अवश्य ही बड़ा काम कर रहे | | 
मारवाड़ियों को शिक्षा में पिछड़ा हुआ देख क p 
आपके अपार दुःख हाता था । अपने सज्ञातियें मै 
ही नहीं, गरे! में भी, शिक्षा-विस्तार के लिए आपे ik 
बहुत धन दिया। आपके दान कै कुछ नमूने 
दिये जाते F— t Wi 
(2) शिक्षाविस्तार के लिए महेश्वरी-सभा ie 
५० हज़ार | 
( २) वर्धा के मारवाड़ी बोर्डिंग-द्वौस केलि k 
२१ हज़ार l 
+ के लिए ere 
( ३ ) आपने एक स्कूल बनाने के लिए स | 
धम्मे-सभा, व्यावर, को भो बहुत खा रुपया दि |. 
स्कूल-खचे के लिए मासिक सहायता भीड, 
दी । रुई ग्राटने के अपने कारखाने से निकली 
रुई पर, १ पैसा मन “धर्म्मादा” निकाल कर? 
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k | कोई एक हज़ार रुपये की सहायता का प्रबन्ध 
| आपने अलग दी कर दिया। 
l (४) थे आप वैष्णव । पर व्यावर के आय्य- 
ii समाज का भी, भवन बनवाने के लिए, आपने सहा- 
यता दी । सेंद्रा स्टेशन के पास ass में एक 
y मन्दिर है। उसमें पूजा के लिए, १०) मासिक पर, 
एक पुजारी रख दिया । कितनी ही कन्या-पाठशा- 
के ठाग्रों को भी आपने अनेक प्रकार से सहायता 
mi पहुँचाई \ Y 
आपने अपनी थोड़ी उत्त मे गुप्त दान कितना 
दिया, इसका हिसाब कैम बता सकता है ? 
म्यूनीसिपैलिटी का मेस्बर बनने कै लिए प्रतिष्ठा- 
नर “लेप लोगों को बहुत दोड़-धूप m कभी कभी 
jg सचे भी करना पड़ता है। पर राठीजी अपने नगर 
j| * निवासियों के इतने प्यारे थे MN इन पर लोगों 
बह ® इतना विश्वाल था कि बिना प्रयत्न किये ही ये 
नका सदा ही अपने नगर की श्यूनीसिपैलिठी के मेम्बर 
रहती ग गये । घहाँ इन्होंने निभेय दाकर काम भी सब 
; (ऐसे ही किये जूने नगर-निवासियां का बहुत 
a रेम पहुँचा । 
ati] हिन्दीभाषा पर आपका उत्कट प्रेम था | उसकी 
रापत Ou के आप हृदय से इच्छुक थे । हिन्दी 
नीचे र नागरी-प्रचारिणी सभाओं पर आपकी विशेष 
थी। अपने नगर में भी आपने एक सभा 
rA R पुस्तकादि से उसकी सहायता भी की। 
जार I में व्यापारी कानून फा संग्रह करने के लिए 
mw ५००) तक देने की इच्छा प्रकट की | पर, 
हट आपसे सहायता पानेवाले कितने ही लेखकों 
तत 8 हुए भी यह पुस्तक न तैयार हुई | 
atl) WWE, राठीजी अनेक हिन्दी-लेखकी ग्रोर 
रपत पम्पादकों को धन द्वारा सहायता देते थे । कई 
E ह. को शायद मारिक वृत्ति भी देते थे। तथ्य क्या 
UN साहाय्य पानेवाले ही जानें । हाँ, एक 
| ऐ साक्ष्य हम भी दे सकते हैं, क्योंकि उसका 


| 


सा| 
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सम्बन्ध हमी से है। आप जब कानपुर आते थे तब 
बहुत करके, TIMI, शहर से तीन चार मील दूर, 
सरस्वती-सेवक के कुटीर पर भी आने की कृपा 
करते थे । हमारे न मिलने पर आप sedi प्रतीक्षा में 
रहते थे। आपका यह समय पड़ास के कुवे पर 
सन्ध्यावन्दन में ख़चे हाता था । किरमिच का एक 
STS dm लोटा सदा आपके साथ रहता था। 
काशी की नागरी-प्रचारिशी सभा के नाम हमने 
“वक्तव्य” नाम का जा लेख भेजा था उसे आग्रह- 
पूवक निकळवा कर आपने पढ़ा था Ae उसके 
सम्बन्ध में बहुत कुछ काररवाई भी की थी । 

राठीजी का स्वभाव बहुत सरल था | quur 
परिच्छद आपके सदा सादे हाते थे। सादगी आपको 
बहुत पसन्द थी । देश, जाति, शिक्षा Be हिन्दी- 
प्रचार के प्रतिकूल बाले आपको असह्य at । पेसी 
बाते" सुन कर आप उत्तेजित हा उठते थे ग्रोर सबल 
quiet से प्रतिपक्षी को चुप कर देते थे । 

बड़े खेद की बात है--देश के लिए यह बड़ी 
ही दुर्भाग्य-सूचक घटना है--जे पेखा awe 
असमय में ही इस लाक से उठ गया । आपका 
उत्तराधिकारी आपका एक अल्पवयरूक पुत्र dI 
ईश्वर उसे चिरायु करे | 


दुःखों का सामना* । 
॥ $ ॥ 

देखे निरुत्साह मत होना चाहे दुख था पड़े अनन्त; 
सम्भव है सुख-घड़ी आपके दुख-दल का कर देवे अन्त | 
क्या जाने भ्रति उष्ण वायु ही बह कर कर दे तुम्हें अधीर, 
और बदल कर वही बहे फिर शीतल मन्द सुगन्ध समीर 

; ॥ २ ॥ 
धिर ara’ घनघोर A चमके चपला बारंबारे, 
डरना कभी न तुम, सम्भव है, गिरे न भू पर जत्न की धार । 


# एक अँगरेज्ञी-कविता का आशय | 
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लकड़ी सुलग सुलग कर कर दे गगन gi से अति परिपूर्ण, 

पर sana] डढें न उसमें और वही हो जावे wd! 
॥ ३॥ 

दुख आवेगा किन्तु भरन्त को उसका भी ते होगा नाश। 

ˆ ज्ञान बूक कर भी यह मित्रो ! क्यों होते हो व्यर्थै हताश ? 
यदि ag आता हे तो क्या है ? आने दो, तुम भी हो वीर, 
विचलित मत होना सत्पथ से धारण करो हृदय में धीर । 

॥ ४ ॥ 
सोचो, समय सकल घरनाश्रों का हे जनक कहे सच लोक, 
फिर qui अघटन घटनाओं से डर कर तुम करते हो शाक ? 
जगदोश्वर पर करो AUG, मन में करो यही विशवास-- 
सुखद सुदिन वे दूर नहीं हैं जत्र दुख-दल का होगा नाश। 
विद्यार्थी बाबूराम मिश्र 


ईश्वर के आदेश और उसके यन्थ। 


AE जिले के एक भि होत्री जी--श्रीयुत 
2 का m सत्यानन्द जी महाराज--पह ले इंजिनियरी 
B restes महकमे में कम्मेचारी थे। उस समय 
FAA शायद आप ब्रह्मसमाजी थे । मुलाजिमत 
छोड़ कर आपने लाहोर में देवधम्म नामक 

एक नसे मत की नीव डाल दी, देवसमाज 

नामक एक संस्था कीं संस्थापना भी कर दी ओर अपने को 
““देवगुरु-भगवान्‌?”” की उपाधि से "eed भी कर लिया । 
आप की राय में न कोई देवी है, न देवता, न ईश्वर । आप 
के कितने ही श्रनुयायी भी हा गये हैं । आप श्रपने मत या 
घम्मे को वैज्ञानिक, विज्ञानमूलक था विज्ञ।न-सिद्ध बताते हैं। 
EH मत के प्रचार के लिए श्राय का एक मासिक पत्र भी, 
“Gast में, निकलता है । उसका नाम हे--“80७॥८९- 
grounded Religion” sata विज्ञान-मूलक धम्मं । 
. उसके सम्पाइक श्राप ही के सजातीय एक अझि होत्री जी हैं । 
इनका नाम हे पण्डित हरनारायण | इस and में दीक्षित देव- 
JS ET. के एक महाशय ओर थे । वे अ्रव भी विद्यमान हैं । 
` पर इस नये विज्ञानी धंम्मे का उन्होंने त्याग कर. दिया हे । 


4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


y" . CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ 4. १९ स 


घम्मैसभा की | उसमें व्याख्यान देने के लिए wate a qni 
हरनारायण जी भी निमन्त्रित हुए । आपने वहाँ जो amn af 
दिया या जिस नित्रन्ध का पाठ किया वह नवंबर १९१७ ३ j 
विज्ञान-मूलक धम्मे में प्रकाशित हुआ हे । उसका afte sa 
आशय नीचे इस मतलब से दिया जाता है कि पाठक देब, 
भगवान्‌ के वैज्ञानिक विचारों की वानगी से ait, 
हो जाये । 


पण्डित हरनारायण shal जी के व्याख्यान ह 
विषय था-- Revelation and Revealed Books 
अर्थात्‌ ईश्वर के आदेश AR उसके ग्रन्थ । वैज्ञानिक प्रमाणे 
और युक्तियों के आधार पर भ्रपने विषय का विवेचन करते हु 
आपने कहा कि न ar ईश्वर का अस्तित्व ही प्रमाणित हे th] 
न: वह ग्रन्थ-रचना ही कर सङता हे । यदि ईश्वर को am) 
मानें ते उसे काल शर आकाश की सीमा के भीतर ही रहन 
पड़ता हे SIN यह उसके प्रनन्तत्व तथा सम्पूर्णत्व का AN] 
है । यदि निराकार कहें ता यह बात प्रकृति नियम के विरद 
aaga श्रसम्भव, हे । क्योंकि प्राकृतिक नियमा के श्रनुसा| 
पुरुष और प्रकृति, अर्थात्‌ शक्ति और शरीर, एक TAA 
भिन्न नहीं रह सकते । अध्यात्मवादी भी ते आत्मा भे 
“सूक्ष्म भौतिक शरीर”? कहते हैं । प्रकृति का नियम eR 
जहाँ आकार नहीं वहाँ मस्तिष्क भी नहीं ; मस्तिष्क नहीं तो| 
बुद्धि भी नहीं ; बुद्धि नहीं ता व्यक्तित्व भी नहीं | Fat) 
बिना सूक्ष्म या स्थूल शरीर के ईश्वर का अस्तित्व UU 
नीय नहीं । 

कुछ लोग परमेश्वर का आदि-कारण या । 
मानते हैं । पर इसके लिए सृष्टि का कभी न कभी रति 
स्वीकार करना पड़ेगा और यह वैज्ञानिक खोज के विपी 
है । विज्ञान कहता हे कि सृष्टि शाश्वत, अर्थात्‌ आदि” | 
रहित, है । शक्ति अक्षय्य, saga श्रनादि, है । उसके स्व || 
चाहे qRada wa ही हो जाय, नाश कदापि Tid { 
शर सृष्टि कया है--पदार्थ (Matter) और शक्ति (Fou 
का संयुक्त परिणाम । श्रतएवं सृष्टि अनाद्यन्त ` 
फिर, उसके किसी कत्ता या स्रष्टा की कल्पना केसे क y 
सकती है ? : : 
गरयो का सिद्धान्त है कि शरीर और आत्मा fn - 
थे । परमेश्वर ने उनका संयोग किया । शरीर और थ | 

* 


सृष्टिक at ( 


52 rn 


qc के xm 


[= qe 3 श्राद्यन्तहीन मानते = । यह प्राकृतिक सिद्रान्त 
ए | 3 ed है । प्राकृतिक संसार में अनात्म-शरीर का निर्माण 
m| हले ह कर फिर उसमें प्राण-संस्कार नहीं हाता । ग्रतएव 
$ ३| किसी सृष्टिकर्ता, अतएव स्वयम्भू पर मात्मा, का श्रस्तित्व 
सि | र नहीं करती । 
भु बहुत से लोग इश्वर, खदा या गॉड को aiy Sh 
UW| शक्तिमान्‌ बताते है । पर न तो वह किसी पुस्तक के एक 
छ का मतलब ही हमें सुना सकता है ओर न किसी बन्द 
न| (दी का चाभी देकर चलाता ही देखा जाता है । इन uat 
ks! cag से ईश्वर-सिद्धि नहों हाती । फिर उसका श्रस्तित्व कैसे 
mi qd ! वह मिथ्थाकल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं । AR 


अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम माने लेते हैं कि पर- 
daz हे श्रौर वह ग्रन्थ-रचना भी कर सकता है। तत्र यह प्रश्न 
wa होता है कि बाइबिल, कुरान An वेद इत्य।दि a- 
प्रत्य ईश्वर-निर्मित होने का कितना दावा रखते हैं ? इस पर 
k हमें कहना पड़ता हे कि ये ग्रन्थ इस महत्ता के पात्र नहीं | 
| क्योंकि न तो इनके विवेचनों में परस्पर मतैक्य ही है, AN 
| न इनमें उच्च श्रेणी की नीति और agian का प्रतिपादन 
| ही किया गया है । स्वयं ईश्वर के विषय में भी ये ग्रन्थ एक 
दूसरे के विरुद्ध प्रतिपादन करते हैं । कहीं तो वह मनुष्यः 
| स्प-धारी कहा गया है, तो कहीं वह अ्रजन्मा बताया गया 
है। एक धर्मग्रन्थ कहता है कि अपने पुत्र या देवदूत में 


| 4 t 
| E Raa रखनेवाले पापियों को वह एक दिन (On the 
J. 


day of Judgment) qar करेगा । दूसरा कहता है 
कि मृत्यु के पश्चात्‌ तत्काल ही वह इन को भिन्न fes 
| पोनियों में उत्पन्न कर देता है । किसी में परमात्मा eT 
Ae का विधान और बहुपतित्व का निषेध करता è àn 
Pat a दोनों की विधि बता कर नियोग द्वारा स्त्रियों के 
; | \\ पति तक करने की अनुज्ञा देता है । किसी का भगवान्‌ 
| हता है कि शत्रुओं को चरा कर दो कोडे एक गाल पर 
| ME मरे ते। तुम दूसरा ma उसके आगे कर decem 
१ का इश्वर gh grat are ” की शिक्षा देती 


(S 2. > d कर रहा : T 

मिट | न हेस तरह इनमें वदतोव्याघात-दाष d! 27 nan देर जानवरों की कुरबानी उसे! मजूर है । कुरान SUNSET = 

| ^ इतनी प्तिपादन-विभिन्नता होते हुए भी हम ; erm x 
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१५१ 
के लिए माने लेते हैं कि बाइबिल, कुरान और वेदों की 
सृष्ट स्वयं परमात्मा ने की है । तो aa इनमें किये गये 
विवेचन और वर्णन सुनिए-- 


LESE C] 


में लिखा है कि इश्वर ने छः दिनों में सृष्टि का निर्माण 
ओर aaa दिन विश्राम किया | पहली उक्ति वैज्ञानिक 
रातिष्कारों के प्रतिकूल है और दूसरी से सूचित होता है, 
मानें परमात्मा थक गया था । यह SAM सवशक्तिमत्ता के 
विपरीत हे । दूसरे स्थान पर लिखा है--“ जब मनुष्य ने 
ज्ञान-फज्ञ खा लिया तब परमेश्वर ने कहा---देखा, मनुष्य, 
हमारी ही तगह, सदसत्‌ का ज्ञाता हो गया । वह डरा कि 
मनुष्य कहीं समूचे TT को ही हड़प करके अ्रमत्य न बन 
जाय । तब उसने मनुष्य को स्वगे से निहाल दिया कि वह 
agaaa हो. जाय | ” gad ईश्वर Hog षभाव के 
afaa की सूचना मिलती हे An यह काम उसके अनन्त 
प्रेम Àn दयालुता का परिचायक नहीं । तीसरी जगह कहा 
&—' मनुष्य उत्पन्न करने से परमेश्वर को पछतावा हुआ । 
तब उसने जल-प्रलय के द्वारा पेदा किये हुए मनुष्यों का 
नाश कर दिया । ” बाइबिल के गाड (ईश्वर) की यह गति 
देखिए । ये सारी बातें उसकी विवेकहीनता और अनीश्वरता 
की सूचक हैं । 

पुरानी इच्जील में ही नहीं, नई इन्जील (New Testa- 
ment) में भी ऐसी ही बे-तु ही aa भरी पड़ी हैं। कुमारी के 
गर्भ से क्राइस्ट का जन्म लेना, क्राइस्ट का हजारों लोगों को 
मछली खिलाना, पानी को शराब में बदल देना, इत्यादि 
gaat से उसझे कितने ही असम्भव, कल्पनातीत और अनु- 


Ra erat’ का परिचय मिलता है । ऐवी ऊटपर्टाग उक्ति 


से पूर्ण पुस्तक कहीं ईश्वर-निर्मित हा सकती हे ? अब 
कुरान 


का लीजिए gua का खुदा बहुत सी बीबियाँ करना 
जायज मानता है और हर gaama को ४ और स्वयं 


वेगम्बर at इससे भी Qaza रखने की इजाज़त देता 


हे । खदा के बन्दों के लिए जन्नत Ñ हूर और शराब सुहर्‍य़ा 


रहती है । हैद तथा अन्य त्योहारों पर बकरे, ऊँट इत्यादि 


E 


! "mp 
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१५२ 
जगह जगह कुसमें खाता है । वह कहता है कि खुदा और 
ues के लिए लोग लूट-मार कर सकते हैं! कुरान में 
ऐसी ही कुपथ-प्रेरक उक्तियां है । असम्भव शरोर असम्बद्ध बातों 


की भी उसमें कमी नहीं । अतएव विचारशीक्ष मनुष्य उसे 
ईश्वर-रचित कहने को तैयार नहीं हा सकता । 


3 वेदों 


को भी ze देखिए | सनातनधमी हिन्दू और आय्यंसमाजी 

दोनों वेदों को भ्रपोरुषेय मानते हैं । पर स्वयं वेद में ही 

ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे ज्ञात हाता हे कि वेद इश्वर-कृत 

नहीं | वेदों के मन्त्र भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न ऋषियों 

ओर ऋषि-पत्नियों के द्वारा रचे गये है । वेदव्यास ने उन्हें 

केवल एकत्र किया है । सीले उनका नाम है--वेद-संहिता । 

वेदँ को, सिक्खों के ग्रन्थ-साहिब की तरह, सङ्कलित समकिए | 

भिन्न भिन्न लेखकों की भाषा ओर लेखन-शेली अपने अपने 

ढंग की होती हे । कोई पुस्तक एक ही लेखक की लिखी है 
या नहीं, यह बात उसकी भाषा और ल्लेखन-शेली की एक- 
रूपता से जानी जा सकती है। पर वेदों के भिन्न भिन्न भागों 
की भाषा एक सी नहीं र लेखन-शेली में भी साम्य नहीं । 
वेदों का रचयिता कोई एक ही व्यक्ति नहीं जान पड़ता । 
क्योंकि उनमें इन्द्र, "fit, वरुण, वायु भ्रादि देवताओं की प्रार्थ- 
नायं कितनी ही बार हुहराई गई हे--सो भी राज्य, सम्पत्ति, 
घोड़ों, गायों, बकरियों और सन्तान की प्राप्ति तथा शन्नु-नाश 
के लिए । मन्त्रों Haima के नियमों का भी अवलम्बन 


पहले मन्त्र में भ्रसि-पूजा या स्तुति की बातें हो चुकी हैं । 
फिर qud मन्त्र में प्रश्न किया गया है--“कस्मे देवाय 
विषा विधेम !” हम किस देवता की पूजा करें ? 
प्रत्येक सूक्त के श्रारम्भ में उसके प्रणेता बीसों ऋषियों 
ओर देवताओं का sda मित्रता हे । इससे स्पष्ट जान 
पड़ता है कि वेदों का कर्त्ता कोई पक व्यक्ति नहीं। स्वयं 
ऋषियों ने भी ga बात को खुछ्मखुछा स्वीकार किया हे । 
ऋग्वेद, मण्डल १, सूक्त ४७ के दूसरे मन्त्र में लिखा g— 
“हम कण्व ऋषि की सन्तान इस मन्त की रचना करते e 
ऋषियों के द्वारा मन्त्र-र्तना का यह qur प्रमाण है । इसी 
a ऋग्वेद, मण्डल $, सूक्त ६२ के dud मन्त्र में लिखा 


de aad 
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नहीं मिलता | डदाहरणार्थ--ऋग्वेद को ही लीजिए । उसके o 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग ९ 


aaa a) 


$ UON 

है कि saat रचना एक गोतमवंशीय ऋषि ने की m 
कितने ही वचन वेदों से उद्धृत किये जा सकते हैं । Ww 
आय्येसमाजी महाशय स्वामी दयानन्दे का किया हुआ ही के 
का अर्थ प्रामाण्य मानते हैं। इसलिए व्याख्याता afm 
ने स्वामीजी के ““आरर्य्यांभिविनय?' से कितने ही Rw 
का अनुवाद देकर अपने मत की पुष्टि की । यथा-इश्वर | 
प्रार्थना की गई है--“मा ने वधी?” श्रथांत्‌ आप मत मारिए। 
“हमारे माता-पिता और प्रिय agai का हिंसन मत at» 
इनसे यह ध्वनि निकलती है कि वैदिक देवता, या ants 
के शब्दों में, ईश्वर हिंसक है । एक जगह लिखा S gui 

गर्भो का विदारण मत कर” । इस प्रकार ईश्वर पर अग॒हता। 
का आरोप किया गया है । क्या ईश्वर ऐसा जघन्य काये 8 
सकता है ? उक्त पुस्तक में एक जगह लिखा है “हम 
प्रिय भोगों को मत चोर और मत चुरवावे vt तो ईश्वर चो 
ठहरा | क्या कोई की भला आदमी किसी श्रन्य भले si 

प्रतिष्ठित पुरुष से इस तरह की वाते Hear ? स्वामी sii 
“यजुवेद-भाष्य”” से भी ऐसे ही अनेक वाक्य उद्धृत कि 
जा सकते हैं। “ऋग्वेद-भाष्य-भूसिका”” में सृष्टि-विदया ह 
सम्बन्ध में लिखते हुए स्वामी जी ने ईश्वर के “मूर्खपन" 
श्रादि नीच गुणों से vrai की उत्पति बतलाई है । dau 
प्रकाश में स्वामीजी सूरये, चन्द्र, तारका, नचत्र, अगन 
जल, वायु, इत्यादि को लाक नाम देकर उन्हें श्राबाद बताते 
हैं और कहते हैं कि इन्हीं लोकों में वेदों की ale dai 
की | यह कितनी निमू ल उक्ति है | gA के सश saad 

ताप-पिण्ड में मनुष्य का रहना कहीं सम्भव है ! श्रप्मि मे | 
कहीं वेदों की उत्पत्ति भी भला मानी जा सकती हे? यही / 
स्वामीजी के वेदों का विज्ञान है | सत्यार्थ-प्रकाश में गो. 
मेघ यज्ञ का विधान हे । क्या ag परमेश्वर ऐसा भी धर्म 
ग्रन्थ निर्माण कर सकता हे ? जिन धर्म-प्रन्थों में ऐसी श्रु 
चित, कपेल-कल्पित, हास्यास्पद, बे-तुकी बाते हों क्या 
उनका रचयिता इश्वर Qr सकता हे ? | 


अझिहोत्रीजी के व्याख्यान की प्रयोजनीय बाते संदे मै | 
इतनी ही हैं । विद्वानों को इन पर विचार करना चाहिए क़ि 
इन में कुछ सार भी है या ये नितान्त ही निस्सार हैं । 


_ 
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विविध विषय | 


१--मध्यमा शिक्षा किस भाषा में दी जाय ? 


Geom १६१७ की Seng १६ नम्बर का 
g सि @) नेट देखिए । उसमें जिस परिषद्‌ या 
| a @) कानफुरन्स का उल्लेख है उसकी छुपी हुईं 
| GOO) सरकारी रिपोर्ट हमें गत जनवरी में प्राप्त 
| gi! हमारा नेट agmi में छुपी हुई 

Ades आधार पर था । उसमें दो एक जगह भ्रम हो 
। गया है । परिषद्‌ के सभासदों की संख्या २१ थी । उसमें 
वही लोग अधिक थे जिनका सम्बन्ध शिक्षा-विभाग से है । 
dm लोग भी थे, पर कम । शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर 
सभी प्रान्तां के थे। जैसा कि हमने अपने पहले नाट में लिखा 
है, बड़े लाट की वक्तुता का रुख़ अँगरेज़ी भाषा को प्रधानता 
| देने ही की आर था । चाहे इस कारण हो, चाहे ओर 
किसी कारण, इस सभा में जो बहस हुईं उससे सूचित 
होता हे कि अगरेज़ी भाषा की प्रधानता के पक्त में ही 
| अधिक जोर दिया गया । इस बात का विचार श्रच्छी तरह 
न किया गया कि शिक्षा का उददेश क्या है. और उसकी पूति 
| किस भाषा के द्वारा उत्तमतापूर्वक हो सकती है । शिक्षा के 
| बे बड़े मर्मज्ञ तो यही कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश विचारों 
के विकाश और ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। यह उदेश 
| क्या अंगरेजी भाषा के द्वारा ही सफल हो सकता है ! इसके 
| MA कोन समझदार आदमी “हा? कहने का साहस 
| करेगा ! दलील यह पेश की जाती है कि छोटी इत्र से ही 
अंगरेजी न पढ़ाई जायगी तो उसका यथेष्ट [ज्ञान न प्राप्त 
AM, और कालेज में जाने पर लड़के श्रँगरेजी में दिये गये 
ऐकचर न समझ सकेंगे ! परन्तु इस बात का विचार नहीं 
क्या जाता कि ga छोड़ने पर कालेज जाते कितने age 
३? कालेज की पढ़ाई का खुच देने का सामथ्यं है कितने 
MUTE में ? यदि फ़ी सदी २१ लड़के भी कालेज 
UR अपनी शिक्षा जारी wal ता बेचारे ७४ लड़के SE 

E से पूर्णतया लाभ उठाने से क्यों बद्ित A जायें ? 
È 3 उनकी ही भाषा में क्यों न शिक्षा दी जाय ! यदि २९ 
(अधिक फिक्र है तो दो कोस ( पाव्य-प्रकार ) क्यों न 
| 8m किये जायें, एक २ के लिए, दूसरा ७९ के लिए : 
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nr 
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अधिक रही । सम्भव है, बहुमत के आधार पर | 
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फिर, जो लोग यह कहते हैं कि अपनी भाषा में ही सब 
विषय पढ़ाने से समय की बचत होगी, अतएव भाषा की 
दृष्टि से लड़के ग्रँगरेजी का अधिक ज्ञान सम्पादन कर सकेंगे, 
प्रयोग द्वारा उनका अम दूर करने की चेष्टा क्यों नहीं की 
जाती ? उनकी गलती उनके गले उतार देने से frui के 
कथन का विरोध तो कोई न करेगा । . 


` कानफूरन्स के २१ सभ्यों में से ११ की यह राय हुई | 
कि जो लड़के देशी भाषाओं के मदरसों में कुछ साल पढ़ 
कर अँगरेज़ी-स्कूलों में भरती होते हैं वे Sie भाषा को 
छोड़ क्र और विषयों में साधारणतः IS रहते हें ॥ यह 
इस बात का प्रमाण हे कि श्रपनी भाषा में ज्ञान-सम्पादन 
करना urs सुगम है । ऐसे लड़के यदि Sis में कमज़ोर 
होते हैं तो ग्रँगरेज्ञी की शिक्षा, का ढँग बदल देना चाहिए, 
न कि उसे छोटी उम्र से ही पढ़ाने का sara. फिर ये 
कमज़ोर लड़के आगे भी अँगरेज़ी में कमज़ोर ही रहेंगे, यह 
भी alama नहीं | शिक्षा-विभाग के कई डाइरेक्टर, जो इस 
कानफूरन्स के मेम्बर थे, इस बात को नहीं मानते | इस _ 
प्रान्त के डि-ला-फासी साहब इन्हीं में से हैं । 
स्कूलों में शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए अथवा 
Jim द्वारा शिक्षादान का प्रबन्ध किस quid होना 
चाहिए, इस विषय में कानफ्रन्स के मेम्बरों की राय सुनिए-- 
(क) तीन मेम्बरों ने कहा, कुल शिक्षा देशी भाषाओं के 
द्वारा दी जाय | 
(ख) चार ने कहा --“जहाँ qe सम्भव हा, पर-भाषा की 
दृष्टि से Sams भी पढ़ाई जाय?! | 
(ग) चौदह ने राय दी कि ऊपर की दो झासों को छोड़ कर 
और सब झासों में देशी भाषा का ही प्रचार रहे | 
(घ) एक ने कहा, सबसे ऊँचे द्रजे a ही अँगरेज़ी का 
बोलबाला रहे । 
(ङ) ग्यारह ने कहा, ऊपर के तीन दुरजों में अंगरेज़ी के | 
द्वारा सब शिक्षा दी जाय। i 
(च) सात ने कहा, नहीं, ऊपर के चार दरजों में Sm 
की ही प्रधानता रहे । E" V 
हमारे प्रान्त के ढाइरेक्टर साहब और डाक्टर सुन्दुरलाल 
(ग) «serat में रहे । इसी पचवालों की संख्या सबसे 
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इसी पक्ष की सम्मति का समर्थन करे । यदि ऐसा ही gon 
ता समना चाहिए कि इस प्रान्त को, इस कानफूरन्स स॑, 
कुछ लाभ न हुआ | क्योंकि ef ता श्राउवें qui तक 
अधिकतर देशी भाषाओं के ही द्वारा शिक्षा दी जाती है | 


- २—मातृ-भाषा के दारा शिक्षा के नये पक्षपाती । 


श्रध्यापक यदुनाथ सरकार, एम० Te, नामी विद्वान्‌ 
शरोर Saws भाषा के पारगामी पण्डित हैं । ऐतिहासिक 
खोज्न करने और ऐतिहासिक पुस्तके लिखने में आपने बड़ा 
नाम पाया हे । कुछ समय gar, आपने, बाकीपुर में, एक 
व्याख्यान दिया था । उसमें आपने अगरेज्ी-साहित्य की ज्ञान- 
प्राप्ति की बड़ी महिमा गाई थी । उससे यह ध्वनि निकलती 
थी कि श्रपनी भाषा के द्वारा, शिक्षा देने को श्राप विशेष 
महत्व की बात नहीं समझते | पर यह सन्देह Gp आपने 
दूर कर दिया है । जनवरी १९१८ के “माडने रिव्यू” में 
श्रापका एक लेख निकला है | उसकी कुछ बाते. सुनिए 


शिक्षा दी किस मतलब से जाती है ? इली मतलब 
से न कि विचार करने की शक्ति बढ़े ? यह बात विदेशी 
भाषा के द्वारा शिक्षा देने से कभी नहीं et सकती । किसी 
समय gaas की वही दशा थी जो आज कल भारत 
की है । वहां लैटिन भाषा पढ़ाई जाती थी । इसी से वहाँ 
बुद्वि-विषयक विकास बिलकुल ही न हुआ । स्काटलंड 
में तो १७०० इसवी तक दार्शनिक वक्तुताये' लैटिन 
में हाती थीं। वहाँ भी वही दशा रही । पर ज्योंही लैटिन 
इटा कर Sst को स्थान दिया गया त्यांही पुराने दोष 
दूर हो गये। बुद्धि का विकाश होने लगा और शीघ्र 
ही um मौलिक विद्वान्‌ और विचारशील पुरुष उत्पन्न 
हो गये । सैकड़ों नये नये ग्रन्थों की रचना हो गई 
और Ws भाषा के साहित्य ने दिन दूनी रात Sup 
उन्नति की | 
भारत में १६ या १७ वपं क्री उम्र के लड़कों को जो 
पुस्तके sist में पढ़नी पड़ती हैं वे gad. विलायत में 
५० qd के लड़के पढ़ते हैं | यहाँ तो लड़कों को विदेशी 
भाषा शायत्त करने ही में aga सा समय खाना पड़ता है । 
द्वि-विकाश के लिए इन्हें समय या साका कहा! तीव्र 


Ix EI M 


सरस्वती | 
A SN ` 
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aga gu पड़ता है । सामान्य बुद्धिवालां की तो m 
ही नहीं । Be 
श्रब इस बात को सभी समकदार जन स्वीकार करते है शर 
कि अँगरेजी के द्वारा नहीं, मातृ-भाषा के द्वारा शिक्षा दी gi 
Fe 


जानी चाहिए । ३१ करोड़ भारतवासियों में केवल कुछ a 
लाख श्रादमी ऐसे हैं जो aga विचार शँगरेजी में प्रकर 
करते हैं es लाख ऐसे भी हैं जा टूटी फूटी अँगरेज़ी de 
या समक लेते हैं । पर ऐसे आदमी १० हज़ार से श्रधिक न 
होंगे जा Sas ही में सोचते ओर Bast ही में अपने मन 
का भाव प्रकट करते हों । इस दशा में Sims भाषा के | 
प्रचार और उसके द्वारा शिक्षा देने से राजनेतिक एकता के 
सम्पादन का स्वप्न देखना श्राकाश में किले बनाने के सिवा 
और कुछ नहीं । यह नितान्त असम्भव है । राजनैतिक 
एकता के विचार तभी फैलेंगो जब देशी भाषाओं में शिक्षा Ü 
दी जायगी और जब्र देशी भाषाओं के अख़बार और पुस्तके | 
उन भावों का प्रचार सर्वेस।घारण में करेंगी । 


Hawa अँगरेज़ी के द्वारा नहीं, देशी भाषाओं के द्वारा 
ही शिक्षा देनी चाहिए और इन भाषाओं के साहित्य की | 
यथाशक्ति खूब उन्नति करनी चाहिए। तभी श्रेभीष्ट फल । 
की प्राप्ति होगी । हिन्दी में लिखे गये भारतीय इतिहास | 
से, हिन्दी बोलनेवाले की ते बात ही नहीं, as 
लड़का भी इतना लाभ उठा सकता हे जितना कि वह 
Zimt भाषा में लिखे गये भारतेतिहास से नहीं W 
सकता । | 

अच्छा ता इस समय करना क्या चाहिए ? करना यई 
चाहिए कि मैट्रिुलेशन ही तक नहीं, एफ० wo तक भी 
सब विषयों की शिक्षा बँगला भाषा के द्वारा ही देती ० 
चाहिए । जो लड़के ÄM पढ़ना चाहें वे पढे, पर “उत्तर” 
अपनी ही भाषा में 2° या लिखे । marae और GTS | 
पाञ्च पुस्तके तैयार होने पर आगे की शिक्षा भी मातृभाषा 
ही के द्वारा dram i | 

सरकार महाशय ने श्रपनी भाषा, बंगला, के विषय मॅ 
जो कुछ कहा हे वही हिन्दी, मराठी, गुजराती आदि are 
के विषय में भी चरितार्थ है । 

““माडरन-रिव्यू'' की इसी पूवोक्त संख्या में 
लेख बड़े महत्व का छुपा Pa उसका नाम है” 


a 


gaucational Problem o Indian National- 
व | gg इसे एक महाशय ने आक्सफड से भेजा है। 
i श्रापका नाम है--के ० एस० पानिककर, ato Uo | आप 
री | gag मालूम होते हैं । आपकी राय है कि भारत में एक 
ही | नापक़् भाषा की बड़ी जरूरत है और हिन्दी ही ऐसी भाषा 
है जो सारे देश में प्रचलित हा सकती है । इस पर आपने 
` ज्र विचार किया है अर अपनी सम्मति को सप्रमाण 
इही भी साबित किया हे । आपका विश्वास हे कि जातीय 
भावों की शिक्षा के लिए बिना हिन्दी का आश्रय लिये FTA- 
द्धि नहीं हा सकती | 
३-णिक्षा-दान और गवनेमेट का कर्तव्य । 

राजा, कर के रूप में, जा रुपया प्रजा से वसूल करता 
| है वह प्रजा के ही लिए करता है । प्रजा के लिए हर तरह 
| ३सुभीते करने, उस पर अत्याचार न होने देने, उसके 
gae की वृद्धि करने ही के लिए राज-स्थापना होती 
| हे। प्रजा का अज्ञान दूर करना उसके लिए सुख-साधन का 

सब से बड़ा उपाय है । अतएव इस उपाय की योजना करना 
| राज्ञा का प्रधान कर्तव्य होना चाहिए । इसीसे कुछ देशों 
| पं शिक्षा oars हे | प्रारम्भिक ही नहीं, उसके श्रागे भी 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़के और लड़कियाँ बाध्य 
| हैं। बहा यह सब शिक्षा झुफू दी जाती है। कहाँ कहीं तो 
कालेज की, अर्थात्‌ उच्च, शिक्षा भी सुफू है । परन्तु भारत 
| मे, रूपे की कमी से कहिए या भर कारणों से कहिए, 
किसी भी प्रकार की शिक्षा न तो अनिवार्य ही है और न 
मुफ ही यहाँ की गवर्नमेंट का मत है कि सब को सब 
तरह की शिक्षा देना उसका कर्तव्य नहीं और gm शिक्षा 
दैना तो उसके लिए at सवथा असम्भव ही सा है। 
पा तक कि वह प्रारम्भिक शिक्षा को भी सुफू कर देने के 
लिए तैयार नहीं | वह कहती è कि हमने श्रावश्यक शिक्षा 
के ऊद नमूनेदार Raa स्थापित कर दिये हैं । । प्रजा 
। भौर शिक्षालय दरकार हों तो वह उसी तरह के जितने 
| बाहे खोल दे, पर अपने ख़र्च से | कुछ समय से उसने 
VR शिक्षा के gg अधिक प्रचार पर प्यान अवश्य 
f है । पर वह उसे भी ZF नहीं करना चाहती l 

P शिक्षा दिलाना राजा का काम है, इस पर यद्यपि ub 
DIXI चर्चा हुई है और इसके पत्तपातियों ही 


^ 
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पक्ष प्रबल रहा है तथापि गवनंमेंट ने ga सिद्धान्त काः 
स्वीकार नहीं किया) फल यह gare कि बम्बई ओर 
बङ्गाल की स्थूनीसिपैलिटियों में aa जा सुफू शिक्षा दी 
जाने का प्रत्रन्ध हुआ है उसके कारण, ग्रावश्य ता होने 
पर, प्रजा को ही प्रायः अपनी जेब से श्रधि रु खच करना पड़ेगा । 
जो आमदनी श्रभी है, यदि saa «fum खच पड़ेगा तो. 
प्रजा पर कर लगा कर वह खर्चे पूरा किया जायगा । मतलब 
यह कि प्रजा यदि ग्रपने सभी बच्चों का शिक्षा देना चाहती 
है तो aa भी वही करे | सा, बहुत सम्भव है, इस प्रान्त 
में भी जे इस विषय का कानून बननेवाला है उसमें बढ़ा 
हुआ अधिकांश aa प्रजा से ही वसूल करने का नियमः 
निदिष्ट किया जाय । 


४--फालेजों A जगह की कमी | 

भारत की निरत्तरता जग-जाहिर है तिस पर भी 
यहाँ शिक्षा बहुत महँगी है । यह कोढ़ में खाज सम्रमिए। 
एक रोग और भी है | स्कूलों ओर कालेजों में जगह कम 
होने पर भी नमूने के बाहर की इमारतों An मकानों में 
पढ़ाने की श्राज्ञा नहीं । बन्दर A चपल । यदि उसे 
शराब पिला दी जाय श्रोर कहीं उस दशा में उसे बिच्छू sy 
मार दे तो फिर उसके वैकल्य़ का क्या ठिक्काना | कुछ समय 
हुआ, संयुक्त प्रान्त के कोंसिल में एक माननीय मेम्बर ने. 
nadüz से पूछा कि १९१६ और १९१७ में कालेजो में 
जगह की कमी इत्यादि कारणों से कितने शिता प्रार्थी युवक 
प्रवेश न पा ue! गवनमेंट ने कहा, अभी लेखा तैयार 
नहीं । तैयार होने पर बताया जायगा। यह लेखा अब 
तैयार हो गया है और १९ जनवरी १६१८ के गवनेमेंट. 
गैजट मे. छुपा है । उसे देख कर दुःख होता है। एक तो 
क aid दरिद्र । इस कारण जहाँ सुभीते हैं वहाँ भी 
बहुत ही कम लोग अपने लड़कों को मध्यमा शिक्षा दे 
सकते हैं । जो दे भी सकते हैं उनके भी Aegi लड़कों को, 
जगह की कमी के कारण, इस स्कूल से उस स्कूर के 
दरवाज़े खटखटाने 


भी अनेक i 
है | gat शिक्षा का तो यह हएल, कालेज की उच्च शिक्षा 


की भी दशा, जगह की कमी की दृष्टि से, gad भ्रच्छी | 
नहीं । बहुत कम लड़कों का कालेज की शिक्षा पाने के. 3 | 


i 
Ly 


पड़ते हैं र sad इसके तिस पर | 
युवकों को शिक्षा से वज्चित ही रह जाना पड़ता 
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मिले तो देश का दुर्भाग्य ही समकिए । गेज़ट में जो नकृशे 
छुपे हैं उनके अनुसार १8१६ में १४०२ और १३१७ मे 

_ १७३४ युवकों को इस प्रान्त के भिन्न भिन्न mee कालेजों 
में भरती करने से अधिकारियों ने इनकार कर दिया | 


अकेले म्यूर-सेंट्रल कालेज ने १९१६ में ९३६ से और . 
१३१७ में २३३ लड़कों से कह दिया-नहीं भरती हो 
सकते p इनमें से अधिकांश जगह की कमी के कारण ही 
दुरदुराये गये । यही हाल श्रार भी कितने ही कालेजों का 
है । नहीं मालूम, इन बेचारों में से किसी को saa जगह 
मिली या नहीं | कई कालेजों ने तो इसका हिसाब ही 
-नहीं wrer कि कितने शित्तार्थियां को भरती करने से 
उन्हाने इनकार किया । यदि सब्र का हिसाब मिलता तो 
'ऊपर दी हुई छात्र-संख्या और भी श्रधिक हो जाती । इधर 
at निरक्षरता का श्रखण्ड राज्य, उधर स्कूलों और कालेजों में 
जगह की कमी । भगवान ही बेड़ा पार करे। इस रोग की 
'एक मात्र ग्राषधि सवसाधारण की चेष्टा ही हा सकती हे । 
यदि सभी समर्थ जन श्रपनी श्रपनी आमदनी में से फी 
रुपया एक पेसा भी सार्वजनिक शिक्षा के लिए देने को 
du हो जाये तो बहुत काम हो जाय | गवर्नमेंट किस 
किस काम के लिए रुपया दे। काम नन्त, श्रामदनी 
उसकी सान्त या परिमित | 


५--मुसलमान Oe प्रान्तिक भाषाये' । 


कुछ समय से कितने ही मुसलमान भाइयों के हृद्य में 
इस विचार ने जगह पाई है कि वे रहें चाहे जिस प्रान्त में, 

-आषा उनकी उदू ही है । इस खयाल के gama मद्रास 
` में रह कर तामील और तेलगू को, बम्बई में रह कर मराठी और 
गुजराती को, बङ्गाल में रह कर बेंगल़ा को अपनी भाषा नहीं 
M मानते । जिस भाषा में वे दिन रात बातें करते हैं, जिस भाषा 
__ कीबदोलत उनका देन-लेन चलता हे, जा भाषा इन्हें बाजार 
ओर कचहरी में बोलनी या सुननी पढ़ती है वह उनकी भाषा 
"नहीं । वे कहते हैं, हमारी भाषा Pap | ऐसे ही शुष्क 
aan हानिकर विचारों की प्रेरणा से मद्रास, बम्बई, 


EN Rs 


सरस्वती | 
BENE 
साधन प्राप्त होते हैं । यदि उन्हें भी कालेजों जगह न॒ यह कितनी बड़ी भूल है, इसे विचारशील gam 
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iSi 
समकते हैं । इसका एक प्रमाण ललीजिपए-- शै 
कलकत्ते में कलकत्ता-मद्रसा नाम का एक सुसल्मानी 
कालेज है । उससे सम्बन्ध रखनेवाली सुसलिम-इन्सीव्यर 
नामक एक संस्था है । इसी संस्था के भवन में, दिसंबर में 
सुसल्मानां की साहित्य-लमिति का जल्लसा हुआ । उत्तरे 
सभापति थे श्रीयुत मुहम्मद शहीदुल्ला, एम० wo, बी० 
एल० । आपने श्रपनी वक्त॒ता में बंगला भाषा के विषय में 
कहा-- 
अरबी हमारे भस्मे की भाषा है, अंगरेजी हमारी राजभाषा है, an 
बंगला हमारी सातृ-भाषा हे । 
बहुत ठीक | आप अरबी पढ़िए, फारसी पढ़िए, फारसी- 
अरबी लिपि में उदू लिखिए; परन्तु श्रपने प्रान्त की बोली 
को औरों की बोली न बतांइए । संयुक्त-प्रान्त की प्रधान भाषा 
हिन्दी हे । उसमें जबरदस्ती अरबी-फारसी के fe शब्द 
मिला कर उसे दूसरी भाषा बनाने की चेष्टा न कीजिए, 
क्योंकि यह der कभी सफल होने की नहीं । जिस भाषा 
को फ़ी सदी ८० आदमी बोलते हैं उसकी प्रधानता अनिः 
वायं है । फिर जब हज़ारों नहीं, लाखों हिन्दू 'ग्रापकी लिपि 
से प्रेम रखते हैं, यहां तक कि फारसी भी पढ़ते हैं, तब 
आपका हिन्दी को गर्वारू भाषा कहना और देवनागरी 
लिपि का “ बायकाट ” करना किसी भी दृष्टि से Sage 
नहीं | उस दिन, कलकत्ते में, भारतीय सुसल्मानां की शिचा 
समिति के सभापति हेदरी महाशय ने तो मुहम्मद शही- 
Sat साहब से भी अधिक उदारता दिखाई | आपने अपने 
सजातियों से कहा-- 


ग्रपने मान्त की बोलो या भाषा से दूर भागना — उसे न जानना--मुसल्मानें 
के लिए बहुत बढ़ी erate की बात हे । जिस प्रान्त में जन्म मिला --जिस मरातत 
में सारी उम्र कडो--उसी प्रान्त की भाषा से maaar | इससे बढ़ कर परि 
ताप की बात और क्या हो सकती है ? किसी भाषः-विशेष का सम्पर्क किती 
वर्स -विशेष LIS EN T नहं । सै रसे विचारा को बगी 
आदर की दृष्टि से नहों देखता । रेते विचारें का मै कदापि समर्थन नहीं बार 
सकता । भिन्न भिन्न सम्पदायें में थे हो अनेक विषयों सें भिन्नता है। क 
यह सव काफी नहों 9 उसमें थो भाषा-सम्बन्धिनी रक शिर fam बढ़ाकर, 
भाई, क्यों व्यथ विद्वेष की afi करते qr? 


सा, हेदरी महाशय के विचार से सुसल्मानां को a" 


¢ 
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p ANS 


| कर्म की भाषा भी अलग मानने की जरूरत नहीं | पर इस 
pl माननीय महोदया को कौन समभावे | 
६-डिस्ट्रिकूवार्डो की Rumi पर 
सरकारी मन्तव्य | 
| १६१४-१६ से १९६१६--१७ तक के समय से 
| ara रखने वाली, डिस्ट्रिक्ट-बेडों की RN पर aai 
jami मन्तव्य, गत जनवरी सें, प्रकाशित किया है। 
| सरकारी समालोचना में अनेक बाते जानने योग्य हैं । उनमें 
| पे कुछ का उल्लेख नीचे किया जाता है। इस उल्लेख से 
agna और अवध में प्राथमिक या प्रारम्भिक शिक्षा 
की दशा का श्रच्छा आभास मिलेगा । जिस साल के काम 
| क्ली ग्रालाचना गवर्नमेंट ने की हे उल साल इस सूबे में 


| हतने मदरसे थे— 


(१) बोड के मदरसे 8,१६७ 
| (३) बोर्ड से इमदाद पानेवाले मदरसे २,१४४ 
कुल ११,३११ 


इन मदरसों के भिन्न भिन्न द्रजां में शिचा पानेवाले 
| gat की संख्या इस प्रकार थी-- 
बाडे के मदरसों के 


| (i) हाई ओर-मिडिल saa 
पांचवे ओर gà quid > 
| (२) प्रारम्भिक दरजों अर्थात्‌ A 
| तीसरे और चौथे में | 277 
| (१) नीचे के qub अर्थात्‌ ४३,७७)३९९ 
| पहले ओर दूसरे में FA ६,००,६०२ 
इमदादी मदरसों के 
(१) पांचवे और छठे दरजे में Si 
३,४६५ 


| (९) तीसरे और चोथे दरजे में 
९) पहले और दूसरे दरजे में 


६८,९९८ 
कुल ७३,२ २६ 

इस प्रकार कुल लड़कों की संख्या ६१७३१८२६ gi 
है दशा ३१ माचे १३१७ को थी | इसके पूव कुल मदरसा 
| ३,२५,८७३ लड़के थे । मतलब यह हुआ कि Rare के 
L NW कोई ३५ हज़ारे लड़के बढ़े । भ्रथांत्‌ प्रारम्भिक शिक्षा 
| "सेनी उन्नति हुई । यह वृद्धि फी सदी ७ के बराबर हुई, 


4 ^ 
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AAAS SS 


जिसे गनीमत समझना चाहिए | पर इससे यह न NND 
चाहिए कि निरत्तरता की विशेष कमी हुई । नहीं । सरकार 
“खुद ही कृबूल करती है कि एक हज़ार जन-संख्या में से 
केवल १४.८३ रथात्‌ केवल कोई १६ बच्चों ने शिक्षा पाई ! 
अच्छा, इन एक हज़ार आदमियों पीछे १६ की शिक्षा में 
QA क्या पड़ा ! कोई ३४ लाख रुपये । wa एक एक 
Wd के 'लिए ५2)॥। wd हुआ। यह खर्चे थोड़ा है या 
बहुत, इस बात को जाने दीजिए | देखिए यह कि aafe- 
रूप से प्रारम्भिक शिक्षा की दशा केसी हे फ़ी एक हज़ार 
meat पीछे शिक्षा पानेवाले १६ बच्चों का भत प्रान्त 
भर का है। पर बहुत से Hai की दशा विशेष बुरी है | 
श्रनेक ज़िलों में शिक्षा पानेवाले बच्चों का औसत ११, १२, 
१३, १४ से afte नहीं । कुछ जिले तो इससे भी अधिक: 
अभागे है । देखिए--- | 


ओसत 
सहारनपुर ३:८८. 
बहरायच ३६५. 
खीरी ८१8 
गोंडा १०-६३. 


फिर भी सहारनपुर में फ़ी लड़का ख़चे पड़ा owe 
७-२-४ ओर खीरी में रुपया ६-१५-१० | मालूम नहीं, 
इस व्यय-बृद्धि का कारण क्या हे । दुःख में सुख की बात 
इतनी ही है कि कुछ Gat में आरम्भिक शिक्षा की दशा 
रों की श्रपेत्ता अच्छी है, यथा-- 
फी एक हज़ार आदमियों में से 


जिला 
कितनों ने शिक्षा पाई 
देहरादून ne 
आगरा २१ 
कानपुर २१ 
जालौन २९ 
बनारस ३३ 
BEAST NER 


ऊपर जिन ४५ हज़ार लड़कों की वृद्धि बताई गई ह 
बह प्रायः सब की सब पहले और दूसरे दरजे में पढ़नेवाले .. 
क्रकहरा-नवीसों में हुई है । सा यदि ये लड़के साल दो साल. | 
बाद मदरसा छोड़ दे तो उनका पढ़ना न पढ़ने के बराबर : 
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AAAS SO ON ~. ° या | 
ही रहे । सरकार ने पिगट-कमिटी के aed के अनुसार थी । पर Fo खयाल Es IUS यह सिद्ध नहीं ह i 
ममक शिक्षा-प्रणाली में जा फेरफार किये हैं उनका भारतवर्षे WIBHT, सामाजिक An राजन विषये) , 
यर E में छात्र-बुद्धि करना है। सो, श्रब तक ईरान का ऋणी अथवा उसके श्रधीन था । हाँ, उस m M 
EN S की ua जाने | SUNG र ईरान के बीच ub विशेष atatan 3m 
Q रहा GRIT | BET । सर जान माराल न अपना इस सस्मति à 
७- पुरात त्व-विभाग की रिपोट | बढ़ते हुए वाग्विरोध को aga कुछ शिथिल कर दिया a 5 
्राकियोलाजिकल डिपार्टमेंट, aaia पुरातच-विभाग, CN १ e Ku qr AE i : , 
की रिपोर्ट की एक प्रति हमें हाल ही में प्राप्त हुई है। a देर बड़ी सी sox लिख रहे हैं। act ० 
इसका सम्वन्ध १३१५-१६ इसवी से है। यह उस साल. oda विस्तारपूर्वक करेंगे । साथ ही md 
की रिपोट का पहला भाग है । दूसरा भाग फिर निकलेगा । हारा उनकी पुष्टि का .भी यल करेंगे । उसके mel | 
दूरे भाग में पुरातःव-विषयक लेख रहते हैं । Hau वह TE as) esi हो. fac विचार करो ही | 
amm पहले d बड़ा होता È | (ळी 
रिपोर्ट के साल खुदाई ओर मरम्मत का काम कम bs M 
हुआ । कारण, युद्ध । इन कामों के लिए रुपया कम मित्रा । उद्यउुर-राज्य E नामक स्था li एक शिलालेख 3 
इसी सें पुरानी इमारतों की मरम्मत ओर पुराने डीहों की मिला “ed न्य NC RS त. हो gm 
खुदाई आदि भी कम हुई । तथापि और दियो से इस है! 799 जान पड़ता है कि वहाँ भगवान्‌ सङ्कषय का एउ 
महकमे ने बहुत भ्रच्छा काम fear सैकड़ों शिलालेखों eae था । यह मन्दिर gaat सन्‌ के भी ३०० D qu 
की नकुले ली गईं, सैकड़ों प्राचीन सिक्कों और चित्रों वहाँ विद्यमान s sala E a २२०० वर्ष qd भौ 
आदि का संग्रह किया गया | कितने ही नये नये ऐतिहासिक हल देश में मूति-पूजा हाती थी ओर वेष्णव धम्मे का प्रचा 
तरवो का पता लगाया गया d था । नागरी, और मन्दसार में भी, एक एक डाह dg à 
इस रिपोर्ट में इस महकमे के डाइरेक्टर जनरल, सर बड़े महरव के मिले इनसे विक्रम-संवत्‌ के सम्बन्ध gj i 
जजान Aa, ने पाटलिपुत्र की खुदाई के सम्बन्ध में डाकुर नई बाते' मालूम होने की सम्भावना हे | पण्डित gem > 
स्पूनर की सम्मति की भी संच्षिस भ्रालोचना की है । पाठक शाखी का तो कथन है कि ईसा के qd पहली शताब्दी में ; 
जानते ही हैं कि डाक्टर साहब ने प्राचीन पाटलिपुत्र में विक्रमादित्य नाम का एक राजा gE था; मालव-विक्रप- à 
पारसीक प्रभुत्व की सम्भावना की है और कोटिल्य तथा संवत्‌ उसी के नाम से चला है । तथास्तु । | 
-चन्द्रगुस आदि के विषय में बड़ी बेढब dew बाते कही हैं । रिपोर्ट के साल पुरानी get’ खुब मिलीं । हिसा 
उनकी इन कल्पनाओं का खण्डन कितने ह्वीं देशी sie जिले में ६० सिक्के सेने के प्राप्त हुए । 3 महाराज समुद्र 
विही rn ने किया हे । इसका उल्लेख सरस्वती An पिछुले कुशनवंशीय राजाओं के समय के हैं | 
में हया चुरा है। लोगों को कहीं यह खयाल न हो जाय uan अय करते Gap E c gn 
f डाक्टर स्पूनर की जो सम्मति है वही इस महकमे की अनन्त प्राचीन पदार्थ ले आये faa, सिके, जवाहरात| था 
भी सम्मति है। इसी सन्देह की निवृत्ति के लिए सर जान जूर, कपड़े, पुस्तके आदि चीजें, १८२ बकसें में भर कर P. 
उनके लिए महकमा ज़िम्मेदार नहीं । आप की राय P 6 PS है a DE RU SS m 
«fuga में dt पुरानी चीज़ें मिली हैं. उन ds सस्कृत, चीनी, R, खोटानी शार T R 
हे कि उस समय हे जीव pe उनसे मालूम होता आदि भाषाओं में हैं । और चीज़ें तो लाहोर दी AGM । 
ed Tet ` 5 5 | 
osha thy ईरान के satire act पर ईरान श्रथवा ये पुस्तके वहाँ नहीं । वे लन्दून चली गई हैं। % a 
हे र री छाया ज़रूर पडी वहीं ऐसे विद्वान्‌ मिल सकते हैं जिनकी सहायता | ५ 


ie ara इनका सम्पादन कर सकेंगे । इस समय साहब 
भी बन्दन ही में हैं । पर सम्पादन हो चुकने पर भी वे 
gd श्क्खी जाने के लिए ae "uda नहीं, 
gu उहलेख रिपोट में नहीं । स्टील साहब इसी देश के 
्रार्वियोलाजिकल महकमे के श्रफूसर हैं। यहीं से उनको 
qum मिलती है । अतएव चाहिए तो यही कि यहाँ की 
चीज यहीं vet जाये । 

' आठ at at वर्ष की पुरानी ( सिंहनाद लोकेश्वर की ) 


एक बड़ी सुन्दर सूति महोबे ( जिला हमीरपुर ) में मिली । 


८-हिंसक जन्तुग्रों के द्वारा प्राण-नाश ओर 
हथियार रखने के लाइसंस | 
ügz ma इंडिया में जो लेखा प्रकाशित हुश्रा है 


: >. 
उससे जाना जाता हे कि १६१६ इसवी में, सारे भारत में, 


spe जानवरों के कारण २,२७८ आदमियों की जान गई । 
उसमें से १,११८ श्रादमियों का शिकार बाघों ने किया । 
बिहार और डड़ीसे में सब d ग्रधिक श्रादमियों के-- 
अर्थात्‌ ८४७ के--प्राण गये । उनमें से १३० भ्रादमियों 
को बाघों ने मार sari यह हिंसा बिहार के जङ्गली ओर 


| पहाड़ी frat में ही अ्रधिक हुई! साँपों ने २३,६४० 
श्रादमियों के प्राण लिये । हमारे संयुक्त-प्रान्त में ही ste 


ma की अपेक्षा श्रधिक मोते हुईं । उनकी संख्या 
३,७१२ तक पहुँच गई | जिस साल का यह हिसाब है उस 
W २०,४७४ हिंसक जीव me डाले गये-- . 

बाध १,३३ 

aga ६,०१९ 

ay २,७१० 

भेड़िए २, vos 

इस काम के लिए १,७१,९७४ रुपये इनाम afer 


गया सापि के कारण बहुत नर-नाश हुआ । पर रिपोर्ट के 


साल ये मारे भी कम गये और इनाम भी इस मद में कम 
॥ गया | 
१६१६ में हथियार रखने के लिए २०,९७४ लाइसेंस 
गये, mai १६१४ इसवी से ६०० अधिक im 
१९५८ È १,६७,२४२ लाइसंसदार d; १६१६ में केवल 


L WR, q ८३ ही रंह गये । जिस देश में बीस बीस पच्चीस 


हज़ार भ्रादमियों की जानें साप और बाघ इत्यादि 
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ले लेते हैं उसमें हथियारों के arda अधिक दिये जाने 
चाहिए । परन्तु जो Raa दिया गया हे उससे प्रकट हे 
कि उनकी संख्या कम हाती जा रही है | संयुक्तप्रान्त में 
१३१९ में २२,९८३ लाइसंसदार थे । १६५६ में केवल 
९,९९२ रह गये | १६१२ से १३१४ तकु किसी भी साल 
दो हज़ार से कम नये लाइसंस नहीं दिये गये । पर १९५ 3 
में सिफ ६३६ ही दिये गये | 

इस पर टीका-टिप्पणी करना सरस्वती के arida 
के बाहर की बात है । 


९-प्लेग ओर गवनमेट | 
कुछ समय हुश्रा, इस प्रान्त के कोंसिल में एक मान- 
नीय मेम्बर ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया । उसमें nadie 
से प्राथना की गई कि ओर सालों की अपेता इल साल 


` प्लेग का प्रकोप श्रधिक है । इस कारण गवनेमेंट को चाहिए 


कि वह प्रजा को पूरी सहायता दे श्रोर ऐसा प्रबन्ध करे कि 
स्त्यु-संख्या बहुत न RI इस प्रस्ताव का कुछ अश 
गवनमेंट ने मंजूर कर लिया । sp उसने प्रत्येक ज़िला- 
मजिस्ट्रेट के नाम एक चिट्टी जारी की हे और उसे प्रान्तिक 
गेजूट में भी छापा है । चिट्टी में जो बातें हैं उनका आशय 
यह है-- 

इस साल प्लेग बहुत जोरों पर हे । उससे बचने के 
लिए गवनेमेंट चाहती है कि जहाँ तक हो सके प्रजा को 
खूब मदुद॒ दी जाय । किसी पर सस्ती न की जाय। पर 
बिना सख्ती किये भी लोगों का कष्ट बहुत कुछ दूर 
किया जा सकता है । बस्ती छोड़ कर बाहर झोंपडो में 
रहने से प्लेग नहीं होता । wigs वगैर बनवाने में जो 
खर्च पड़ता है उसे nadie देने को तैयार हे । इस लिए 
मैजिस्ट्रेटों के पास ग्रलग रुपया जमा कर दिया गया है । पर 
बहुधा इस रुपये से पूरा पूरा फ़ायदा नहीं उठाया जाता-- 
वह wd नहीं किया जाता | क्योंकि लोग अपना घर 
छोड़ने को खुशी से राजी नहों होते । बात यह हे कि. 
ऑपड़ों में रहने का प्रबन्ध ठीक ठीक नहीं होता । इस 
az को दूर करने के लिए मैजिस्ट्रेों को चाहिए कि 
अच्छे AR बनवाने का प्रबन्ध करें । उनके लिए 
सामान अच्छा दें। बिछाने के लिए गारीबों को qure 
भी दें । ज़रूरत 'होने पर कम्मज और इ घन भी सरकारी | 


ल 
wd से दें । चारी और आग से रक्षा होने के लिए चाकी दार 
रखने का भी प्रबन्ध करें । इस खच के लिए यदि रुपया 
कम हा तो और माँग लेना चाहिए | 

यह सब काम ठीक ठीक होने के लिए जरूरत इस 
बात की है कि ज़िले के गेर-सरकारी meat की एक 
ett बना दी जाय। वे लोग अपने अपने हलके में 
रहनेवालें को ume कि यहं बीमारी Fer के कारण 
होती है । जहाँ तक हो सके चूहे मार डाले जायें। यदि 
बीमारी के man दिखाई दें तो घर छोड़ कर बाहर मोंपड़ों 


| प्लेग का टीका भी लगवाना चाहिए | 

इस दीनवत्सक्षता के लिए इस प्रान्त के निवासियों को 
गवर्नमेंट का कृतज्ञ होना चाहिए | मगर एक कमिटी से काम 
चलना भ्रसम्भव है | कमिटी के मेम्बर प्रायः बड़े बड़े 
श्रादमी ही होंगे । उन सब d आशा नहीं कि वे cu 
पीड़ित गाँवों में घूम घूम कर लागो को समभाव और उनकी 
मदद करगे | जहाँ प्लेग हो वहीं के mu आ्रादुमियों को यह 
काम देना चाहिए SN घास, फूस, बाँस, ast, पयाल, 
कम्मल तथा रुपया उन्हीं की anna टिना चाहिए | 
साथ ही पुलिस को लोगों के जान-माल की रक्षा का विशेष 
प्रबन्ध करने के लिए सख्त ताकीद होनी चाहिए । 


१०--पाटलिपुत्र की खुदाई । 


पाटलिपुत्र की खुदाई के सम्बन्ध में, सरस्वती में, समय 
समय पर, लिखा जाता रहा हे । नवम्बर १३१७ की सरस्वती 
में भी कुछ लिखा जा चुका हे । पिछली ६ फरवरी को, राय- 
बहादुर माननीय पण्डित विष्णुदत्त शुक्ल ने, बड़े लाट की 
'कौन्सिल में, इस विषय में गवर्नमेंट से qgi— 
| (ग्र) क्या सरकार कृपा करके यह बतावेगी कि पुरातत्व-विभाग की ओर 
| | से पटने में जञ खुदाई हो रही है उसमें कुल कितना रुपया Wa हुआ ? 
i (m) क्या यह बात सच है क्रि जिस भूमि में खुदाई हुई है उसकी समु- 
|. चित रक्ता नहीं की जा रही और पुराना is, RA की दीवारों और aui 
आदि की रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया ? यदि उत्तर नकारात्मक 
ह तो ख्या सरकार कपा करके वतावेगी कि खुदाई से निकले हुए प्राचीन पदार्था 
की रक्षा के लिए उसने क्या प्रबन्थ किया है? यदि उत्तर स्वीकारात्मक QI 
तो क्या वह. पा करके उनकी रचा का कोई प्रबन्ध शीघ्र ही कर देगी ? 
rae सच है कि भारत मे प्राप्त हुई कितनी हो आधीन वरते 
` श्योर देशे को भेज दी गई हैं? क्या सरकार को यह भी मालूम है कि os 


^ 
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में रहने से ही बीमारी से बचाव हो सकता है । लोगों को 
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इस काम से लोगों का चित्त दुखी हुआ हे ? यदि हाँ, ते क्या सरकार ७ 
क्रम को are करने का कोई प्रबन्ध करेगी ? 
माननीय सर शङ्कर नायर ने उत्तर में कहा--- 
(ग्र) पटना की खुदाई में जितनी रकम ख़र्च हुई हे उसका उल्लेख प्रा | 
विभाग के पूवो' स्किल के सुपरि Sere की रिपोर्ट में किया गया हे । इस a | 
में, छः वर्षों भें, सरकार का १७, ५१२) लगा । वाकी रुपया सर रतन Z 


ने लगाया । 

(an) जो चीजें जमीन से निकली हैं वे या तो अचल हैं या चल ्र्यांत 
लकड़ी और 'इंटों की इमारते' भी निकली हैं ओर ऐसी वस्तुयें भी। जे : j 
स्यान से दूसरे स्थान पर हटाई sn सकती हैँ । चल AAT तो -पुरातत्व-विभाग | 
के सुपरि टेंढेंट के द.फ्तर में अभी रख दी गई हैं। मीय्येकालीन लकहीकी | 
इमारतें या ता पानी में डुवो कर या उन पर फिर से मिट्टी डाल कर a 


रक्सी जा सकती हैं । यही दे उपाय उनकी रक्षा के हैं । जब खुदाई का काम 
तमाम हो जायगा तब सरकार निर्णय करेगी कि इनमें से कोन सा उपाय काम में 
लाया जाय । तब तक के लिए वे पानी में डुबो कर स्वखा गई a | 
St वस्तुर्य मिलो $ वे अधिक प्राचीन नहों । उनमें से कुछ चीज़ सदा के लिए 
सुरक्षित GR जायेगी । सर्वसाधारण उन्हें देख सकेंगे । बाकी चीजे फिर | a 
जमीन में mg दी जायेगी । पाटलिपुत्र की ATH की जमीन एनशन्ट wem | 


म्रिनरवेशन Ge, ९९०४, के अनुसार सुरक्षित हे । उसकी रखवाली के लिए । 
वहाँ चौकीदार नियत हैं । सरकार का विश्वास है कि वहाँ की पुरानी agii | 
की रक्षा का यथेष्ट ध्यान खखा जाता है । । 

(इ) पिछले कुछ वर्षों भें सिफ' दो प्राचीन aig चिह भारत के बाहर भेजे | 
गये हैं । एक ता १९१० इसवी में लाडं मिटों ने ब्रह्मदेश के Aa को दिया था 
और दूसरा ९९९७ में बतेमान वाइसराय ने agt के Agi को । ग्रव कुळ रेष. 
प्रबन्ध क्रिया गया हे जिससे आशा है कि भविष्यत्‌ में ऐसी वस्तुये भारत ही मे 
बाहो की निगरानी में र्ट सके । i 


११-पोधों की बाढ़ । 


सर जगदीशचन्द वसु ने असम्भव को सम्भव कर दिखाने 
की प्रतिज्ञा सी करली है । जिन प्राकृतिक रहस्यों की जान- 
कारी के लिए पश्चिमी देशों के विद्वान्‌ चिरकाल से श्रजत्न 
परिश्रम कर रहे थे, पर अनन्त धन खर्च करने पर भी जिव | 
का ज्ञान उन्हें नहीं हुआ, उन्हें भी वसु महाशय ने हसा- fiy 
मलकवत्‌ ज्ञान-गोचर कर लिया । उस दिन उन्होंने अपने | 
विज्ञानागार में कुछ agga रहस्यों का उद्घाटन किया । 
आपने वनस्पतियों और पेड़-पोधों की बाढ़ के विषय में एक 
व्याख्यान दिया । अपने बनाये हुए एक नवीन यन्त्र की बात || 
भी आपने कही | उसका नाम है--क्रेस्काग्राफ--((/70500 _ 
graph) बहुत समय से आप इस यन्त्र के श्राविष्कार पौ 
चेष्टा में थे इसके बनाने के लिए. कुछ ऐसी सामग्री दरकार My 


Jew | सख्या रे ] 


—— MÀ 


MÀ 
र | ज्ञा केवल जर्मनी ही से प्राप्त हो सकती थी । पर ग्र 
| fag जाने के कारण उसकी प्राप्ति असब्भव होगई । इस 
| कर्ण श्रापने अपने ही बुद्धिबल से अपने ही देश में प्राप्य 
E | द्री d इस यन्त्र का निस्मांण किया । इसकी weg. 
वा | तीय करामाते' भी आपने उस दिन दिखाई | 

dd जाड़ों में बढ़ते नहीं दिखाई देते aaa ग्रान 
प फिर बढ़ते मालूम होते हैं। कहीं वे गरमी चाहते हैं, 
"ad सरदी । कभी पानी पाने पर बढ़ते हैं, कभी बढ़ना बन्द 
| हदते हैं । कोई पोधा एक तरह की श्राबोहवा चाहता है, 
a | कट ओर तरह की । यह क्यों ? जड़ नीचे ही को क्यों 
गाती है रौर अङुर ऊपर ही को क्यों ? इन बातों का ज्ञान 
| प्रधादन करने के लिए श्रमेरिका के सहश धन-सम्पन्न देश 
दस दस बीस बीस लाख रुपया हर साल खर्च करता है र 
ant विज्ञान-वेत्ताओं से खाज कणाता हे । यह क्रम ma 
LU पचास aq से जारी है। तथापि sm तक खोज 
ma में से किसी के भी सफलता नहीं हुईं । पर 
| फु महाशय ने, बिना किसी राज्ञा या धनी की विशेष 
| हपता ही के, प्रकृति का रहस्य जान लिया और सबके 
fay दिखा भी दिया कि उन्हाने पूरी सफलता प्राप्त कर 
LET 

itt बहुत ही धीरे चलती है। उसकी गति mera 
fee होती है । परन्तु पौधों की बाढ़ की गति उसकी 
3 से भी दो हज़ार गुना कम होती है | waga उस गति 
शे दस लाख गुना बढ़ा कर बतानेवाले यन्त्र की सहा- 
के बिना वह afai से नहीं देखी जा सकती । जो यन्त्र 
: 3 दय ने, इस काम के लिए, बनाया है वह वनः 
| a बाढ़ को एक करोड़ गुना बढ़ा कर दिखा देता 
Ja साक्ष्य वनस्पति खुद ही देते हैं । इस दिन 
ती वसु ने एक Gr लिया। जाड़ों के कारण उसकी 
री मालूम होती थी । पर यन्त्र लगाने पर इसने 
MI विशेष प्रकार के चिह्न करके बताया कि मैं 
३९ ह । इसके बाद ag महाशय ने एक श्रोषधि का 
(४ पर किया । करते ही उसका बढ़ना बन्द होगया। 
D “ देवा am कर पहली दवा का TAT दूर कर दिया 
| हषे से भी अधिक वेग से बढ़ने लगा । विश्‍व में 
किर्या काम कर रही हैं | किसी के प्रभाव से qni 


i | 


] ` 
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विषय | १६१ 
" 
बढ़ते हैं, किसी के प्रभाव से बढ़ना बन्द कर देते हैं । कभी 


वृद्धिकारिणी शक्ति हास-कारिणी हो जाती हे श्रौर कभी 
हास-कारिणी ही वृद्धि का कारण सिद्ध होती है । इन 
xad में एक प्रकार का संघर्ष सा जारी है । क्यों ऐसा 
Sule और teat की वृद्धि और हास में कौन कैन 
चीज़ें सहायक होती है, इन्हीं wet का पता विज्ञान- 
विशारद वसु के नवाविष्कृत यन्त्र SIR grat से लग 
रहा €। इससे विज्ञानमूजक कृषि को श्रद्यधिक लाभ 
पहुंच सकेगा । इस बात को सभी विज्ञानवेत्ता निविवाद 
समभते हैं । 
: १२--अलसेस लोरेन I 
_ _ इं गलेंड आर श्रमेरिका के संयुक्त-राज्यो ने युद्ध की 
शान्ति की जा शते बताई हैं उनमें एक शर्त यह भी है कि 
SU के दो प्रान्त, श्रलसेस और लोरेन, जा जर्मनी के 
कब्ज में हैं, लौटा देने होंगे । औरों की अपेक्षा इस शर्त को 
प्रधानता दी गई है। इस विषय में इंगलेंड ने तो यहाँ 
तक कहा है कि इन दोनों प्रान्तो के लिए वह फ्रांस के साथ 
मरने तक को तैयार हे । इसका कारण इन Gi प्रान्तों में 
विद्यमान लोहे और कोयले की खाने' हैं । 
१८७० इसवी तक ये सूबे फ्रांस के श्रधीन थे | वहाँ 
जो लोग रहते हैं वे फ्रच ही हैं वे उसी जाति के हैं जिस 
जाति के लोग फ्रांस के भ्रन्य सब प्रान्तों में रहते हैं । १८७० 
वाले युद्ध में फ्रांस की हार हुई, जर्मनी की जीत । जर्मनी 
ने कूटनीति द्वारा, धमका घुड़का कर, ये दोनों प्रान्त फ्रांस 
से लेकर सन्धि कर ली । उस समय जम॑नी ने ये प्रान्त 
राजनैतिक कारणों की प्रेरणा से छीने थे। पर पीछे से उसे 
मालूम हुआ कि वे कारण तो गोण हैं । इन्हें तो हमें और 
ही कारणों से लेना चाहिए था। वे कारण ये, कि इन 
प्रान्तों की भूमि में अनन्त लोहा और अनन्त कोयला भरा 
पड़ा है । बस फिर कया था ।& उसने इन खनिज दव्यो से 
फायदा उठाना शुरू कर दिया । बिना लोहे के आज कल 
कोई देश विशेष व्यवसाय नहीं कर सकता और लोहा 
गलाने के लिए कोयला चाहिए । ये दोनों चीज़ें मिल्न जाने .- 
पर जर्मनी में नये नये कारखाने खुलने, लगे । घीरे धीरे झाई | 
कसबा और कोई नगर ऐसा न रह गया जहाँ दो, चार, 
दस, बीस, कारखाने न खुल गये हों। उनमें सैकड़ों मरार 


Y 


—— 3 


ni re R 
के व्यवहारोपयोगी पदार्थ बनने और उनसे देश-देशान्तरों 
के बाज़ार पट जाने लगे । उधर क्रप के तोप-बन्दूक्‌ आदि 
बनाने के कारखाने ने «gd उन्नति कर दिखाई । इधर बड़े 
बड़े लड़ाकू ओर व्यापारी जहाज़ों की संख्या बढ़ने लगी | 

E यह gat कि जर्मनी की सेनिक ओर नोशक्ति भी बढ़ 
गई और देश में धन-सम्पदाश्रों का भी तूफ़ान. सा आ 
गया । वर्तमान युद्ध Wb की इसी बढ़ी हुई शक्ति का 
फल है । यदि श्रलसेस-्लोरेन उसे न मिलता तो न वह 
इतनी धनसम्पन्नता ही प्राप्त कर सकता AN न इतनी सैनिक 
प्रबलता ही । इसी से उसके विपत्तीसमरते हैं कि उसे इन 
दोनों प्रान्तों का स्वामी बना रखना मानें काले साँप को 
बिना उसके विषदन्त तोड़े ही छोड़ देना है । 


इन दोनो! qat के निकल जाने से फ्रांस की व्यावसा-' 


fae शक्ति aga कम हो गई। उसके अन्य प्रान्तों में 
कोयला sie लोहा होता तो है, पर कम | इसी से ये चीज़ें 
उसे दूसरे देशों से भी, थोड़ी बहुत, मंगानी पड़ती हैं । 
इस दशा में फ्रांस और इं गलंड ही के लिए नहीं, किन्तु 
सारे योरप के कल्याण के लिए, मित्र-राष्ट्रो के . राजनीति- 
विशारद इन दोनों प्रान्तों को जर्मनी के कब्जे में नहीं रखना 


चाहते | उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा का यही कारण है | 


' १३-स्तरियां के वीरता-सूचक काय्य | 

योरप के वर्तमान भीषण uen में वहाँ की स्त्रियां 
जो योग-दान कर रही हैं उसे देख कर योरपवाले फूले 
नहीं समाते । यह स्वाभाविक हे । पर किसी समय भारत 
में भी ऐसी भ्रनेक al थीं । भारत ही क्यों, ava में भी 
अनेक वीर-नारियाँ हो गई हैं । दोनों के प्राचीन इतिहास 
वहाँ की feat के वीरतासूचक meat की कथाओं से भरे 


gu हैं । भ्रवांचीन काल में भी कितनी ही वीराङ्गनाये' और 


वीरमाताये' ही नहीं, राजकाज में भी प्रवीण महिलाये' 
यहाँ हो गई हैं । उस समय, राज की तरह, प्रसिद्वि-प्रासि 
के इतने विस्तृत साधन न थे और जो थे उनका भी efus 
उपयोग तत्कालीन जन-समाज ने नहीं किया । क्योंकि 3 
काम से काम रखते थे, नाम का ध्यान उन्हें भ्रधिक न था | 

END “5 के प्राचीन ताहित्य के अवलोकन से ज्ञात होता 
है कि वहाँ की feat gat में तरह तरह के काम करती थीं । 
ळड़ाई के मेदानों में वे जाती और जो काम उन्हे fq 


a 
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[ भाग १९ | 
जाता उसे बड़ी ,खुशी से सँभालतीं । वे शत्रुओ्रों छा सामना 
करती और हथियार भी चलाती थीं । तथापि उनका प्रधान 
काम था घायलों की सेवा-शुश्रपा करना, जो आज कल झी | 
रेड-क्रास सोसाइटियाँ करती हैं । वे आहतो के लिए पानी | 
खींचतीं, gl के लिए p खोदतीं, युद्धस्थल से जुम | 
सिपाहियों को सुरक्षित जगह ले जातीं, उनकी सेवा कहते | 
और अन्न-सामग्री की भी देख-भाळ रखती थीं । इने | 
श्रतिरिक्त ओर भी कितने ही उपयोगी काय्य वे करती थीं। | तः 

ऐतिहासिक काल में तो कितनी ही वीरखिर्या श्ररब मे| 
हो गई हैं । कुछ का वर्णन प्रसिद्ध इतिहाल-लेखक गिबन) ' 
किया हे । और भी कई इतिहास-लेखकों ने अरब की 
वीर-नारियों के कामों का उल्लेख किया हे । aad इति| 
हास से जाना जाता हे कि वहाँ सेकड़ों खियाँ शत्रुओं | 
लड़ी हैं । ६३६ ईसवी में, यरसूरु की लड़ाई में, कितनी ही 
faat युद्ध में शामित्र हुईं थीं। कृतुब ने FAUT पर जो विजन 
प्राप्त किया उसका at बहुत कुछ श्रेथ स्त्रियां की सहायता 
का ही दिया जाता हे । प्रोफेसर सैयद qum (Syel 
Suman) ने श्रपनी --सुसलसान ग्रोरतों की बहादुरी-| 
नामक पुस्तक में इसका सविस्तर वर्णन किया है । sf ai 
हाल जानने के लिए पाठर उसे पढ़े । 2 

अब भारत को लीजिए । वेद-काल की बात जो E 
दीजिए । पुराण-काल में भी fat की वीरता का N | 
मिलता है | दशरथ के साथ कैरेयी का युद्ध में जाना Ml हून 
रथ का धुरा हूट जाने पर अपना हाथ लगा देना प्रसिद्ध 
हे । श्रीकृष्ण के साथ सत्यभामा grga में गई थी ! 
पाण्डवो की माता और Raab तो महाभारत-युद्ध में si 
साथ ही थीं । हतिहास-काल में भी, भारत में खियों ने 877 
खूब बल-पराक्रम दिखाया है । झाँसी की महारानी UR 
बाई, चित्तोड़ की रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, देवव |. 
इत्यादि भारतीय वीर-खियें की कथायं तो स्कूलों के faa 
तक जानते हैं । शिवाजी की माता अपने पति, शाह! | 
साथ युद्ध-स्थल में जाती थी | महारानी ग्रहिल्याबाईै ^| 
malas पेशवा बड़ी राज्न-काज:पड थीं । ser | 
थी सात्विक प्रकृति की और घर्म-नीतिज्ञ; झानन्दीबाई 
राजसिक प्रकृति की और कूट-नीतिज्ञ । 

आज भी यदि अनुकूलता होती तो भारतीय 


e ३] 


d काय्य के समाचार सुनाई पड़ते ही हैं । 


१४-पण्डित जॉनसन का परलोकवाख | 


काशी के विद्वान्‌ wind ( पादरी ) de जे० 
| qaga, बी? Zo, का परलेकवास हो गया । यह घटना 
| | २ फरवरी १६१८ को हुईँ। उस समय पादरी साहब की 
gi ६७ वर्ष की थी | आप बनारस में पण्डित जानसन के 
| बम से प्रसिद्ध थे । 

| ग्रापका जन्म इं गलेंड के एक उत्तरी स्थान में ३० सितम्बर 
। ६१० को हुआ । बहुत परिश्रम के काम करके उन्हाने श्रपनी 
जीविका उपाजन की ओर विशेष कठिनाइयों का सामना 
sd हुए भ्रपने २६ वर्ष बिताये । इस इतने समय में उन्हाने 
जो कुछ शिक्षा या विद्या प्राप्त की सत्र प्रायः श्रपने आपही 
| प्राप्त की । अवकाश का समय उन्हाने व्यर्थै नहीं जाने दिया | 
| अङ्का बहुत श्रच्छा उपयोग किया । भिन्न भिन्न भाषाये 
fee आपकी विशेष रुचि थी। श्रतएव आपने इस 
| विषय में ही ग्रधिक सिहनत की । 

१८७६ इसवी में आपके कालेज में प्रवेश करने का 


ज्ञात 3 EAN 
ad परिचित हो गये थे । ज्ञानपिपासा श्रापकी aga बढ़ी चढ़ी 
[i 


al a किसी भी विषय का ज्ञान क्यों न हो, आप उसे श्रायत्त 
4 अनेके लिए. सदा प्रयत्नशील रहते थे। कविता से भी 
TRÈT बढ़ा प्रेम था । 

बी० uo हा कर आप, १८७8 ईसवी में, भारत smi । 
| पहा आप बनारस में. धर्म्माचाय्ये नियत gu | आप स्वभाव 
| है से mega, घम्मिष्ठ और विद्या-प्रेमी थे | इस कारण 
AS पद पर रह कर आपको अपने हार्दिक भावों को 


| समय तक आप काशी में ही रहे । वहाँ आप 
भाषा और संस्क्ृत-प्रन्यों के परिशीलन में खुब भम 


ees 


| (पता रण-कैशल दिखलातीं । फिर भी, कभी कभी fadt के 
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१६३ 
किया | wat यह gar कि संस्कृत-भाषा आपको श्रच्छी तरह 
आ गई | उसमें श्रासानी ले श्राप अपने भाव व्यक्त कर लेने 
लगे। यहाँ तक कि eng व्याख्यान भी कभी कभी संस्कृत ही 
में देते थे । भारत के श्रनेक विद्यापीठे की a आपने की 
और agi भी आपने संस्कृत और अ्रंगरेज़ी में अनेक वक्तताये' 
कीं । हिन्दू-पण्डितों से आप बड़े प्रेम से fad और 
घण्टो उनके साथ पारमार्थिक और धाम्मिक विषयों पर nal- 
“WIT करते । दर्शन-शास्त्र के जो ग्रन्थ संस्कृत में हैं उनके 
तत्व श्राप जैसे श्रवगत थे, वैसे शायद ही और किसी 
योरप-निवासी विद्वान्‌ को आज तक wana हुए हा । खेद 
है, आपने कोई ग्रन्थ नहीं लिखा । लिखते तो उसके द्वारा 
mqa योग्यता का पता हमारे पण्डितों को श्रच्छी तरह | 
ल्ग जाता | | 

जानन साहब बड़े सीधे साढ़े थे । दूसरों से ज्ञ य बातें 
जानने के लिए सदा तत्पर रहते थे। श्रपनी विद्या-बुद्धि का 
उन्हें जरा भी अभिमान न था । मिलते gad जुरा कम थे। 
सदा अध्ययन और ज्ञान-सम्पादन में लगे रहते थे। लोकिक 
बातों की ओर झुकने की प्रबृत्ति उनमें कम थी । पर मिलने 
पर सभी उनसे प्रसन्न होते थे । : 

बड़े खेद की बात हे, ऐसा धाम्मिक, सरल-स्वभाव, 
ज्ञान-लिप्सु ओर विद्याप्रेमी सञ्जन सदा के लिए लोका- 
न्तरित हवो गया। यदि और पादरियों का हृदय भी रेवरंड 
जानसन के सहश उदार हो ता इन लोगों का काम बहुत कुछ 
सरल हो जाय और इनके धाम्मिक उद्योग भी इस देश के 
निवासियों को कम खटके । 

इस लेख की सामग्री हमें बनारस के प्रसिद्ध पादरी 
विन dea से मिली है । अतएव हम आपके 


श्रीयुत Us 
बहुत कृतज्ञ हैं । 


— 


पुस्तक-परिचय । 
१--पार्लमैट-श्राकार मॅकोला, एष्ट-संख्या २४६, 


garg और कागज उत्तम, सुन्दर जिल्द चढ़ी हुई, मूल्य 
4 रुपया २ आने, मिलने का पता--राजपूताना-हिन्दी- 


साहित्य-सभा, भ्हालरापाटन | यह डक अँगरेजी पुस्तक का 
agaa है | बाबू सुपारवंदास गुप्त, बी० ए० ने इसकी | । 
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x 
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रचना की है। हिन्दी में यह पुस्तक बिलकुल ही नई है 
और बड़े महत्व की है । इसमें विज्ञायती पालंमेंट की 
उत्पत्ति और विकाश, कामन-सभा का सङ्गठन, कानून 
बनाना, wd और शासन, अधिवेशन और कार्य-प्रणाली, 
, सभा का प्रबन्ध, सभासद और उनके निर्वाचक, काराजु-पत्र, 
“प्रेस और पबलिक, जाड-सभा और तुलना, इस प्रकार 
qu sema है । श्रन्त में एक परिशिष्ट है। उसमें भी 


पुस्तक रचना की है उनकी पुस्तकों का विवरण भी aa 
में दे दिया गया है। पुस्तक के प्रत्येक भ्रध्याय के लेखांशों 
का सारांश एक qun किनारे पर लिख दिया गया है | 
इस प्रकार पुस्तक को उपयोगिनी बनाने में कोई कसर नहीं 
Wet गई । पुस्तक के dew को देखते यदि इसमें कुछ 
त्रुटियाँ Et भी तो उन्हे नगण्य समझना चाहिए । हां, 
एक बात हे । विलायत में sa स्त्रियों को भी वोट (सम्मति) 
देने का after मिल गया है । निर्वाचन के नये 
नियम भी बन गये हैं। इस कारण, बहुत शीघ्र, इस 
- पुलक में कुछ फेरफार करने की जरूरत होगी, जो दूसरे 
संस्करण में सहज ही किया जा gem । 


LÀ 

२-सुख की प्राप्ति का माग-इसमें ८० पृष्ठ हैं। 
शकार भंमाला है । छुपाई अच्छी है । मूल्य ६ maa, 
बाबू दयाचन्द्रजी गे।यत्रीय, dio uo, प्रसिद्ग लेखक जेम्स 
` एक्षन की पुस्तकों का अनुवाद कर रहे हैं । कई अनुवाद 
Raita भी हो चुके हैं । प्रस्तुत पुस्तक इस लेखक की 
“Prosperity” नामक पुस्तक का aga है । और 
' पुस्तकों के सदरा इसके भी विचार दिव्य हैं। इसकी 
` भूमिका में लिखा है--““सच्चा सुख घन-सम्पदा में नहीं हे 
और न बन्न और विद्या में है ५ x x जिल मनुष्य को 
gu की भ्रभिलापा है उसे चाहिए कि sana के प्रति 
प्रेम का व्यवहार करे, अपने मन श्रौर इन्द्रियों को अपने 
वश में रकबे और अपने हृदय छो शुद्ध करे! | यही इस 
पुस्तक का निचोड़ है AN इसमें किसी को किन्तु, परन्तु 
के लिए जगह नहीं? हिन्दी-पाहित्य-भण्डार, TE 
ag पुस्तक Ru सकती है । 3 म 
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जानने योग्य अनेक बातें है । इस विषय में जिन लोगों ने 


Harm है । 
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[ भाग ए | 
——— | 
३--वेदान्तविचार--य्राकार Hr, पृष्ठ संस्य | 
२००, कागज और छपाई साधारण, मूल्य १ ary | 
श्रनुवादूक--पण्डित हरिनाथ चतुर्वेदी, slo ue, एल-एच, | 
ato, महीतपुर, रियासत इन्दो, से प्राप्य । डाकर थीबो - 
किया gat वेदान्त-सूत्रो का अनुवाद अँगरेज़ी में है।! 
इस gam की भूमिका बहुत लम्बी-चोड़ी हे । उस | 
डाकूर साहब ने वेदान्त-शाख्र पर खूब विचार किया है। 
शङ्कराचाय्ये और व्यास आदि के सत की जगह जाह | 
आलोचना भी की है | उसी भूमिका के भवार्थे का क्‌ 
famam है । वेदान्त-ग्रेमियों को यह पुलक, 
विशेष कर के इस कारण देखनी चाहिए, कि एइ 
विदेशी और श्रन्यघम्मांवलस्बी विद्वान्‌ इस me ३ | 
विषय में क्या कहता हे । d हे, पुस्तक की भाषा spud 
ओर अखाभाविक हे । कहीं कहीं तो वह कठिनता से ams 


x 

४-“'पाटलिपुत्र” की पुस्तक-इस पत्र के qn 

से X पुस्तके प्राप्त हुईं हैं | पहली पुस्तक e—a | 
ऋतुसहार-काव्य । यह महाकवि कालिदास की रचना| 
है । इसमें vegada हे । ऊपर सूल ats संस्कृत में, नीचे | 
उसका भावार्थ हिन्दी-गद्य में ओर उसके नीचे हिन्दी-प | 
में है । अनुवाद शुद्ध है। qama भी प्रायः अच्छा है। | 
आरस्भ में एक विस्तृत भूमिका और अन्त में कठिन शब्दों | 
का एक कोश है। भाषा में कहीं कहीं प्रान्तिकता है 
यथा--“ऊँची हहास afa’—gg २१ । पुस्तक की 7४" i 
संख्या ११२ और मूल्य ॥ ) हे agaga है, पण्ड | 
शिवप्रसाद पाण्डेय, काव्यतीथै । दूसरी ges है. 
शेलबाला--इसकी पृष्ठसंख्या २१४ ओर मूल्य १४ sn | 
है । यह उपन्यास है । एक बैंगला-पुस्तक का अनुवाद है! | 
अनुवादक हैं--पण्डित रामानन्द द्विवेदी । यह “पा | 
पुण्य के संग्राम में पुण्य की विजय और पातित्रत धर्म | 
की agan पताका फहरानेवाला एक सुन्दर नैतिक | 
उपन्यास है ।” एक तो सुन्दर, फिर नेतिक | e 
कहना है । तीसरी पुस्तक का नाम है--वारुणी 
इसकी US QNT १४४ और मूल्य १० आने à | 
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| p — 
हवा के नामी लेखक प्रोफेसर mar घोषाल, एम० 
| एः, बी० एल० की एक बंगला-पुस्तक का अनुवाद है । 


~~ À—À 


| वादक asa दैश्वरीप्रसाद शम्मां । इसमें घोषाल 
| शय की कई श्राख्यायिकाशं का संग्रह है । भ्राख्यायिकायें 
हव ARAS हैं । किसी में हास्य और किसी में करुण- 
सका आधिक्य है । उद्देश सत्र का! अच्छा है। भाषा 
कम है | चौथी पुस्तक का नाम है--चारदाने-- 
पह श्रीयुत चन्द्रशेखर कर की एक वैंग़ल्ा-पुस्तक का 
| gagè ग्रलुवाद-कर्ता हैं--पण्डित पारसनाथ त्रिपाठी। 
aui कर महाशय की छः कहानियों का संग्रह है। 
sumi शिक्षाप्रद हैं । उनमें सीधी-सादी भाषा में 
सामाजिक घटनाओं के दृश्य हैं । उद्देश समाज-सुधार 
प्रतूम होता है | पांचवीं पुस्तक है--चाल-ऋषिचरित । 
| े पण्डित रामानन्द द्विवेदी ने लिखा हे । पृष्ठ-संख्या ८८ 
गैर मूल्य ६ राने है । इसमें नारद, याज्ञवल्क्य, वाल्मीकि, 
विधामित्र आदि १२ ऋषियों का पुराण-प्राप्त चरित हे । 
बलों ही के नहीं, युवाओं ओर agi के भी पढ़ने 
ame है । ` 

प्राकार इन सब पुस्तकों का AMA श्रौर छपाई तथा 
HR भ्रच्छा है मिल्ने का पता- मेनेजर, पाटलिपुत्र, 
कपुर । 


^ 


EC o: s 
` ५५-हषेचरितप््य TANEJA: | इस मध्यमा, 
भर की पुस्तक की पृष्ठ-संख्या १३० और मूल्य १} रुपया 
2 | प्रयाग के कायस्थ-पाठशाला-कालेज के श्रीयुत रघुपति 
वेदान्ततीथ और साहित्योपाध्याय, ने इसकी एक कापी 
| की कृपा की है । इसके आरम्भ में सारे हषंचरित का 
EU अंगरेज़ी में, हे । फिर ३सके पांचवें उच्छास का 
| भर नीचे उसकी विस्तृत टीका है । टीका संस्कृत में 
| अन्त में इस उच्छुवास का अँगरेजी-श्रनुवाद भी हे | यह 
|) टीका और अनुवाद रघुपति शास्त्री जी की ही 
[R i हप॑चरित का पाँचवाँ उच्छवास बी० ए० कास सें 
जाता है | उसी क्लास के. छात्रों के लिए इस पुस्तक की 
k । आशा है. छात्र-गण इससे लाभ उठा सकेंगे | 


L -रघुवीर-पत्र-पुष्प--आकार छोटा, एष्ट-संख्या 


i 


) ` 
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९७, टाइप और कागज़ अच्छा, मूल्य "fefzg— To 
be had of ; The Behar Book Stores, Patna 
Gaya Road, Patna” —qg श्रीयुत रघुवीरनारायण की . 
SEN कविताओं का संग्रह हे । संग्रहरूपी यह पत्र-पुष्प 
बनेली-नरेश राजा Aaa को समर्पित ga è | 
इसमें भारत की और बिहार-प्रान्त की स्तुति हे | शरद, — 
वर्षा, वसन्त आदि का वर्णन है । और भी कई विषयों पर 
पद्य रचना है । भाषा कहीं पुराने ga की, कहीं बिहारी, 
कहीं बोलचाल की है । कुछ कविता उदू' drat हे, कुछ 
Ast ढंग की भी । संग्रह के कितने ही पद्य मनाहर, 
पर श्रधिकांश साधारण हैं । 
Eog 
७--लंसार-सुख-साधन--लेखक, पण्डित गङ्गा- 

प्रसाद ग्रमिहात्री; प्रकाशक-श्रीयुत ware सच्चिदानन्दसिह, 
सरस्वती-भाण्डार, मुरादपुर, बाँकीपुर; MER छोटा; gg- 
संख्या ८४; मूल्य ।-_); प्रकाशक से प्राप्य | 

पुस्तक का विषय प्रायः sah नाम ही से प्रकट है | 
इसमें एक शिष्य भारत के देहात और नगरे! के निवासियों 
की स्थिति का निरीक्षण कर के उनके दुंःखों की कथा अपने 
गुरु के सामने कहता हे | गुरु उन समस्त दुःखों के कारण 
और उनके निवारण के उपाय विस्तार-पूवक शिष्य को 
बताता है | उपाय समयोपयोगी और हितकर हैं। भाषा 
die है । पुस्तक अच्छी है। हाँ, कुछ प्रयोग जेप्े--“मार्ग 
खुब मच जाते हे” (ge १३) खटकनेवाले हैं । 

3e 

८--स्वराज्य पर गान्धीजी--इस साधारण छुपी 
हुई ३२ gel की पुस्तक का मूल्य २ आने है । इसका 
प्रकाशन बिन्दकी (ज़िला फतेहपुर) के लाक-संग्रहः काय्याल्य 
ने किया है.। उसी से यह मिल सकती हे । नवंबर १९१७ | 
में, गुजरात के गोधरा-नगर में, एक राजनेतिक कानफूरन्स 
हुईं थी । उसके सभापति गान्धीजी थे । सभापति की 
हैसियत से वहाँ उन्हाने श्रपना जा भाषण, गुजराती भाषा में, | 
सुनाया था उसी का यह हिन्दी-शरनुवादः है । स्वराज्य- 
विषयक जानने योग्य बातें से परिपूरण हे । पढ़ने ume] — 


९-कथा-कहानो--आकार Hata, एष्ट- 
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१६६ 


४८, कागज और छपाई अच्छी, मूल्य ४ आने, लेखक और 
अ्रनुवादक--बाबू नारायणप्रसाद "HIS बी? We, मिलने 
का पता--भीष्प्त एंड ATH, पटकापुर, कानपुर | इसमें छोटी 
छोटी ramas कहानियां हैं। उनमें से कुछ मालिक 
|| ain कुछ भ्रनुवादात्मक हैं । भाषा सरल है। 
| a. " 
JSS N १०--कविता-कैमुदी, प्रथम भाग--इसका आकार 
i HAA, TEREM Yoo के लगभग, छुपाई साधारण, 
| मूल्य २ रुपये है। जिल्द बँधी हुई है । यह पुराने 
 हिन्दी-कवियों की कविता का संक्षिप्त संग्रह है । wu 
बरदाई से लेकर पद्माकर तक १२ कवियों की कविताओं के 
नमूने इसमें हैं । आरम्भ में कवियों का परिचय भी है | 
इसका सम्पादन पण्डित रामनरेश त्रिपाठी ने किया है | 
संग्रह संप्रहणीय है । ऐसी पुस्तक की श्रावश्यकता थी । 
Haq भाषाश्रों में इस तरह के बहुत से संग्रह हैं । मिलने 
का प॒ता-साहित्य-भवन, प्रयाग | 
x 
११-भावार्थ-प्रवेशिका--इस श्रच्छी छुपी हुई ८० 
पष्ठा की पुस्तक का मूल्य ४ wa है। पण्डिंत लालमणि 
शर्म्मा, मरचेंट प्रेस, कानपुर, को लिखने से यह मिलती PO 
इसकी रचना टोन स्कूल, करवी, के श्रध्यापक पण्डित 
अम्बिकाप्रसाद श्रवस्थी ने की है । यह “हिन्दी फाइनल 
रीडर” की कुक्षी--नहीं नहीं-भावार्थ-प्रवेशिका हे । इसमें 
i रीडर के कठिन शब्दो का श्रथ ही नहीं बताया गया, उसकी 
| जटिल बातों का मतलब भी समकाया गया है। मातृ-भाषा, 
ata, लेखक या कवि, काव्य, व्यङ्ग्य, भ्रलङ्कार रादि 
विषयों का विवेचन भी लेखक ने थोड़े में किया हे । बीच 
| बीच में लेखक महाशय ने लड़कों के काम की और भी बहुत 
सी बाते लिखी हैं। यह पुस्तक भ्रन्य साधारण gindi के 
सहश नहीं; उनसे बहुत बढ़ कर हे | इससे रीडर पढ़नेवाले 
.. लड़के यथेष्ट.लाभ उठा सकते हैं | 
— E —] १२-गड्जा-पुस्तकमाछला--इस माला की दो छोटी 
re पुस्तक हमें मिली हैं। एक का नाम है--सुघड़ चमेली। 
सरमे २८ ष्ट हैं । सूय है २ आने । लेखक Ja 


ZM 


का संक्षिप्त चरित हे । शुरू से लेकर नजूरबन्दी से d 


[9m | ६ 
रामजीदास भार्गव । सचित्र है। कहानी हे । इसमें आहे. at 
नाम की कल्पित कन्या के बहाने लड़कियों को काम-काज इय) ६ 
की बड़ी सुन्दर शिक्षा दी गई है । दूसरी पुस्तक का : 
है -किशोरावस्था। इसकी एष्ठ-संख्या १०८ d ] A 
११ आने है । जिल्ददार है । टाइप छोटा, पर बहुत ता. 
और सुन्दर है । इसके लेखक, बाबू गोपाल नारायणेह | “यह 
बी० wo, ने इसमें बाल्यझाल से तारुण्य में प्रविष्ट हुए ह) wa 
को सदुपदेश और मूल्यवान्‌ शिक्षा दी है; साथ ही ai | Gm 
कर्तव्य भी बताया हे । पुस्तक में २ चित्र EIE 
में डाक्टर देशराज र०्जीतसिंह ने, x एष्ठो की अँगरेज़ी-भूमि री 
में, पुस्तक की उपयोगिता आदि बताई हे । ये दोनों पुरे शोक 
गङ्गा-पुस्तकमाला - कार्यालय, लखनऊ, को लिखने १ | fea 
मित्रती हैं । | 


x 
१२--आरो्यता(?)--आकार AAT, एष्ठ संख्या | प्रछ 
छपाई श्रच्छी, मूल्य ६ श्राने, लेखक ठाकुर aaraa र्न 
श्रवागढ़ । ग्रच्छी पुस्तक हे । अच्छे उद्देश से, सरल भाषा ]| इता 
लिखी गई है । स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ घर, स) रि 
शरीर, weg aa श्रादि के लाभ इसमें बताये गये है| mg 
इसके सिवा आहार ओर विहार के सम्बन्ध में भी उपयोगि की 
शिक्षा दी गई है । ब्यायाम की आवश्यकता और sevi अ: 
की महिमा का उल्लेख भी. किया गया हे । मिलने क शा. 
पता--हितक्रारक एजन्सी, श्रवागढ़, ज़िला gat 
xc 
१४--देवी एनी बेसेन्ट--आकार मध्यम, : हे 
८८) छुपाई .साधारण, मूल्य ६ आने, प्रकाशक 


पुस्तकालय, मुजफ्फरपुर, से प्राप्य । इसमें श्रीमती बे 
a 3 


की सब बातें इसमें ग्रा गई हैं। किसने इसे "S 
AR कहाँ से चरित की अधिकांश सामग्री प्राप्त M "i 
इसका उल्लेख पुस्तक में नहीं । भाषा में कहीं कहीं d^ 
हैं। “aed ब्रेडलाफ??-- उच्चारण बहुत gaar है। | 
3 | ° phe 
१५--खूर-उमाहा--इस छोटी सी ४० 7 $ : 
पुस्तक का प्रकाशन बाबू बिशुनचन्द्र, डिप्टी कल! | 


SA” ar 
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alee afia रिकरूटिंगू आफीलसर, इटावा, ने किया 
| "es “लड़ाई के हालात और «at के फायदे (parag 
| नही १)” बयान किये गये हैं । पुस्तक पद्य में है। 
a प्रायः वही है जा “श्राह”? का हे । शेली शर भाषा 
gad ही 2 | प्रकाशक महाशय का कथन है कि--- 
"ह नजम पुरजाश और Cue. साबित हुई और 
| avd में भी मदद मिली, लिहाजा at भ्रपना फ 
i | प्रा कि उसको छुपथा दू ताकि ओर gama भी 
न iaar रि 
नि, में बहुत कार आमद सावित हो और ग्राम लोगों ü 
aig भर्ती व जोश वफादारी पेदा करे” । मूल्य पुस्तक पर 
| हिवा नहीं । शायद मँगाने से सुफू सिलती है । 


3e 


१६--भाषण--श्राकार Gur, छपाई और कागज़ 


T "m 
D 


a 
i 
क 


[m चाहिए । इसमें एक सूची की कमी है । “Brother 
ह्या Delegates” का अनुवाद--भाई प्रतिनिधियो-- हिन्दी 
म Qaa हे । भाइये या भाई साहब, इससे अच्छं 
सट) NAR होता है | 


E 
१७--स्वराज्य की शांखध्वनि--प्रकाशक श्रीयुत 


i: परलोकवासी दादाभाई नौरोजी ने जो SEHE 
[RU किया था उसीका यह हिन्दी अनुवाद है | मूल 
| न औँगरेज्जी में होने के कारण हिन्दी-भाषा-भाषी 


^ 
i 


उसस लाभ न उठा सकते थे । इस पुस्तक के प्रकाशन से वह 
ate 9m दूर हा गई | 


५८-इन्साफू-संग्रह, तीसरा भागाकार बढ़ा, 
TEA ४९, छुपाई ग्रच्छी, मूल्य ६ राने, लेखक 
मुंशी देवीप्रसाद, मुंसिफू, जोधपुर । इस पुस्तक के २ भाग 
पहले निकल चुके हैं; यह तीसरा है । इसमें बहुत 
पुराने जमाने से लेकर श्राज तक के कुछ राजाओं, बादशाहों, 
अमीरों शरोर मेजिस्ट्रेयें आदि के इन्साफो के ३७ नमूने 
हैं। इनमें देश ओर विदेश के भी नमूने हैं; हिन्दू, सुसल- 


Ne 
मान ओर ईसाइयों unfa के भी ग्राज कल की अदालतों के 


भी दो चार फेसले हें । कुछ नमूने सरस और मारके के 
हैं, कुछ साधारण हैं । - 


१९--शिक्षा मे स्वराउय--आकार aa, पृष्ठ- 
संख्या ६४, छुपाई साफु-सुथरी, मूल्य ४ आने, अनुवादक 
पण्डित गौरीशङ्कर मिश्र, बी० ५० । श्रीयुत तिलक, गोखले, 


- गाँधी, मालवीयजी ufa महानुभावों ने अपने किसी किसी 


व्याख्यान में आछुनिक शिक्षा-प्रणाली के दोष दिखाये हैं 
ओर राष्ट्रीय भावों का अनुकरण करनेवाली शिक्षा की 
आवश्यकता बताई है । इन महाशयो के व्याख्याने के उन 
उन अंशों के हिन्दी-श्रनुवाद का ane इस पुस्तक में है, जो 
बड़े काम की चीज़ हे । मिलने का पता--हिन्दी-पुस्तक- 
एजन्सी, गोरखपुर | 


२०--नये साप्ताहिक पत्र--नवप्रकाशित तीन साप्ता- 
हिक पत्रों की कापियां प्राप्त हुई हे । एक का नाम है-- 
भारतबन्धु-इसका आकार बड़ा है | ८ पृष्ठ हैं। हर पृष्ठ 
में चार कालम हैं । टाइप और कागाज़ अच्छा है । लेख जैसे 
चाहिए यैसे ही हैं । सम्पादन अच्छा हो रहा है। यह पत्र 
हाथरस से निकला है । मूल्य ३) वार्षिक है। दूसरा 
पत्र है--उत्साह | इसका आकार छोटा, एष्ठ-संख्या १३ 
और मूल्य २।) है । यह बु देलखण्ड के gat इरई से 
निकला है । इसका कागज और टाइप तो साधारण है, पर 
साप्ताहिक पत्र के अनुकूल लेखों से यह भी युक्त रहता है। 


तीसरा पत्र है RATT । यह कलकत्ते से निकला हे। 
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Em 3 मूल्य २) है । टाइप और कागज अच्छा और आकार 


भाषा के पद्य में रहते हैं। यह पद्यमय है । बीसवीं सदी, 
अगरेज़ी राज्य, विज्ञान का युग, खराज्य-प्राप्ति की चेष्टा का 
समय र AGAN पद्य में ग्रहो ARTA | 


२१--विश्वमित्र--यह नया दैनिक पत्र कलकत्ते से 
प्रकाशित होने लगा हे अत्र तक कोई ५० ag निकल 
' चुके हे । कुछ छोटे आकार के चार पृष्ठ gH रहते हैं । अच्छे 
काराज़ पर अच्छे टाइपो में छुपता हे । इसमें व्यडग्य चित्र भी 
प्रायः रहते हैं । कुछ नाट भी वैसे ही निकलते हैं । लेख 
सामयिक होते हें । समयानुसारिणी घटनाओं पर टीका- 
टिप्पणी भ्रच्छी होती हे । वार्षिक मूल्य ८) है । सम्पादक 
योग्य मालूम होते हैं | ईश्वर करे यह चिरस्थायी हो कर 
दिन पर दिन उन्नति करे | 
a नीचे जिन पुस्तकों के नाम दिये जाते हैं वे भी पहुँच 
` गईँ हैं। भेजनेवाले महाशयों का धन्यवाद — 


१--वर्ण-व्यवस्था--लेखक, पण्डित कालूराम शास्त्री, 

: SERT । 
नगीनदास 
पुरुषोत्तमदास संघवी, अहमदाबाद | 
गेरव--प्रेषक, बाबू फूलचन्द गुप्त, 
tide, मानभूमि । 

C सजनाछत-लेखक, बाबू फूलचन्द जैन, फीरोजाबाद | 


विलायती दम्पति) ` 
ur q |, प्रकाश बुकडिपा, अजमेर | 


| ] ¬ प्रेषक, आत्मानन्द dq 

सोसायटी, ANa | 
 &—H ümanitarian Diet—Sent by the Honor- 
i ary M 


३-5 प्राचीन भारत का 


Manager, The Bombay Humani- | 
tarian Fund, Bombay. 


Go—a pui: न्दी-प्रकाश l प्रकाशक, do q ggr 
a a कला [ शर्मा, रेवाड़ी । 
२ऱश्रीकृष्णसत्कथासत-- प्रेषक, मैनेजर, aie | 

Y m caseo a RU NN । 
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लम्बा है । इसके लेख हिन्दी, बंगला, संस्कृत और ÄM ' 


[amy 


१३--मानव विचार अने तेनी ot ie y 

१४--परिषद्‌ त्रिवेणी भीमाशडूर श्र 

Su | 

१४--भजन-महाभारत--लेखक, श्रीयुत aaf, 

^. ` Re l 
१६--रामचरित-सत्योपाल्यान ~ प्रेषक, श्रीयुत अर्वा 


शङ्करलाल दवे, अहमदाबाद | 
१७--सहज विज्ञान >-लेखक, राय TR, 
१८--प्राकृतिक सहज विज्ञान vui 


१३-दु्याभक्तितरङ्गिणी-- प्रेषक, गोर्खा-एजन्सी, नेपाल । | 
१०--प्रयाग, कान्यकुड्ज-सम्मेलन eec qfi! 


में दी गई “afta कालीचरण Adi, 
पुरुलिया। 

२१--विदेहमाला ) --प्रेपक, प्रतापसागर.पुस्तक. 
२२--धर का फिजल खर्चे लय, जालञना|| 


चित्र-परिचय । 
पनिहारिन | 

संसार में लिस रह कर भी परमात्मा को न gana | 
वृत्ति की प्रशंसा वेदान्तवादियों ने खुब की है । रसखानि न 
भी कहा है-- न 

सुनिए सब की कहिए न ag रहिए dag उजागर में। 

रसखानि गोविन्द को यों भजिए जिमि नागरी को चित नागर il | 

पनिहारिन नाम के रङ्गीन चित्र में इसी वृत्ति का | | 
दिखाया गया PUO शारीर की तत्कालीन प्राकृतिक fat | 
( शरीर-भङ्गी ) की सुन्दरता तो स्पष्ट ही है । विशेषता इ | 
चित्र में यह है कि पनिहारिन किसी वस्तु को! देखती तो 
जा रही है, पर ध्यान इसका सर्वताभाव से अपनी गागर a 
है। रस्सी हाथ में है, आखि वस्तु-विशेष देखने में संब El | 
पर चित्तवृत्ति घड़े ही में get हुई हे । चित्रकार बाबू रामे | 
RATS वसमा ने वृत्ति की इसी एकरूपता का दशन ईस" | 


कराया है | l A 
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तारा t 


देल कर हसता हाल हमारा ॥ 

हमने श्रपत्ती दशा साच कर वारंवार विचारा ॥ 

इस विस्तीणे गगान-मण्डल का एक परम लघु तारा d 

अगणित तारा-गण में यद्यपि छुपा रहा बेचारा N 

फिर भी ङुसमय-कुहू-निशा में दूना बल तन धारा । 
i कर-शर कर में उसने खींच तिमिर-अरि सारा ॥ 

अपने बल-पौरुष से अपना किया बुलन्द सितारा | 

wit सहस्र-किरण के श्रागे अपना कर न पसारा ॥ 

Wears, स्वावलम्बी वह यद्यपि रहा न न्यारा | 

रेमाकषषंश से सिश्रों के फिरा न मारा मारा ॥ 

—adia 
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करवीर मठ के शङ्कराचार्य्य- 
श्रीविद्याशडूकर भारती स्वामी । 


pcs TA का उच्छेद कर के आदि शङ्क- 
0७ राचाय्य ने ग्राय्ये-घस्मे की स्थापना 


चार मठ भारत की चारों दिशाओं 
मे स्थापित किये | उनके नाम हैँ 
१--शारदा-मठ, २--गोवद्धेन-सठ, २--ज्येतिमेठ 
de ४--शड़ेरीiमठ । करवीर-मठ इसी अन्तिम 
ङ्केरी अठ की पक शाखा 8I 

दक्षिण-देश में कोल्हापुर नाम की एक रियासत 
a) महाराज शिवाजी के वंशज भॉँसला-राजा 
आज कल वहाँ राज्य करते हैं । करवीर इसी केरल्हा- 
पुर का प्राचीन, नाम है । इस मठ. की गद्दी पर 


~ 


E —— 


| ` A 
|| आज कल जा शङ्कराचार्य विराजमान हे वे बड़े नामी 
|| पुरुष हैं। पूर्वाश्रम मे, aaa आचाय्य-पद्‌ पर प्रतिः 
|| छित होने के पहले, उनका नाम था-डाकुर logy 
महाभागवत कुतेकोटी, पी-पःच्‌० Spo | अब आपका 
नाम है--जगदूशुरु श्रीविद्याशङ्कर भारती स्वामी | 
प्रयाग में जे धम्मै-सम्मेळन, फरवरी १८ में हुए थे, 
। उनमें कई दिनों तक आपने सभापति के आसन पर 
| | mea हे कर संस्कृत Hr अँगरेज़ी में बड़े. ही 
| विद्धत्तापूण भाषण किये थे । 

बम्बई-प्रान्त में धारवाड़ एक ज़िला है । उसमें 
एक जगह है--कुर्तकाठी । यहीं डाकुर लिड्रेश का 
जन्म, ज्येष्ठ FU १४, दाक-संवत्‌ १८०१, अर्थात्‌ 
विक्रम-संचत्‌ १९३६, को हुआ । अँगरेजी आपने 
स्कूल में मैट्रिक तक पढ़ी। पर परीक्षा नहाँ दी। 
संस्कृत-भाषा में आपका विशेष अनुराग था | अतएव 
घर पर ही आपने एक पण्डित से संस्कत पढ़ी । 
फिर आपने काशी ग्रोर कलकत्ते की यात्रा की। वहाँ 
के विद्वान्‌ आपकी विद्वत्ता देख कर चकित हो गये | 
उन्हाने आपकी विद्याभूषण की पदवी प्रदान की । 
डाकुर लिड़ेश की वेदान्त से विशेष प्रेम है । 
आपने वेदान्त-ग्रन्थों का खब परिशाळन किया है 
Qe भारतीय तरवक्षान की मनमानी प्राप्ति की है । 
बड़लेर के रिसचे इन्स्टीट्यूट, पूना के भाण्डार- 
कर ओ्रोरियण्टल इन्स्टीट्यूट ग्रोर अमळनेर के इन्स्ठी- 

LEE आव फिलासफो की संस्थापना में आपने भी बड़ी 

सहायता दी है । “संस्कृत रिसचे” नाम के अँगरेज़ी 

पत्र का सम्पादन भी आप कर चुके हैं। 
gala दशन-शास्त्र का अध्ययन करके ही आप चुप 
न रहे, पश्चिमी दृशन-शाश्रों का भी यथेए अध्ययन 
आपने किया। फिर आपने भगवद्गीता पर एक निबन्ध, 
अगरेजी मे, लिखा । चह इतना विद्वत्तापूण था कि 
बाशिंगरन ( अमेरिका ) की ओरियण्टछ यूनिवर्सिटी 
ने उस पर मुग्ध हा कर आपकी पी-एच० Sp की 
डपाधि से भूषित किया । आपने अँगरेज़ी मे दो are 
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पुस्तकें लिखी है“ € Study of Sanskrit भौर a 
The Heart of the Bhagawadgit" स भी fg | 
ज्ञनों के आदर की चीज़ हैं। संस्कत भाषा मे ते | 
आपने वेदान्त पर आठ TA छाटी बड़ी gaa | 
लिखी हैं । gal are पश्चिमी दोनों दर्शन-शास््रो 
का अध्ययन आपने विवेचक हृष्टि खे किया है। ' 
ईँंगलेंड, अमेरिका, जमनी, फ्रान्स रौर gea 
के कितने ही संस्कृतश्च दरशन-शार्त्रियां से at. 
करने का अवसर आपकी मिला है | आपका वेदान्त- | उ 
ज्ञान इतना बढ़ा चढ़ा है कि बस्बई के विश्वविद्यालय । 
ने आपके वेदान्त-विषय में एम० uo «T परीक्षक 
नियत किया है । 
जब से आप आआचाय्ये-पद पर विराजमान हुए | भी 
हैं आप धर्म रोर शिक्षा के प्रचार में aa दत्त-चित्त | सः 
हैं। सेंट ग्रोर आचार्य-दक्षिणा की रकम आप लोकगो 
पयागी कामों में ही लगाते हैं । संस्कृत-भाषा Ar | 
वेदान्त कै ग्रध्ययनेच्छुकों को आप छात्रवृत्ति भी | 
दिया करते हैं। हाळ ही में आपने संस्कृत-विद्या कै | 
पुनरुज्जीवन का बड़ा ही सुन्दर उपक्रम किया है। | . 
“फ्रेंच एकाडेमी” और “ब्रिटिश एकाडेमी” की | 
शेळी पर आप भारत में भी “इंडियन पकाडेमी | 7 
नाम का एक सरस्वती-पीठ स्थापन करना चाहते | * 
हैं । इलका काय्यीरस्भ भी आपने कर दिया है ae 
भारतीय विद्वानों की जो सहानुभूति इस योजना । 
के विषय में उन्हे प्राप्त हुईं है उसे देखते आशा | 
हाती है कि आएकः मनोरथ-तरु शीघ्र ही फूलगै | hs 
श्रौर फलने छगेगा । T 
आपके विचार व्यापक Hm उदार È | आपकी | 
राय में देशकाल के अनुसार धम्मेशास्त्र में परिवर्ता 
करना अनुचित नहीं। नोतिनिए, परन्तु धार्मिक 
विषय में उदासीन अथवा अश्रद्धालु, मनुष्य 7 
आप पतित नहीं मानते । वतमान जाति-भेदःपड | भष 
में कुछ सुधार करना आप आवश्यक समभते ABES 
अन्त्यजों और शूद्वों के लाथ समान बरताव के. | hy 
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Pu और पुरुषों का gT आप समान 
PIT सार्वजनिक कामों मे स्त्रियां के योगदान 
SEL समर्थक हें । भिक्षा-वृत्ति के आप विरोधी 
हैं। धार्मिक सत्ता पर आप प्रतिनिधिक-सत्ता का 
| प्रभुत्व रखना अच्छा समझते & । विधवा-विवाह 
j| am मिश्रःविवाह के विषय में आपकी राय है कि 
| विवाह की पवित्रता जितनी कायम रखी जासके 
| उतना ही अच्छा है। आपका कथन है कि प्रोढ़- 
य | विवाह प्रचलित हो. जाने से विधवा-विवाह का 
प्रन आप ही हल हे जायगा I पुरुषों के द्वितीय 
विवाह के आप घोर विरोधी हैं । युवक विधुर को 
ए | मी, आपकी राय सें, विवाह की पवित्रता के 
त्त | ख्याल से, पुनर्विवाह करना उचित नहाँ। 
66 दाक्षिणात्य” 


भारत की पाचीन सूत्तिकारी। 


| ६३९६३६८ रतवर्ष की प्राचीन शिल्पकल्ा E घनिष्ठ 
X4 सम्बन्ध धर्म से सवेदा रहा हे । प्राचीन 
gy" 2% भारतवर्ष के चित्रकार तथा मूत्तिकार 
५४ अपनी श्रपनी विद्या तथा कला-कौशल का 
उपयोग संसार की साधारण वस्तुओं के 
ना. | स्थ में न करते थे । भारतीय चित्रकार तथा मूत्तिकार का 
(© उद्देश देवताओं के चित्र तथा सूरत्तियाँ बनाना हे । हमारे 
al Ri प्नुध्य-जीवन की घटनाओं के चित्र तथा मानंव-मूत्तर्या 
Prater करना चित्रकार तथा मूत्तिकार का धर्म नहीं माना 
| | शुक्राचाय्थ ने “शुक्रनीति” में कहा है-- 
अपि श्रेयस्करं aqi देवविम्बमलत्तणम्‌ | 
Mat मर्यंबिस्बं नहि श्रेयस्करं सदा ॥ 
i ‘ala चित्रकार तथा मूर्तिकार के लिए यही EN 
| È वह सदैव देव-मूसिर्या बनाया करे। मनुष्यों की 
"तियं अथवा तसवीरे' बनाना केवल बुरा ही नहीं 
(589 98 है । देव-सूत्ति चाहे कितनी ही भद्दी कक 
Wt से सुन्दर मानव-मूर्ति से अच्छी है। 
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कारण है कि प्राचीन 
मिली हैं 
की हैं या 
ug I 
भारतवर्ष की प्राचीन मूत्तिंकारी के इतिहास का श्रारम्भ 
अशोक के समय से और अन्त सुसलमानों कै आक्रमण से 
होता हे । अर्थात्‌ इसा के पूर्वं तीसरी शताब्दी से am कर 
हैसा के बाद बारहवीं शताब्दी तक का, प्राचीन भारतीय 
मूत्तिकारी का, इतिहास हमें मिलता है। कोई भी सूचि या 
पत्थर की कारीगरी, जो श्रभी तक मिली है, अशोक के पहले 
की नहीं है । इसका कारण यह मालूम होता हे कि ashes 
के पहले इमारते तथा faf काठ की बनाई जाती थीं। 
अशोक के समय में ही पत्थर की मूत्तियाँ ओर मकान पहले 
पहल बनने लगे । अतएव भारतीय मूतिकारी का प्रारम्भ 
्रशो$ के समय से और अन्त सुसलमाने! के आक्रमण 
से ही समझना चाहिए । मुसलमानों के आक्रमण के बाद 
कोई ऐसी सूत्ति या प्रतिमा नहीं मिलती जो प्राचीन आदर्श ` 
तक पहुंचती हो । 
भारतव की प्राचीन #त्तिया, समय के अनुसार, चार 
भागों में बाटी जा सकती है--यथा-- 
(3) मैयंकाल--ईसा के qd तीसरी शताब्दी से ईसा 
के qd पहली शताब्दी तक (300 B. C. to 00 B. C.) 
(२) कुषानकाल-ईँसा के बाद पहली शताब्दी से 
तीसरी शताब्दी तक (l00 A. D. to 300 A. D.) 
इस काल की मूत्तियों के दो! भेद दै--(क) गान्धार-मूर्ति- 
कारी, (ख) स्वदेशी कुषान-मूत्तिकारी । | 
(३) गुप्तकाल--ईैश के बाद तीसरी शताब्दी a 
gat शताब्दी तक (800 A. D. to 600 A. D.) 
(2) मध्यकालू--ईंसा के बाद सातवो शताब्दी से 
बारहवीं शताब्दी तक (700 A. D. to 200 A. D.) 
aa भारतवर्ष की प्राचीन मूत्तिकारी का संक्षिप्त इति- 
हास, प्रत्येक काल की मूत्तियों के लक्षण र उनके उदाहरण 
दिये जाते हैं-- 
ENS (3) मौयैकाल । 
सिकन्दर की ay के थोड़े समय बाद--अर्थात्‌ ईसा è 
ad पूव--चन्द्रगुप्त माये मगध के राज्यसिंहासन पर 


| भारत की प्राचीन af | 
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g आप पक्षपाती हैं। छुआ-छूत के आप कायल | 


भारतवर्ष की जितनी मूत्तियाँ भ्रमी तक | 
मायः सबकी सब या तो किसी देवता या महापुर / 
अन्य धर्म-सम्बन्धी घटनाओं के आधार पर बनाई | 
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“eg हुआ और २४ वर्ष तक समस्त उत्तरी भारत पर राज्य 
करता रहा | दक्षिण में उसका राज्य नर्मदा नदी तक फला 
हुआ था । जब सिल्यूकल ने भारतवर्ष पर श्राक्रमण किया 
तब इसने उसे युद्ध में परास्त करके sud feu नदी SR 
हिन्दूकुश-पव्वेत के बीच का देश--काबुल, FU आर 
हिरात--छीन लिया तथा उसकी लड़की का पाणिग्रहण भी 
किया । चन्द्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिन्दुसार गद्दी पर 
बैठा । कोई २४ वर्ष तक उसने राज्य किया । उसके बाद 
महाप्रतापी satis माय-सिंहासन पर आरूढ़ हुआ र ४१ 
वर्ष as ( ईसवी सन्‌ के पूवे २०३ से २३२ तक ) इस बड़े 
साम्राज्य का शासन किया । ग्रशाक का घनिष्ट सम्बन्ध 
दक्षिण भारत, लङ्का तथा सीरिया, हजिप्ट, सिरीन, मेसिडो- 
निया, ओर एपाइरस नाम के ग्रोक् र्थात्‌ यूनानी राज्यों से 
भी था । atte ने युवावस्था में बोद्ध धर्म ग्रहण किया 
और जैसे जेसे समय बीतता गया, उसका धार्म्मिक उत्साह 
भी बढ़ता गया श्रौर वह अपनी समस्त शक्ति तथा धन rg 
धर्म के प्रचार में Qa करने लगा । पुरानी से पुरानी जो 
मूत्ति या पत्थर की कारीगरी श्रव तक मिली है वह, जैसा कि 
पहले कहा गया है, ग्रशाक के समय की हे । श्रशोक के पिता 
तथा पितामह बिन्दुसार Àn चन्द्रगुप्त ने महल र मन्दिर 
इत्यादि waza वनवाये होंगे, किन्तु उनका कोई भी चिह्न 
बाकी नहीं बचा । इसका कारण यही मालूम होता है कि 
अशोक के पूर्व इमारते' तथा मूत्तिर्या काठ की बनाई जाती 
थीं, जो aa बिलकुल नष्ट हा गई हैं । 


Wrist की इमारतें तथा मूर्तियाँ पूर्ण रूप से स्वदेशी 
नहीं हैं । उन पर प्राचीन पशिया ( फारिस या ईरान ) की 
सभ्यता का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है । श्रशेक और प्राचीन 
ईरान के बादशाह दारा, इन दोनों के शिलास्तम्भों, शिला- 
लेखों और इमारतों के wed को ध्यानपूर्वक देखने से यहीं 
ज्ञात होता है | अशोक के शिलालेखो का az भी वेला at 
है जैसा कि इसा के ५०० वर्ष पहले “पसिपेलिस” रौर 
“aga में दारा बादशाह के quan शि्षालेखों 
का है । प्राचीन ईरान के शिल्ास्तम्भों के शिखर, जो अब 
तक प्राचीन, ईरान) की राजाजी “'पर्सिपालिस” ÀN 
““सूखा > में विद्यमान BE  ] घण्टाकार हे।ते थे और उन पर 

एक दूरे के आमने सामने पीठ कर के बैठे हुए हाथी, घोड़े 


\ ub, 
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या सिंह की मूत्तियां रहती थीं । ये दोनों बातें अशोक 3 
Raat भ्र भरहत, साँची, मथुरा और बुद्धया S 
emt के चारों ओर पत्थर के परिवेष्टने (Railings) à 
मिळती हैं। मालूम होता है कि अशोक के समय में पहले 


Tea जव काठ या लकड़ी के स्थान पर पत्थर की इमारतें 


an सूत्तियां बनाई जाने लगीं तब उन पर प्राचीन ईरान की 


सूत्तिकारी तथा स्थापत्यविद्या (Architecture) का बहुत i 


कुछ प्रभाव पड़ा होगा | अशोक की आँखों के खासने ईरान 
के शिलालेखों, शिलास्तम्मों, इमारतों ओर सूत्तियों के उदाहरण 
थे । उन्हें देख कर अशोक ने अपने शिलालेख, शिलास्तम्भ 
और महळ इत्यादि बनवाये होगे । 


RAI तक अशेक के समय की जो पत्थर की Wis 


EN a az Nr a > 
मिली हैं वे बहुत नहीं हैं । उसके बनवाये हुए महल भोर 
मन्दिर इत्यादि का अब कुछ भी चिल्ल बाकी नहीं । तथापि 
उसके शिलालेखों, शिलास्तस्थो और उन पर गढ़ी हुई मूर्तियों 


^ शोक क की n. s 
से श्रशाक-काल की भारतीय सूत्तिकारी का कुछ कुछ ag 
मान हो सकता हे । अशोक के समय की सूत्तिकारी का 


बड़ा ग्रच्छा उदाहरण उलका एक शिलास्तम्भ है । वह 
चम्पारन ज़िले के लोड़ियानन्दनगढ़ नास के ग्राम में खड़ा 
है ( चित्र aa (१) ) यह स्तम्भ ३२ फीट ऊँचा है। 
उसका पत्थर बहुत ही चिकना है। ऊपर की आर वह 
कम मोटा होता गया हे i उसकी gas आधार के पास 
३९३ इञ्च ओर शिखर के पास २२३ gy है । प्राचीन इरान 
के सम्भ-शिलरों की तरह उसका शिखर भी घण्टाकार है और 
उस पर एक सिंह-मूत्ति है | इसी तरह का एक frere 
सारनाथ (बनारस) में भी हे । वह इतना चिकना (afe) 
है कि मालूम होता है, श्री aa कर तैयार हुआ है । उसका 


भी शिखर घण्डाकार हे । शिक्षर पर चार सिंहःमूततिया. 


आमने सामने पीठ किये खड़ी हैं ( चित्र नम्बर (२) ) सिंह 
र घण्डाकार शिखर के बीच के भाग में बैल, घोड़ा, हाथी 
तथा सिंह की एक एक मूत्ति है । इन मूत्तियों के बीच के 
भाग सें एक एक adam (पहिया) भी है । वह ga बात को 
सूचित करता हे कि भगवान्‌ बुद्ध ने सारनाथ ही में प्रथम वार 
अपने धर्मे का पहिया हुलकाया था और बोद्ध-धर्म का प्रचार 


वहीं से आरम्भ हुआ था | सिंहो पर भी एक ““धर्मचक्र” था | 


जो काल के प्रभाव से अब नष्ट हा गया है। उसके F3 | 
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टुकड़े सारनाथ में, NC, के पास ही, मिले थे । भारतीय 
पुरातत्व तथा कला के विद्वानों का मत हे कि किसी दूसरे 
देश में पशुओं की ऐसी सच्ची, सुन्दर, स्वाभाविक और सजीव 
प्राचीन-मूत्ति मिळना कठिन है जेसी कि सारनाथ के अशोक- 
लम्भ पर है । इन सूत्तियों सें पाचीन ईरान की मूर्सिकारी 
की थोड़ी बहुत झलक अवश्य है, किन्तु भारतीय मूर्तिकार 
| ने इस विषय में विदेशियों से जो बाते' ग्रहण की हों उन्हें 
उन्होंने अपने भावों में ऐसा ढाल लिया हे कि साधारण 
| मनुष्य को विदेशी प्रभाव का पता मिलना कठिन हे | 
ame के बाद मोर्यकाल के अन्य चार स्मारक fum, 
भिन्न भिन्न चार स्थानों में, मिलते हैं । वे है--सांची, aga 
रर ग्रमरावती के equ और बुद्ध-गया के प्राचीन ध्वंसावशेष | 
qu चारों का समय इसा के पूर्व तीसरी शताब्दी से लगा कर 
पहली शताब्दी तक माना गया है । सांची A भरहत के 
| सूपों के चारों ओर पत्थर का घेरा या परिवेष्टन Railing 
| है॥ इन परिवेष्टलां की बलावर से मालूम होता है कि उन पर 
AUT का कास नहीं, किन्तु बढ़ई का काम हे । उन पर 
ने खुदाई की गई है वह लकड़ी पर की गई खुदाई से 
प्रिती जुलती है । जान पड़ता हे, जब पत्थर की quud 
तथा मूत्तियां बननी शुरू हुई तब जो काम पहले काठ या 
कडी पर हाता था वही पत्थर पर होने लगा । यह बात 
ची, भरहत और गया के परिवेष्टनों और तोरण पर खुदी 
हुई मूत्तियां तथा बेलबूटों से श्रच्छी तरह सिद्ध होती है 
। (चित्र नम्बर (३) )। 
| मौयंकाल की मूत्तिकारी को ध्यानपूर्वक देखने से पता 
शता है कि उस समय भारतवर्ष सुख और wu से भरा 
Wa) लोग स्वतन्त्र, सुखी ओर चिन्ता-रहित थे । उस 
| मय मूत्तिकार का मूसिकारी के उन. कठिन नियमों में 
| Rare न होना पड़ता था, जो आगे चल कर UU 
| शष में प्रचलित हो गये ga समय की सूतियों में एक प्रकार 
सेजीवता, सादापन तथा ग्राकृतिकता है जो बाद की 
में नहीँ मिलती । इस काल का सबसे बढ़ा स्मारक 
Wega सें सांची का स्तूप है । सांची का स्तूप 
| hi की shat पर बनाया गया था । RS स्तूप के 


: 2 थोर पस्थर का एक घेरा और तोरण (फाटक) हैं, जिन 


| "कह तरह की सूर्सियाँ और aaa? खुदे हुए है ( चित्र 


v 
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नम्बर (३) ) इनमें से कुछ मूर्तिर्या केवल सजावट के Ru | 
आर Su ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर बनाई गई हैं। - | 

पहले प्रकार की सूत्तियो में पवित्र स्थानें, पवित्र बच्चों और 
S के दर्शन तथा पूजा के लिए जानेवाले जलूसों और | 
मलों के चित्र हैं । दूसरे प्रकार की मूर्तियों में बुद्ध भगवान्‌ 
के जीवन से सम्बन्ध" रखनेवाली प्रधान प्रधान घटनाओं 
तथा उनके पूवजन्मे की कथाओं के चित्र हैं। 
मोयेकाल की मूत्ति कारी में एक विशेष बात ध्यान देने 
योग्य है । इस काल सें खयं बुद्ध भगवान्‌ की aft, कहीँ 
भी, चित्रित नहीं मिलती | बुद्ध भगवान्‌ का अस्तित्व कुछ 
Frat से सूचित किया जाता था, जैसे “बोधिवृक्ष? ( पीपल- 
दक्ष ), wae” अथवा “स्तूप? | इनमें d प्रत्येक चिह्न 
बुद्ध के जीवन की किसी न किसी प्रधान घटना का परिचायक 
है । पीपल का वृक्ष यह सूचित करता है कि बुद्ध ने इसी 
पेड़ के नीचे बेठ कर बुद्ध-पद प्राप्त किया था | इसी तरह 
पहिया बुद्ध के धर्म-प्रचार के आरम्भ का सूचक है और 
स्तूप बुद्ध के निर्वाण (ay) का चिह्न है (चित्र नम्बर (४), 
(x), और (६) )। इन Rat से वे स्थान भी सूचित किये 
जाते हैं जहाँ ये प्रधान घटनाये हुई थी' । इसी कारण, 
मालूम होता है, अशोक ने अपने सारनाथ-स्तम्भ के शिखर 
पर धर्मचक्र का चित्र भी अङ्कित क्रिया था, जो अब नष्ट 
हो गया है। 
मायकाल की मूत्तियों में पुरुषों की वख्र-सामग्री एक 
धोती मात्र थी । शरीर का ऊपरी भाग Raga नझ रहता 
था । इस काल की मूत्तियों में Saver या कुर्ता कहीं भी नहीं 
मित्रता । सिर पर एक सुड़ासा या पगड़ी रहती थी, जो सुराल- 
बादशाहा की पगड़ियों से बहुत कुछ मिल्ती जुलती है । 
पुरुषों और विशेष करके खियों की मूत्तियाँ गहनों से erdt 
हुई मिलती हैं । इस काल की मूत्तियों के सिर लम्बे, चहरे 
योल और भरे हुए, wid बड़ी बड़ी, ओंठ मोटे और कान 
प्रायः लम्बे हैं । पुरुषों की पगड़ी या सुड़ासा इतना अधिक 
उभड़ा हुआ है कि उसके कारण शरीर के अन्दाज़ से सिर बड़ा 
मालूम होता है । fadt की qid भी केवल नीचे का 
भाग qu से Sat हुआ मिलता है। ऊपरी भाग, पुरुषों की 
तरह, विरुज नझ रहता हे पुरुषों और खियों की सूर्यं 
में सबसे बड़ा अन्तरं यह है कि Peat के गहने और सिर के 
gems 


E | 


a 


au अधिक कीमती और सुन्दर मालूम होते हैं ( चित्र 
नम्बर (७) | 


(२) कुषान-काल । 

अशेक के बाद माय-साम्राज्य का वही हाल FAT 

जो औरड़जेव के बाद सुगल-सास्राज्य का हुआ । मोय- 

साम्राज्य बिलकुल छिन्न-भिन्न हो गया । उसके दूरवर्त्ती प्रान्त 

स्वतन्त्र होकर अलग अलग राज्य बन गये । इस मौके का 

देख कर aza sie पाथिया के ग्रीक राजाश्रों ने, जो 

इतिहास में इन्डो-प्रीक और इन्डो-पार्थिश्रन (Indo- 

Greeks and Indo-Parthians) के am से प्रसिद्ध 

हैं, उत्तर पञ्जाब पर आक्रमण कर के उस पर अपना 

श्रधिकार जमा लिया । प्रायः दो सो वपे तक 90 B.- 

C. to 20 A. D.) पन्जाब और पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त 

इन ग्रीक राजाओं के आधिपत्य में रहा । इन राजाओं में 

डेमेटिश्रस, मिनेन्डर (मिलिन्द), wx, गन्ढोफरेस, र 

हमिश्रस मुख्य हैं । हमिश्रस आखिरी ग्रीक बादशाह था, 

जिसने पञ्जाब ओर Mama पर राज्य किया । इसी के 

समय में कुषानों अथवा इन्डोसीदिश्रनां (Indo-Scythians) 

का आक्रमण उत्तर पञ्जाब से भारतवर्ष पर हुआ । कुषान 

श्रथवा सीदियन उस खानाबदोश जाति को कहते थे जो 

'चीनी-तुकिस्तान से, भोजन और जीवन-निर्वाह की तलाश 
में, घूमती फिरती भारतवर्ष में आनिकली थी । इस जाति 
का पहला राजा, कड़फाइसिप्त प्रथम, था जिसने सन २० 
हेसवी (A. D. 20) में भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर-सीमा 
Tra का श्राधिपत्य, ग्रीक बादशाह हमिश्रस से छीन कर, 
अपने हस्तगत कर लिया । इसके बाद कडफाइसिस 
द्वितीय, कनिष्क, चासिष्क, हुविष्क तथा वासुदेव नाम के 
और पांच कुपान-राजाओं ने राज्य किया । कुषान-राजाश्रो 
के समय में, जो मोटे तौर पर ईसा की पहली तीन 
शतान्दिर्या माना जाता हे, भारतवर्ष की मूत्ति-निर्माण-कला 
की बड़ी उन्नति gt । इस काल की मूर्तियों के दो भेद हैं । 
एक वह जो केवल भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर Mama 
(Frontier Province) तथा उत्तर पन्जाब में पाया 
जाता है Si जिसका ग्रीस-देश की मूत्तिकारी से घनिष्ठ सम्बन्ध 
E — । यह ग्रान्धार-मूत्तिकारी के नाम से विख्यात है । दूसरा 


` भेदु वह जिसकी उत्पत्ति पश्चिमोत्तर-प्रान्त तथा पब्जाब में 
=) 
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[ भाग १९ | 
नहीं किन्तु ma के मध्यभाग--मथुराजी, aay | 
तथा अ्रमरावती--में हुई और जिस पर ग्रोक-मूत्तिकारी का 
इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि गान्धार-मूत्तिकारी प 
पड़ा हे । इसकी शेली (Style) गान्धार-शेली d बिलकुल 
भिन्न है । इस लेख में इसका नाम स्वदेशी-कुषान-मूत्तिकारी 
रक्खा गया है । | 
(क) गान्धार-मुत्तिकारी । | 
ऊपर लिखा गया है कि पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त तथा | 
पञ्जाब में ग्रीक बादशाहों का आधिपत्य प्रायः दो सौ ad) 
तक रहा । इन बादशाही के समय में पश्चिमोत्तर-प्रान्त तथा | 
पञ्जाब की मृत्तिकारी पर ग्रीस देश की मूत्ति-निर्माणकला 
का बहुत श्रधिक प्रभाव पड़ा । पश्चिमात्तर-प्रान्त की 
मूत्तिकारी का नाम “गान्धार” इसलिए पड़ा कि इस 
शेली की मूत्तिर्या केवल उस प्रदेश में पाई जाती हैं जो 
प्राचीन कमय में “गान्धार? कहलाता था । महाभारत के 
पाठकों को मालूम होगा कि कौरवों की माता गान्धारी इसी 
गन्धार-देश के राजा की कन्या थी | आजकल का पेशावर जिला, 
काबुल की as, स्वात, बुनेर, eg और केलम नदियों 
के बीच का प्रदेश, तथा तक्षशिला प्राचीन समय में “गान्धार” 
के नाम से प्रसिद्ध था। मोटे तौर पर श्राजकल का पश्चिमोत्तर- 
सीमाप्रान्त प्राचीन समय का “गान्धार?” समभना चाहिए! 
इन स्थाने! में जो प्राचीन मूत्तियाँ मिलती हैं वे सब की 
सब aig धर्म से सम्बन्ध रखने वाली हैं । जैन या हिसूधमे | 
की एक भी सूति अभी तक यहाँ नहीं मिली । 
मौयेकाल की मूत्तिकारी से कुषानकाल की मृत्तिकारी 
की प्रधान विशेषता यह है कि इसी अर्थात्‌ gun 
में पहले पहल हमें बुद्ध भगवान्‌ की मूर्तियाँ मिलती है। 
मोयंकाल में बुद्ध का अस्तित्व कुछ चिह्नों से सूचित किग | 
जाता था । पर कुपान-काल में बुद्ध की साक्षात्‌ मूतिं बता | 
कर उसकी पूजा की जाती थी । इसलिए गान्धार-सूतिकारी 
की प्रधान विशेषता बुद्ध भगवान्‌ की मूतियाँ हैँ । गान्धर | 
देश में ऐसी मृत्तियाँ अधिक मिलती हैं जिन पर बुद्ध भंग 
या उनके जीवन की प्रधान घटनाओं की सूत्तिर्या चित्रित 
हैं । दिसंबर १8१७ की सारस्वती में “बुद्ध के जीवन 
प्रधान घटनाये” ata का लेख देखिए । इन सब सूत्तियों 
बुद्ध भगवान्‌ की युवावस्था की मूर्ति दिखलाई गई 
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जटा बँथी रहती हे, जो वुद्ध का एक प्रधान लक्षण है 
(चित्र नम्बर (८) ) । जटा के बाल घुघराले dy एक ओर 
qe इए रहते हैं । इस जटा से मूति की शोभा द्विगुणित 
धष जाती है । दोनों Ailt के बीच में बालों की एक गोल 
Rd रहती है जिसे संस्कृत में “ऊणी', कहते हैं ( चित्र 
नबर (म) ) । यह “ऊण बुद्ध के जन्म से थी भ्रौर महापुरुष 
क्वा एक प्रधान लक्षण समझी जाती थी । गान्धार-मूत्तिकारी 
d बुद्ध कभी पद्मासन वेठे हुए और कभी खड़े और 
qm हाथ छाती तक “अभय gar? में उठाये हुए 
मिलते हैं । कभी कभी बुद्ध भगवान्‌ के दोनों श्रथवा एक 
ग्रोर बोधिसत्व (भविष्यत्‌ में डुद्धपदवी को प्राप्त. होने वाले) 
की मूत्तियाँ भी सिलती हे । बुद्ध और बोधिसत्व की 
मूर्तियों में प्रधान भेद यह है कि बुद्ध संन्यासी के वेष 
में दिखलाई पड़ते हैं और Aaa सुन्दर qa तथा 
मुकुट ग्रादि sagi से भूषित राजा महाराजा के सदृश | 
WET के संन्यासिग्रां की तरह बुद्ध भगवान्‌ के दोनों 
wa से एक चादर पैर तक लटकती हुईं देख पड़ती है, 
जिसकी सिकुड़न तथा उतार-चढ़ाव बहुत सफ़ाई के साथ 
Ramà गये हैं । यहाँ as कि उससे शरीर की बनावट 
भैर aera बहुत ही ,खूबी के साथ प्रकट होता है । 
गार्धार-मूत्तियों के सिरों के चारों ओर एक प्रभामण्डल भी 
| रता है ( चित्र नम्बर (=) ) । 

/ गाल्धार-मूत्तिकारी में एक विशेष बात यह है कि बुद्ध 
जीवन की प्रधान प्रधान घटनाओं के चित्रों में बुद्ध 


P भगवान्‌ के साथ साथ “वज्रपाणि”? की मूर्ति mam मिलती 


। बौद्धधर्म के ग्रन्थों में “वज्राणि” इन्द्र का दूसरा नाम 
। इन्द्र सवेदा हाथ में aa लिये बुद्ध भगवान्‌ के साथ साथ 
- | We रक्षा के लिए रहते थे । गान्थार-मृत्तिकारी में वज्रपाणि 
का सिर तथा शरीर का ऊपरी भाग प्रायः नम दिखलाया 
बाता है उनके डाढ़ी भी रहती है और वे हाथ में वत्र के 
भकार का एक अख भी लिये रहते हैं | 
EC ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्व a 
d इससे इसा के बाद तीन चार dp वर्ष का उत्तरी भारत 


` 
9 


१७५ 


का इतिहास आँखों के सामने श्रा जाता है । गान्धार-मूत्तियों 
में उत्ती भारत के तात्कालीन समाज, सभ्यता, धर्म तथा 
कल्लाकेशल का चित्र खिंचा हुआ मिलता हे । इन मूत्तियों 
में राजा से लेकर रङ तक, समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों 
का चित्र मिलता है। गान्धार-मूर्त्तिकारी के ऐतिहासिक 
महत्व को पूर्णतया बतकीब के लिए एंक स्वतन्त्र लेख 
चाहिए । इस लेख में उस LAGE मात्र qeng gg 
(ख) स्वदेशी कुषान-मूत्तिकारी । 

इसके मूल में स्वदेशी भावों की प्रधानता है । इस पर 
प्रीक-मूत्तिकारी का प्रभाव कुछ न कुछ अवश्य पड़ा है; किन्तु 
वह इतना थोड़ा है और स्वदेशी भावों में इतना डूब सा 
गया है कि सहसा ज्ञात नहीं होता । इसकी उत्पत्ति तथा 


प्रचार इसवी सन्‌ की प्रथम तीन शतादियों में मथुरा, 
सारनाथ तथा श्रमरावती में अ्रधिकता से था । 


इसा की प्रथम तीन शताबियों में मधुरा बहुत बढ़ी 
चढ़ी नगरी थी । कुपानवंश के राजाओं के अनेक शिलालेख 
यहाँ मिले हैं। उनसे पता लगता हे! कि उनके समय में 
मथुरा बड़े महत्त का स्थान था। यहीं पर कुषानवंश के 
महाराजा कनिष्क की कृहेश्रादम मूर्ति, कुछ वर्ष हुए, पाई 
गई थी aie यहीं पर पहला शिलालेख, शुद्ध संस्कृत-भाषा 
में, मिला है, जो कुषानवंश के महाराजा वासिव्क के समय 
का है | कुशानकाल में मथुरा-नगरी बौद्ध, जैन तथा हिन्दू इन 
तीनों धर्मों का केन्द्र भीःथी और तीने धमों के अनुयायियों 
की दृष्टि में यह पवित्र समझी जाती थी। इसके समीप 
लाल पत्थर की कई खाने हैं, जिससे प्राचीन-काल से ही 
मधुरा-नगरी मूत्तिनिर्माणक्ला का एक dep बन गई थी। 
यहाँ के सूत्तिकार समस्त उत्तरी भारत में प्रसिद्ध थे । जिस 
तरह, आज कल, जयपुर की मूत्तियों का प्रचार उत्तरी भारत 
में हे उसी तरह, प्राचीन समय में, मथुरा की बनी हुई 
मूर्तियों का प्रचार था । मथुरा की मूत्तिकारी इतनी प्रसिद्ध 
थी कि उत्तरी भारत के धनी मनुष्य अपने इष्टदेवताओं की 
बड़ी बड़ी afiaf मधुरा से बनवा कर, सैकड़ों मील दूर, 
पने अपने स्थानों को ले जाते थे। उदाहरण के लिए 
मथुरा की बनी हुईं बहुत बड़ी बड़ी कई मूर्तियां, चार सौ | 
मील दूर सारनाथ में मिलती, t | केवल कुणानकाल म E 
नहीं, किन्तु, बाद को, गुप्तकाल में भी, मथुरा की AA i 
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निर्माणकल्ला वैसी ही उन्नत थवस्था में थी। कुषानवंशी 
राजाओं का राज्य गान्धार में भी था ओर मधुरा में भी । 
यही कारण है, जिससे मथुरा at सूत्तिकारी पर गान्धार- 
सूत्तिकारी का कुछ प्रभाव मालूम होता है । सम्भव हे, 
menema के कुछ मूर्तिकार मधुरा में उल समय आये हों 
और अपना प्रभाव मधुरा की मूत्तिनिर्माणशेली पर डाल गये 
ati मथुरा में कुछ मूर्तियां ऐसी भी सिलती हैं जिनके 
aa, भाव तथा आकृति बिल्कुल ग्रीकां (यूनानियों) के 
सहश हैं | 

मधुरा के समान सारनाथ भी कुपानछाल में Arg और 
जैन-धर्म का केन्द्र था । सारनाथ में इन दोनों धर्मों के 
अनेक मन्दिर ओर मठ थे, जिन्हें बारहवीं शताब्दी के अन्त 
में angh सुसल्मानां ने तोड़ कर मिट्टी में मिला दिया । 
हिन्दू-धर्म के केन्द्र, बनारस, के प्राचीन मन्दिरों और 
मूत्तियों का भी यही हाल gura सारनाथ के ARER, 
साधारण तोर पर, चुनार के पीले पत्थर की मूत्ति ai बनाते 
थे । अशोक का सारनाथवाला शिलास्तम्म भी इसी पत्थर 
का बना हुश्रा है। परन्तु, जैसा कि ऊपर कहा गया हे, 
धनी मनुष्य प्रायः मधुरा की बनी हुईं मूत्ति यों की अधिक 
पसन्द करते थे और वहीं से अपने दृष्देवताओं की मूत्तियाँ 
। बनवा कर सारनाथ में स्थापित करते थे । सारनाथ की बनी 
||. हुई कुपानकाल की मूत्तियों पर भी कुछ न कुछ प्रीक-प्रभाव 
|| पढ़ा मालूम होता है | 
| . बरारप्रान्त में श्रमरावती-नगर भी कुषानकाल में ate 
| निर्माण-कला का पक केन्द्र था। यहाँ पर एक स्तूप के 
arta में सङ्गमरमर की बहुत सी मूर्तियाँ हैं। वे 
| | इतनी उत्तम हैं कि मूतिं-निर्माण-कला के मर्मज्ञों की राय 
में वे भारतीय मूति कारी की पराकाष्ठा है । उनकी शेली 
गान्धार और मधुरा की udi से मिलती जुलती है | 
ed स्वदेशी भावों की प्रधानता होते हुए भी ग्रीक- 
तिकारी का जो प्रभाव उन पर पढ़ा हे उसका पता भी 
एनी से लग सकता है । i 
गान्धार-सूतिकारी की तरह मथुरा, सारनाथ तथा 
अमरावती की सूतिकारी में भी एक विशेष बात ध्यान देने 
है | इसी काब में हमें, पहले पहल बुद्ध की मूर्ति 
पढ़ती है ! कुषानकाल के पहने की कोई भी 
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बुद्र-मूतिं हमें, इन स्थानें में भी, नहीं सिलती i 
गान्धार-देश में केवल बोद्ध-धम्म-सम्बन्धिनी सूत्तियां 

हैं; किन्तु मथुरा तथा सारनाथ में कुषानकाल की ate, 
जैन ओर हिन्दू तीनां धर्मों से सम्बन्ध quan मूतय 
सिलती हैं । गान्धार-सूत्तियों की तरह मथुरा इत्यादि में भी 


कुपानकाल की बुद्ध-सूत्तियों के सिरों पर एक उष्णीष (जया) ` 


है (चित्र ste (६) ) । किन्तु बाल घूं घरवाले नहीं । दोगे 
Hai के बीच में बालो की एक गोलाकार बिन्दी अर्थात्‌ 
ऊणा भी रहती है, जो बुद्ध का एक प्रधान लक्षण सममा 
गया है । बुद्ध के दोनों Bat से एक चादर पैर तक लटकती 
रहती है, जिसकी सिकुड़न sie swaga mem 
मूत्तियों की तरह होता हे । किन्तु कपड़े की बारीकी इतनी 
'खूबी के साथ नहीं दिखलाई गई जैसी कि गुप्तकाल की 
मूत्तियों में देखी जाती है ( चिन्न नम्बर (१०) ) । मूत्तिं के 
सिर के चारों श्रोर एक बिलकुल सादा तथा भ्रलङ्काररहित 
ग्रभामण्डल भी रहता है । बाइ को, gaara में. यही 
प्रभामण्डल सादा नहीं, किन्तु बेल-बूटों से खूब सज्ञा ga 
मिलता है । कुषानकाल की विशेषताये' गुप्तकाल की qe 
कारी के लक्षण बताने के समय अधिक स्पष्ट हो जायेंगी । 
कुपानकाल तथा गुस्तकाल की सूत्तिकारी की परस्पर तुलना 
करने से दोनो कालों की मूत्तिकारी की विशेषताये' श्रच्छी 
तरह समक में ग्रा सकती हैं। 
(3) गुप्तकाल | 

ईसवी सन्‌ की दूसरी शताब्दी के अन्त और तीसरी 
शताब्दी के प्रारम्भ में. कुषानवंश का sara हा जाता है | 
जैसा कि प्रायः सब बड़े बड़े राज्यों के अधःपतन और नाश 
के बाद होता है, कुषान-राजाओं के अधःपतन के बाद भी 
भारतवर्ष HAs छोटे छोटे राज्यों में ge गया । उन राज्यों 
का कुछ भी ऐतिहासिक हाल नहीं मिलता । वस्तुतः ईसा 
की तीसरी शताब्दी में भारतवर्ष में अराजकता फैली हुई 
थी । इस समय का भारतवर्ष का इतिहास श्रन्धकार में छिपा 
हुआ हे । चोधी शताब्दी के प्रारम्भ में फिर एक नये साम्राज्य 
का उद्य होता है, जा इतिहास में गुप्त-साम्राज्य के नाम से 
प्रसिद्ध है । इस साम्राज्य की स्थापना से भारतवर्ष में एक 
नये युग का आरम्भ हुआ और फिर से maad का इति 


, हास अन्धकार से निकल कर प्रकाश में आया । ga 
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| jf राजा चन्दरशुस प्रथम ने, सन्‌ ३२० इसवी में, ga 
qa की नींव डाली । WaT रथम के बाद इस बंश 
3 qud, TAIN द्वितीय (विक्रमादित्य) तथा कुमारगुप्त 
gaa राजा हुए । मोटे तार पर $ur की चोथी, पांचवीं, 
| ac बैठी शताव्दी edu के राजाओं का शासनकाल 
इना चाहिए । युप्त-राजाओं के शासन-काल में भारतवर्ष 
[हर्यता चरम nr को पहुँची हुईं थी । यह समय, 
द्रं के वाद, भारतवष में हिन्दू-धर्म तथा संस्कृत-भाषा के 
e का समय था । इस समय भारतवर्ष सें प्रत्येक 
विद्या तथा कला-कुशलता उन्नत ग्रवस्था में थी । गुप्त-काल 
| के मूर्तिकारी में उस काल की उच्च सभ्यता तथा उन्नति की 
| ag कुछ मिलती हे ga काल में बौद्ध तथा हिन्दू 
दंगे धर्मो' की मूत्तिर्या मिलती हैं । सारनाथ तथा मधुरा के 
[ami में गुप्तकाल की मूत्तियों का अच्छा सड्मह है। 
| क्ष देखने से इस काल की मूत्तिकारी का अच्छा ag- 
ग्र हो सकता हे । इस काल की बहुत सी मूत्तियों पर 
fete भी खुदे हुए हैं, जिनसे उन सूत्तियों का समय भी 
falta हो सकता हे । 


Waa की मूत्तियों में एक विचित्र आकषंण-शाक्ति है, 
[UN काल की सूत्ति यों में नहीं । विशेषकर इस काल 
| वद्वूत्तियों की आकृति बहुत ही गम्भीर, शान्त तथा 
mw से पूर्ण हे । gas की बुद्ध-मू्तियो के देखने से 
m में एक प्रकार की विचित्र शान्ति तथा भक्ति का उदय 
Wd dlc बुद्ध भगवान्‌ का जैसा sage, जेसी पवित्रता 
i बैसी शान्ति सुनने में आती हे वह सब iat के सामने 
i गाती है । यह बात sasa की मूत्तियों में नहीं । 
[NN की मूत्तियों में जो कुछ विदेशी भाव थे वे गुप्त 
| की मूत्तियों में बिलकुल नहीं पाये जाते । शरीर की 
ह.” चेहरे का भाव, वख्नविन्या्त तथा बालों की सजावट 
ly । Reg से, स्वदेशी भाव टपक रहा है | कुषानकाल 
RANA में maosa बिलकुल सादा रहता था। 
NOVAE बेल-बूटों से qa सजा हुआ मिलता है। 
je की सूत्तियों में वह गम्भीरता, शान्ति तथा चित्ता 
i ds नहीं हैं जा गुप्तकाल की मूत्तियों में हैं । इपान 
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fay तियो के बाल घूँ घरवारे, नहीं हैं । gaara कीट st 
E बाल घुंघराले और ठल्लेदार हैं, जिससे ata का १ 


A 


A 


सौन्दर्य 
bs T कर । कुषानकाल की मूत्तियों में 
E 3 (अ नहीं जा गुप्तकाल a मूत्तियों में 
बारीक Raa गये à ES en $ E 
hr a ये हे कि उनमें से प्रत्येक अङ्ग साफ साफ 
है ( चित्र नम्बर (१०) ) 
इल काल का सबसे अच्छा नमूना एक बुद्ध-मूत्ति हे जा. 
सारनाथ के AMAR में रकी हुईं हे (चित्र नम्बर (39) 
यह Tea सफ़ेद पत्थर की साढ़े पांच फुट ऊँची हे । बुद्ध 
भगवान्‌ का हाथ उपदेश-सुद्रा में हे । यह चित्र उल घटना 
का ह जब बुद्ध ने प्रथम वार बोद्ध-धमे का उपदेश, अपने पांच 
शिष्यो को, किया था । यह घटना वोद्ध-धर्म के इतिहास में 
“manna” के नाम से प्रसिद्ध है। सिर के चारों 
ओर एक प्रभामण्डल हे, जो det से खुब सजा हुआ है । 
बुद्ध की mfi तथा चेहरे का भाव ऐसा गम्भीर तथा शान्त 
है, और शरीर की बनावट ऐसी सुडोल और सुन्दर है कि 
आखि सहसाएमूत्ति की ओर श्राकर्षित हा जाती हैं। बुद्ध 
शरीर पर एक वस्त्र धारण किये हुए हैं । वह इतना महीन 
है कि उसके भीतर से उनका sacar झलक रहा हे । 
लम्बे कान तथा दीघं भोवे बुद्ध के महापुरुषत्व की सूचक 
है । बुद्ध के नीचे एक “धर्मचक्र”, बुद्ध के पाँच शिष्य, तथा 
एक ख्री और एक बालक है । खी तथा वालक कदाचित्‌ 
इस gÑ की प्रतिष्ठा करनेवाले हैं । 
इस काल की अनेक पौराणिक मूत्तियां भी मिलती हैं, 
जिन के विषय में लेख बहुत बढ़ जाने के डर से यहाँ कुछ | 
नहीं लिखा जा सकता | इस काल की पोराणिक भूत्तियाँ मी | 
बौद्ध-मूत्ति यो की तरह सुन्दर थार चित्ताकषंक É agg | 
काल की afi झारी के पूर्वोक्त समस्त गुणों से अलङ्कृत हैं 
(४) मध्यकाल । 
पांचवीं शताब्दी के न्त में gui के कई sa 
भारतवर्ष पर हुए, जिनसे गुप्त-साम्राज्य का एक प्रका 
wed हो गया | हूणों ने केवल आक्रमण ही करके सन्त 
किया, किन्तु मालवे और पञ्जाब में बस कर 
वर्षों तक वे राज्य भी करते रहे । gT के अत्याचार 
होकर नरसिंहयुप्त बाज्ञादित्य तथा यशोधसेन शादि a 
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किया । इसके बाद, छठी शताब्दी में, भारतवर्ष का इतिहास 
फिर अन्धकार में छिप गया । इस समय भारतवष में अरा- 
जकता छाई हुई थी । भारतवर्ष में कोई सम्राट्‌ न था । वह 
कई छोटे छोटे राज्यों में dz गया था। वस्तुतः यह समय 
भारतवर्ष के इतिहास में अन्धकार का समय था । ईसा की 
सातवीं शताव्दी के आरम्भ में फिर एक नये साम्राज्य की 
स्थापना होकर एक नवीन युग का उद्य होता है। यह 
साम्राज्य भारतवर्ष के इतिहास में हपं-साम्राज्य के नाम से 
प्रसिद्ध है । महाराज हषं ने सन्‌ ६०६ से ६४७ ईसवी तक 
उत्तरी भारतवपं में इस बड़े साम्राज्य का शासन किया । 
इन्हीं के दरबार में महाकवि awaz थे.। बोद्ध चीनी- 
यात्री हुएन्सङ्ग इन्हीं के शासनकाल में भारतवर्ष में आया 
था उसका लिखा हुआ maa का वर्णन उस समय के 
इतिहास की बड़ी भारी सामग्री हे | 
हषे के समय से मध्यकाल की मूत्तिकारी का आरम्भ 
होता है। eren की मूत्तिकारी का समय ईसा की 
सातवीं शताब्दी से खगा कर बारहवीं शताब्दी तक माना 
गया हे | भारतवर्ष का यह समय बौद्ध-घर्म के हास और 
पौराणिक हिन्दू-धर्म के उत्थान का समय था । हूणों के बाद 
yoo वर्षों तक किसी विदेशी जाति का श्राक्रमण भारतवर्ष 
पर नहीं हुश्रा । इस भ्रमन-चेन के जमाने में हिन्दुओं ने 
अपनी समस्त शक्ति हिन्दू-धर्म के भिन्न भिन्न मत-मतान्तरों 
के निकालने श्रौर उनका प्रचार करने में लगा दी । श्रतएव 
मध्यकाल में हिन्दू-धर्म-सम्बन्धिनी मूत्ति यों ही की प्रधानता 
है । गुसकाल में बैद्ध-धर्म की मूत्तियाँ अधिक मिलती हैं, 
किन्तु मध्यकाल में बेद्धमूत्ति या बहुत ही कम और हिन्दू- 
धर्म की afte मिलती हैं | 
मध्यक्राल की मृत्ति यों में वह गाम्भीर्य और गैरव नहीं 
है जो gene की मूर्तियों में मिलता है । इस काल की 
सत्ति E में भ्रमानुषिक भावों की प्रधानता है । इस काल 
के मृत्ति कार मूत्तियों का शरीर आदि मनुष्यों की तरह 
नहीं बनाते, किन्तु उनमें ऐसे भाव तथा चिह्न दरसाते हैं जिससे 
वे श्रमानुपिक र श्रप्राक्ृतिक प्रतीत होती हैं; जैसे-दो से 
अधिक हाथ और एक से afte सिर इत्यादि | इस काल में 


ग _ शेक/शाक्त और वैष्णवःसम्मदाय की a at इसी तरह की 
| हैं । इन मूत्तियों में देवीदेवताओं का स्वरूप वैसा ही बनाया 
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जाता है जैसा रूप उनका साम्प्रदायिक अन्थों में दिया 
है साम्प्रदायिक नियमों के अनुसार aR का सष 5 
बनाने में मूत्तिकार जकड़ सा जाता है । वह अपनी कर हो 
शक्ति खे काभ नहीं ले सकता | उसका समस्त ध्यान ह| हम 
बात में लगा रहता है कि ufu ठीक ठीक उन बातों àl« 
प्रकट करती हे कि नहीं जा उन देवीदेवताशों के Bers 
सम्बन्ध में लिखी गई हैं। इसी से इस sm की मू | dn 
वैसी स्वतन्त्र-भाव-युक्त, गम्भीर तथा चित्ताकर्षक नहीं ह मिर 
जैसी कि गुप्त-काल की होती थीं । शत 
इस काल की ग्रादशां-सूत्तियां निजाम हेदराबाद्‌ 4! बन 
रियासत में, एल्लोरा-गुफा, में हैं । एलोरा में पहाड़ कार क्ष! उस 
कई गुफाये' बनाई गई हैं । उनमें शेव ओर Jua- € 
की बहुत सी मूत्तियां हैं, जो मध्यकाल की सूरततिंकारी केता 
से wj नमूने समझे जाते हैं। एलोरा-गुफा की मूर्तियों 
का समय इसा की आठवी शताब्दी माना जाता है | एको 
से एक गुफा में केलास नाम का मन्दिर, पत्थर काट का] 
बनाया गया है । केलास-पवंत पर शिव और पावती बेह हुए। 
हैं; नीचे रावण पर्वत को उखाड़ना चाहता है । पहाड़ हि| 
से पार्वती डर कर सहसा महादेव से लिपट जाती हैं।| # 
पावती की परिचारिका भी डर के मारे उठ कर भा ह| 
है। किन्तु महादेव रावण के सिर पर स्थित केलास शे) b 
अपने एक पेर d इस ज़ोर से qam हैं कि रावण & 
जहाँ का तर्हा खड़ा रहता हे । इसी का दृश्य पाठक करि | 
नम्बर ( ११ ) में देखेंगे इस मूत्ति' में सूत्ति कार ने र| १. 
का औद्धत्य तथा पराक्रम और पार्वती का सम्भ्रम बहुत | m 
,खूबी के साथ प्रकट किया है । मूति निर्माण-कला Ae, 
से, तथा भावों के चित्रण में, यह «RU aaam | 
मूत्ति कारी का सब से अच्छा नमूना सममी गई EIU 
तथा सारनाथ में भी इस काल की अनेक सुन्दर मूति१| 
मिलती है । a 
हैसा की ग्यारहवीं शताब्दी में मुसलमानां का भी à 
्रारम्भ होता हे । इसी समय से मध्य-काल तथा भार | 
की प्राचीन gR कारी का sre समझना चाहिए | are) t 
शताब्दी के uma में महमूद गाज़नवी के आक्रमण से wm 
तीय मूत्ति कारी का हास होना ge: होता है औरं ante । N 
शताब्दी में उसका बिलकुल श्रन्त हो जाता है । इसका | N 
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R | ge E ] PEE uit । eGangotri १७९ 
>> लश LAXE REAR: AOA 
"--_ | “४ - * EIU Um 
है कि उस समय देश का देश सुसलमानों के swat ~ 
ml a? T 0 em coc ee आज कल हिन्दी-साहित्य में जिधर देखिए sac 
m PELO । ही जल्दी काम NT सस्ते दामवाळी कहावत चरितार्थ 


adi का ध्यान किल्ली और RE था ही नहों। विपत्ति के 
द कला Àn कारीगरी की और ध्यान देने की फुरसत किसे 
क| दती है? सूत्तिकारों और कारीगरों को भी अपना अपना 
qug छोड़ कर भागना पड़ा होगा । edi से इस समय की, 
गौर इसके वाद की, बहुत कम मूत्तिर्या मिलती हैं । जो 
[p Red हैं वे बहुत दी अदी और निकृष्ट हैं। पनरव 
शादी में सुगलों के शासन-काल में फिर से मूर्तिनिमांण- 
इला तथा अन्य कलाओं का' पुनरुड्जीवन होता हे । किन्तु 
उससे इस लेख का सम्बन्ध नहीं हे । अतएव इस Ses 


zog ~ 

map| TE समास करते है । 

3. ` जनाइन भट्ट 
Rà ce 

न सम्पादकों और अनुवादकों 

à | का ऊधम । 

हिल | 

है| RARE खिकता की भूमि पर साहित्य की 


L3 


5 i (मो Ge नोव का पड़ना ही Hes 

Hone नियम है; पर आज कळ इस 
T SE नियम के अनेकों अपवाद देख 
पड़ते हैं। बल्कि at कह सकते. हे 
zat | कि हमारे अपवादे! की बदौलत अक्र इस नियम की 
3 पणा दी उठ सी गई है! कारण यह है कि छापेखाने 


| भर डाकखाने की कृपा से, दूसरी भाषाओं के 
साहित्या को अवगत करने के साधन सुलभ हा 
[MRI विचारपूर्वक देखा जाय तो यह भी पक 
भरण है जिससे मोलिकता का अस्तित्व दब सा 
कर| गया है। हम हिन्दी-साहित्य की दशा की ध्यान 
र| म रखते हुए ही यह सब कद रहे हैं । अतएव 
UR विचार दूसरी भांषाओं के सम्बन्ध में ae 
| पै होते हैं या नहीं, are होते हैं ता कहाँ तक, 
(Ue विचार करने के खटराग में हम नहीं 
` | \डा चाहते । 


# a 
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हाती हुई दिखाई दे रही है । हिन्दी-पेमी कहलाने- 
वालों के eat बेचारी हिन्दी की ते बड़ी A 
दुदेशा है। उन्नति के नक्कारखाने में वास्तविकता 
की तूती की बोलती बन्द है। उस घेचारी की 
आवाज़ सुनता ही कान हे ? मतलब यह कि 
छोग विचारपूबेक यह देखने का कष्ट नहीँ उठाते 
कि हम उन्नति कर भी रहे हैं या नहों; हम किधर 
झुक रहे हैं; वहाँ कुछ सार भी है या नहीं; या यों 
ही जोरा में अन्धाधुन्ध रूपके पड़ते हें । खड़ी 
गळी Ae निकस्मी पुस्तकों के गलत-सलत रः 
आदश-हीन अनुवादे की बदौलत यदि किसी 
भाषा या राष्ट्रभाषा की उन्नति हाना सम्भव है, ता 
हमारी हिन्दी भी अब उन्नति की चरम सीमा को. 
शीघ्र ही पहुँच जायगी; बल्कि सम्भव हुआ ता 
उसे लाँघ भी जायगी ae पेली जगह जा पहुँचेगी 
कि बस-यद्रस्वा न निवत्तेस्ते । 
सम्पादकं का काम दै, भाषा तथा साहित्य 
की गति की पूरी पूरी देख-रेख रखना और चटिया 
से उसे बचाना । पर यहाँ का हाळ कुछ ग्रौर ही 
है | यहाँ अपने ही साहित्य की गदेन सम्पादक-- 
ggat द्वारा सरे बाज़ार नापी जा रही है am 
काहे चू नहीं करता | “परस्पर. प्रशंसन्ति’ वाळे 
मसले का दर्शन दिनदहाड़े, Me फिर भी लालरेन 
जळा जला कर, कराया जा रहा है | मिथ्या प्रशंसा 
के पुल पर से साहित्य-शिशु अथाह सागर मे 
sear जा रहा है ! साहित्य की उन्नति में अनुवादों 
द्वारा याग देना बुरा नहा | पर केवळ अजुवादों के 
ही सद्दारे, अपरिचित भावों के जबदेस्ती प्रचार के. 
ऊपर ही अवळस्बित रह कर, साहित्य को उन्नत 
कर डालने का बीड़ा उठा कर स्वाभाविकता रोर 
सुन्दरता का बहिष्कार कर देना घार Wea, 
बुद्धि-हीनता, प्रतिभा-शून्यता are मिखमडगेपनः 


~ 


a 


का परिचय देना हो नहों, बल्कि भावी उन्नति, के 
मागे में बबूल के काँटे बखेरना है। जे मस्तिष्क 
अपनी प्रतिभा की बदौलत कितनी ही मोलिक 
रचनायें करके हिन्दी का सम्मान बढ़ा सकते थे 
चे आज अनुवादक, बल्कि यां कहना चाहिए कि 
“किसी न किसी अन्य-प्रार्तीय भाषा कै अक्षर-ज्ञान की 
बदलत, प्रकाशकों के maga बने हुए हैं! 
ana इसके कि अपनी सामाजिक अवस्था में 
सुधार करने की चेष्टा की जाय हमें जबरदस्ती वड 
या महाराष्र्प्रान्त की सामाजिक अवस्थाओं की 
दुदेशाये' ओर उनके सुधार के उपाय'पुञजञ सुभाये 
जा रहे हैं, जिनसे रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं, 
| बल्कि उळटी बड़ी भारी हानि यह हा रही है कि 
` हिम क्या हैं? इसको भी हस भूले जा रदे है । यदि 
बंगला या मराठी की अच्छी अच्छी पुस्तकों का 
अनुवाद हा जाय ता कोई बुराई नहा, पर केवल 
अक्षर पहचान कर निकम्मी पुस्तक्षों के अनुवादक 
बन बैठने की धुन हमारी रही सही इज्जत में भो 
चट्टा लगवा रही है । 
हमारी इस चोरी-चकारी की आदत की बदा- 
ea कितने ही हिन्दीविरोधियों के दिमाग चढ़ गये 
हे । उनका कहना है कि हिन्दी में हई क्या | बँगला 
की रही पुस्तकों के अनुवाद ही तो हैं । परं यहाँ 
सुनता कोन है ? यहाँ ता दाम are नाम पाने की 
. WE धुन सवार है जिसका कुछ हिसाब नहों । खेद 
| है कि विश्वविद्याल्यों में उच्च शिक्षा पाये हुप 
. पदवी-धारी सञ्जन भी अनुवाद के गपड्-घेसले में 
| कूद कर हाथा-बाद्दीं कर रहे हें Gp am अपनी 
| mar की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते । अगर 
चै चाहें ता बहुत से मोलिक लेख लिख सकते Š 
| पर पेसा करे कोन | ओह, बेढब नशा चढ़ा है । 
देखिए, ग्रनुवाद, m से भी गळत ! m 
rear ? re किसी-काम का भी नहीं | 
सच पूछिए ते इन लोगों ने/हिन्दी के सिर पर 


LS 
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इतनी बदनामी लादी है कि इनके साथ काम के | 
के जी नहीं चाहता । चोरों का साथी गँठकरा | | 
एक उदाहरण लीजिए । हमारे um fy al 
आख्यायिकाये पढ़ने का बहुत दिनों से शोक vu | 
दुर्भाग्य से आप बँगला भी जानते हें । mau 
आपने कई आख्यायिकार्ये बंगला से अनुवाद करे 
sae | इसी प्रकार आख्यायिक्ाये पढ़ते पटते 
आपकी प्रतिभा सहला जाग्रत हुई, और अब बँगहा | 
के ढंग की मौलिक आख्यायिकाये भी आप बहुत 
अच्छी लिखने लगे हैं। आपकी शिकायत PR ; 
मेरी मौलिक आख्यायिकार्य भी अलुवादित है| 
समभी जाती हैं! Me, लोग यह भी समभते है| 
कि À बँगळा से आख्यायिक्षाये खुरा कर उन्हे e| 
शत कराता हँ, पर Anse का नाम नहो देता|| 
,खूब | बद्‌ अच्छा बदनाम बुरा ! यह दशा देख कर| 
ता यही जी चाहता है कि बेहतर हाता अगर इस| 
देश पर डाकख़ाने ग्रोर छापेखाने की Har ही न हुं| 
हेती--ताकि हम लोंग कम से कम अपने आपे में| 
ता रहते । । 
अब सम्पादकों की बात सुनिए । जिसे गैर | 
काई भी काम नहीं मिलता, जा गणित में कमज़ोर | 
होने के कारण सातवें या आठवें दरजे कै आगे त | 
घिसट सका, वही बँगळा या Dre किसी प्रान्तीय 
लिपि के अक्षर मात्र पहचान कर बड़ी धूमधाम पे | 
हिन्दी-सम्पादकों की पंक्ति में बैठा बातें बघार रही | 
है । जिसके लेख या तुकबन्दी का दूसरे अखबारों नै 


वाली प्रवृत्ति के कारणा ही निर्विकार ब्रह्म 4 | 
gman उपाधि ग्रहण करनी पड़ी; पर हिल | 
वालों ने ओर भी आगे कदम बढ़ाया । उन्होंने er 
लेखक-सम्पादक-प्रकाशक - विक्रेता-देशभक्त रु | 


r 


> ^ bos 


RN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


करवीर-मठ के शङ्कराचाय्य श्रीविद्याशक्ूर भारती i 
इंडियन प्रेस, प्रयाग | 


CC-0. In Public Domain..Gurukul Kangri Collection, Haridwar x 


5 D 
+ Petes ETE EM 


o 


| 
| 


TET 


IX ede 
SSS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
^ 


^ 
2 


|e 3 ] 


f ego मूत धारण कर प सा की उस 
jouait सूति का. भी नगण्य सा कर दिखलाया | 
गा के कारण, जैसे उसकी माया हमारी 
हमक में नहीं आती वेसे ही इनकी माया भी, इनके 
विराट रूप के Qu के कारण, हम नहों eng 
lat । सच मानिए, जिन्हें हिन्दी में एक qq 
| वेका भी TH नहीं, बोळ चाल की हिन्दी में 
तो ठीक ठीक बात भी WET कर सकते वे, आज, 
| वाहे जिस विषय की पुस्तक का धड़ाघड़ सम्पादन 
'कले को तैयार हैं । आप कहेंगे कि विषय न सही, 
| का ही वे लोग दुरुस्त कर देसे होगे, क्योंकि 
[er की चुरियों के दूर कर देना भी ते सम्पादकों 
ue RUT है। पर महोदय, जिन ams 
| दयी आई? संस्कार तक mdi दूर नहीं हुए हैं 
(aca इस जन्म मे दूर होने की आशा ही हे) 
बैकिस बिते पर किसी की भाषा को दुरुस्त करने 
AMA करते हैं, यह समझ में नहीं mari 
Mai, हिन्दी-साहित्य-जीविये! में प्रतिष्ठा Are 
शी जैसी -रके सेर मारी मारी फिरती हैं वैसी 
या के पर्दे पर और छहीं न मिळेगी-ळूट ले 
॥िसका जी चाहे। लहलूजीलाळ, राजा लक्ष्मण- 
Re, पणिङत प्रतापनाशयण मिश्र आदि प्राचीन 
ऐं की स्वाभाविकता-पूणे भाषा में कतर-व्योंत 
शै कारस्तानो दिखळाना हिन्दी-साहित्य के क्रमशः 


|" जड़ पर कठिन कुठाराघात करना है । किसी को 
ऐसा करने का अधिकार नहीं, चाहे वह हिन्दी 
LSU होया हिन्दी-अजागळस्तन। पर खेद 
॥ भेत है कि अब ऐसा भो गजब देखने में आरहा 
R आज छरलूजीराळ, अथवा राजा साहब, अथवा 
| 4 V अथवा de दूसरे प्राचीन लेखकों की 
3 ये उन सस्पाद्कों अथवा संशोधक-महेदयों 

रोरो कर कह रही होगी कि दया करो, जा भाषा 


| à लिखी है उसे वैसी ही रहने at, हमारी 
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स्वाभाविक भाषा चही है, उसे अपनी निरङ्कुशता. 


का शिकार न बनाओ | पर सम्पादक महोदय क्यों 
सुनने लगे--हम चैड़े, बाज़ार TFI | 
En तत्समानन्दियां ने भी बड़ा बखेड़ा मचा 
Ter है। ये लोग भाषा की खास खबियों के ज़रा 
भी कायल aet ये हिन्दी के प्रत्येक शब्द का ` 
वही पुराने कपड़े जबरदस्ती पहनाना चाहते हें । 
इनकी बदौलत हिन्दी एक प्रफुछित कुसुमाचान से 
aga कर सङ्कुचित बीहड़ हाती जारही है । जरा 
ज़रा सी बात कै लिए Gena के व्याकरण की टाँग 
ताड्नेवाले व्याकरणियों ने भी इनका खब साथ दिया 
है । इन तत्समानन्दियों के मारे हमारे “बनारसी- 
दास' जी वेतरह परेशान हैं । मारे फिक्र के उन्हे रात 
भर नोंद नहीं आती । “बनारसीदास? से वे 
ज़बद॑स्ती 'वाराणसीदास' बना दिये जायेंगे, 
इसकी उन्हे उतनी अधिक चिन्ता नहों; उन्हें डर है 
कि हिन्दी मे अपनो धाक जमाने के लिए कहीं काडे 
तत्समानन्दी उन्हें 'वाराणखीदास’ से 'चाराणसी- 
qu न कर डाले | इन तत्समानन्दियां से भाषा 
के माधुय की रक्षा भगवान्‌ ही करे ता करे | 
अब हमारी अन्तिम प्रार्थना यही है कि यह लेख 
द्वेष-बुद्धि से नहीं लिखा गया है। अतएव इस पर 
संजीदगी के साथ विचार करने की आवश्यकता 
है। आगे आप की मरज़ी-हमें जो कहना था. 

कह चुके ! | 
बद्रीनाथ भट्ट 


——— 


समालोचना । 3 

wa दिसस््र मास की सरस्वती doc 

ae “समालोचना का सत्कार” शोषक _ 
T देल पढ़ कर अधिकांश लेखक | 
CIOS रार प्रकाशक सचेत हो गये हेगे। 
उसमे सम्पादक महाशय ने स्तुति-याचक लेख 


E-— 
_ NS 
a अच्छी तरह ख़बर ली है। इससे यह न समक 
लेना चाहिए कि उसमे सम्पादक महाशय ने अपनी 
स्वाभाविक क्षमता के तिळाञ्जलि दे at है । QAT- 
लोचक भो मनुष्य है, देवता नहीं। यदि सा पचास 
खानगी (Private) र खारवेजनिक' (Public) 
"घमकिया. सुनने के बाद, कुछ कड़ा उत्तर उन्हाने 
अपनी पत्रिका में दिया ता कोई आइचय्य की बात 
नहीं । यदि ग्रोर समाचार-पत्रों के सम्पादक अपनी 
पत्र-पत्रिकाओं को आपस के वाद-प्रतिवाद से भरा 
रखते हैं ग्रेर समाचार-पत्र के कालमी को अपने 
त्रओं से बदला लेने का sitar सममते हैं ता 
सरस्वती सम्पादक ने छठे-छमाहे कुछ लेखकों की 
gat ली तो बुरा नहीं किया । मेरा तात्पय्य SAR 
लेख के प्रतिवाद करने का. नहीं हे । मुझको अभी 
तक समालोचना के लिए कोई ग्रन्थ भेजने का भी 
सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है ग्रौर न मैं अभी Qum 
श्रेणी में ही हूँ at, हिन्दी तथा अँगरेज़ी-साहित्य 
से अलबत्ते मेरा थोड़ा बहुत परिचय है arc यह 
भी मैंने जानने का प्रय किया है कि sat भाषाओं 
के साहित्यों मे समालोचना किस किस प्रकार की 
हाती है, Mc उसने साहित्य-वृद्धि मे कहाँ तक 
सहायता दी है । अस्तु । 
हिन्दी-गद्य का प्रादुभाव अँगरेज़ी-भाषा के भार- 
-तवषे में आने के बाद हुआ है We समालोचना का 
वत्तेमान ढंग भी उसी समय से हुआ है | अँगरेज़ी- 
समालोचना के ढंग से हमारी समालोचना का ढग 
बहुत कुछ मिळता-जुळता है। परन्तु जहाँ कहाँ 
अन्तर है वहाँ संस्क्ृतज्ञों के शास्त्राथे के ढँग की 
WOH मालूम पड़ती हे । 
अँगरेजी-साहित्य मै. समालोचना करना प्रत्येक 
प्रभावशाली लेखक का कत्तेव्य समभा जाता है । 
. ईंगलिस्तान का जन-समाज, प्रायः प्रत्येक पुस्तक 
| निकलने पर, इन समालेाचकों के विचार की राह 
 -देखता रहता है az Seat की सम्मति के अनुसार 


^ 
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उस पुस्तक की प्रतिष्ठा या प्रतिकूलता होती है E 
समालोचना करना रोजगार नहों समझा जाता ॥ र्म 
जिसने जिस विषय मे गम्भोर ज्ञान प्राप्त X 
उसी at उस विषय के ग्रन्थों की समालोचना कसे तिर 
का अधिकार रहता है और उसी की सम्मति फ पर 
पुस्तक Arc उसके लेखक की प्रतिष्ठा ngai ग्रा 
रहती है । पर हिन्दी-साहित्य मै, प्रत्येक व्यक्ति N im 
हर किसी विषय की पुस्तक की समालोचना gy गुण 
का अधिकार प्राप्त है, यदि किसी खमाचार-पत्र | सम 
मासिक पत्रिका के काळम उसकी सेवा के लिए पनी विच 
जगह खाली कर दे | समालो'चना करने मे वे अपी पर 
बड़ी प्रतिष्ठा समभे हें । लेखक के लेखन-विषग| पण 
में अपने से कमज़ोर समक कर भी यदि उन्हाने उस 
उसकी तारीफ कर दी, A मानें याचक का | E 
भर दिया are यदि भाषा के कुछ दोष दिखा दिये ते| पर 
“इति-कतेव्य” से पाक हा गये। साने समालो'चकक्षा| एग 
काम केवल क्षुद्र पुस्तकों ही की समालोचना wea] धीर 
है पक ते ईश्वर की कृपा या अनकृपा से zt 
पुस्तके हिन्दी-साहित्य में निकलती ही क्रम हैं; प्रोर 9 
यदि, निकलीं भो at उनकी समाळाचना करनेवाहे| ० 
नहीं निकलते । तुलसीदास, भारतेन्दु eters! | 
पण्डित प्रतापनारायण मिश्र, लट्ळूलाल, राज Mi 
शिवप्रसाद आदि हिन्दी के ge लेखकों l 
पुस्तकां की समालोचना में कितने ग्रन्थ लिखे ए प 
हैं ? यही क्यों, प्राचीन भारतवर्ष के र Ñ 
ही पर कितने समालाचन-ग्रन्थ विद्यमान हैं! ह| 
(हमारे जैसे ) डुटपुँज़िये लेखकों की टिम m 
अळबत्ते प्रत्येक पत्रिका को सुशोभित करती हँ K 
वयोंकि सम्पादक महाशय लेखक के द्वार पर पुरत 

के लिए भीख ता माँगने जाते नहीं, यदि लेखक à i 
पुस्तक भेज दी ता समालोचना कर दी, Ae! | 
लेखक अपने घर खुश Me सम्पादक महाश 


अपने घर AT | b 


यहाँ तक ते gi समालेचना-पग्रन्थों 


[i 


| ग्रालेचना i हिना क डंग फा किस्य तम हा पल मन ढंग का किस्सा सुनिए । हम 
।प्रमी कह चुके है कि समालोचना करने का वर्तमान 
| हमने अगशेज्ी से सीखा है । परन्तु बुड्ढा लड़का 
M | ga तरह नया सबक पढ़ाये जाने पर भी अपने 
ts पुराने सबक का नहीं भूलता, ड्सी तरह, हम भी 
ष प्राबीन पाठ नहीं भूले कि भाषा और व्याकरण के 
: al aya किस तरद निकाले जा सकते हैं । क्योंकि इस 
करे गुण में संस्कृत d हमारे विद्वान्‌ बहुत प्राचीन 
Jy समय से qa É i किन्तु भाषा के दोषों के साथ 
पी विचार कहाँ तक दूषित हैं, उन विचारों का समाज 
m एर क्या प्रभाव पड़ सकता है, वत्तेमान विचार: 
m प्रणाली से वे कहाँ तक भिन्न हैं, वे किस कारण से 
an] mur हुए, कहाँ तक पुराने विचारों से मिलते हैं, 
pm gm नये कहे जा सकते हैं--इस का विवरण 
ते| अणा ग्रार वह भी इस ढँग से कि किसी को बुरा 
कका गने की बहुत कम जगह रहे। ये लक्षण fas 
ea] हौ समालोचकों में पाये जाते हैं । सच्ची बात के कहने 
| 5 भी बहुत से Sn हा सकते हैं । परन्तु हमारे 
रर, सचे समालाचकी में बहुत कम ऐसे हैं जिनका, 
बाहे मार ढेंग को छोड़ कर, कोई दूसरे ढँग याद et | 
ळू, परन्तु समालोचक का काम केवल दोष ही ge 
(जा | | किलना नहों Ba 

अच्छी समालोचना--सञ्ची नहीं-साहित्य कै 
m ES अळू की ओर जन-समाज का ध्यान आकर्षित 
pat Rt à रौर कलङ्कित AS का, भूल जाने के बहाने, 


| "NW की हृष्टि से हटा कर परदे की आड़ में रख 
य| है। मज़ाक उड़ाने से, गालीगलौज करने से, 


5mm ग्रोर समालोचक दोनों के भावो पर तो बुरा 
पर होता ही है, साहित्य भी sofa हुए बिना 
(हें रहता । 

र चक समुदाय का यह कहना कि वरद 
ve बृदि में कारणीभूत हाता है थोड़ी ही दूर तक 
pe T क्योंकि विचारों के गढ़नेवाले तो होते È 
जिक ate उन्हीं के आश्रय पर, प्रतिभाशाली 
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लेखक, Tel विचारों का इस én से प्रकट करते हैं 
कि वे सर्वैथा नये माळूम पड़ते हैं. । चे किसी तरह की 
THR सहायता नहीं पहुँचा सकते | क्या वर्ड सवर्थ 
(Wordsworth), रेगोसन (Tennyson), या 
शेक्सपियर (Shakespeare) ने किसी व्याकरण की 
परीक्षा उत्तीण करके कविता लिखना प्रारम्भ किया : 
था ? ऐसे लेखक गढ़े नहीं जा सकते । ये रत्न ता 
कभी कभी संसार को चकित करने के लिए उत्पन्न 
हा जाते हैं। समालोचना के स्तुति-स्तात्र तथा 
देषी-बाणां की पहुँच के वे ऊपर हैं। हाँ, amar 


.चक तीसरे द्रजे के लेखकों का उनके गुण-दोष 


बता कर उनका बहुत कुछ सुधार कर सकता है । 
कया ही अच्छा हा, यदि इस कार्य्य के परिपूयी 
करने में यह समुदाय समर्थ हा । 

साहित्य-विषयक इस व्यवहार मे समालोचक 
ग्रोर लेखक, Mat को, बहुत कम लाभ पहुँचता 
है। लेखक महाशय ता इस लिप पुस्तक भेजते हैं 
कि उनकी पुस्तके बिके are उनका नाम हो । पर, 
बहुतेरे समालोचक की पदवी से विभूषित महाशय 
इतना ही लिख देते है-““पुस्तक मिलने का पता-, 
दाम--, लेखक SIC प्रकाशक महाशय का नाम--, 
पृष्ठःसंख्या-, जिल्द, कागज MC छपाई अच्छी 
है। पुस्तक सर्व-साधारण के पढ़ने के mp Ba 
बड़े परिश्रम से लिखी गई है” । मेरी समक में, यदि 
पुस्तक रद्दी है तो उसकी समालोचना करना ही 
ठीक नहीं है । यदि वह इस अभिप्राय से भेजी जाय 
वा उसे लोटा देना चाहिए मरोर मित्र-भाव से प्रेषक 
ar सममा देना चाहिए कि उसमे भाषा और 
विचार-सम्बन्धी क्या क्या देष हैं । अच्छा हा, यदि 
उसका दूसरा संस्करण छपे ते वे अशुद्धियाँ या 
विचार की भूले दुरुस्त कर दी जाय । यदि किसी 
प्रतिभाशालिनी लेखनो से qu पुस्तक निकली हो 
ता उसकी विचारःपूरी समालोचना करनी चाहिप। 


इस दशा में लेखक को दोष दूर करने के लिप | 


E देने या उसकी झूँठमूठ प्रशंसा कर देने 
से काम न बनेगा | यदि पुस्तक का विषय ऐसा at 
कि पत्रिका का सम्पादक अपने के gemi unt 
लोचना के अयाग्य समझे ता उसका भार पत्रिका 
के लेखकों में से जिसके वह ठीक समझे, दे दे । 

रह गई यह बात कि समालोचना किस ot की 
हानी चाहिए । सो इसके विषय में इतना कह देना 
आवश्यक है कि अँगरेज़ी-साहित्य में कड़ी समा- 
लोचना से हानि नहों, किन्तु लाभ है; क्योंकि वह 
साहित्य Agen को पहुँच गया है । उसमे सैकड़ों 
पुस्तके निकला करती हैं । इस लिए दूध की पानी 
से अलग करने की आवश्यकता पड़ती है। पर 
हिन्दी-साहित्य में ता उपन्यास और धार्मिक विवाद 
का छोड़ कर a किसी विषय की पुस्तके बहुत 
ही कम निकलती हैं। पेसी दशा में कड़ी समा- 
लोचना, यदि पुस्तक उस योग्य भी हा, हिन्दा- 
साहित्य का हानि ही पहुँचाती है। लेखक अपने 
दोष स्वीकार कर छे' MC उनको दूर करने का 
प्रय करे तब ता समालोचक का परिश्रम सफल 
हुआ; नहीं ता, उलटी हानि; गालियाँ सुनिए, उनका 
उत्तर दीजिए Be साहित्य के गन्दा कीजिए । इस 
लिए जहाँ तक हो, दोषों के छिपा देना या उनको 
इस तरह से प्रकट करना, जिससे gigi suai 
का भी मुख फीझा न पड़े । हिन्दी-साहित्य की इस 
दृशा मे यह परमावश्यक है । 

शिष्य बने विना गुरुत्व की पदवी नहों प्राप्त हा 
सकती | अच्छे समालोचक बनने के लिए कुछ 
समय तक अच्छे लेखकों की सेवा करना परम 
आवश्यक है । दोष निकालना सेवा करना नहा है t 
उनके गूढ़ विचारों को समभने का प्रयत्न करना 
HTC स्व-साधारण का ध्यान उनकी ओर आकर्षित 
करना--इससे जा कुछ सहायता साहित्य का पहुँच 


. सकती है वह छुटअद्ये लेखकों की agai का 
. आजन्म ठीक करने से नहीं हो सकती । मानवशास्त्र 


MEA ure . 


सरस्वती | 
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का एक सिद्धान्त है कि मचुष्य का चित्त बुरे विचार 
का तिरस्कार करने से उतनी जल्दी अच्छे विचारें 
की ओर नहीं आकर्षित हाता जितना कि wi | T 
विचारें को प्रिय ग्रार आकषक बनाने के प्रयत्न करो r 
से हाता है । यदि गन्दै उपन्यासो S सवे साधार 
का चित्त हटाना है, ते TART अच्छे उपन्यास - 
दिखाइण । यदि बुरी कविता से कविये को बर्जित | 
करना है, ते तुलसीदास ओर कालिदास क्ष 
प्रशंसा के ळच्छे बाँध दीजिए । अवश्य सनु 
उनके पढ़ने ओर समभने का प्रयत्न करेगे श्रौ 
sw कवियाँ के मुख, सुननेवाले की कमी हेते B 
के कारण, आप ही आप बन्द ET जायेंगे । a 

अन्त में में एक सुचना करने का साहस करता S 
हँ) यदि amare का कास अच्छे साहित्य की 
सेवा करना है सा उनमे रे कुछ तुलसीदास, 
बिहारीलाल, भारतेन्दु gyar आदि हिन्दी àl 
छुरन्घर लेखकी की सेवा करने का प्रयत्न करे | 
अँगरेज़ी मे एक एक कवि की विषय में जितना| 
आलेचना-साहित्य है उसकी बराबरी करना तो दूर 
है; कम ले कम इतना àr हो सकता है कि मेन ग्रा[|४ 
Sew (Men of Letters) माला की भाँति हम भी 
पक हिन्दी-साहित्य-मणि-माळा गूँथना आरम्भ करे | 
उसमें हमारे साहित्य-रत्लो की अच्छी परख की (झाप 
जाय | कार्य कठिन अवश्य है र तैयारी भी बहुत | समा 
कुछ quem है । मिश्रबन्युश्रों ने इस विषय में हे | 
कुछ किया है वह प्रशंसनीय है । उनके CR 
at “ana” से बहुत कुछ सहायता मिल सकती | का, 
है जिस लेखक के ait का अध्ययन करने मै यकी! 
जानना परमावश्यक है कि उसके जीवन-चरित्र Ne 
समय का क्या प्रभाव पड़ा ग्रेर उसके जीवर 
उन विचारों को कहाँ तक परिवर्तित किया, 7 
उसके बनाये हुए अ्रन्थो dr अवलोकन करने x 
ग्रोर उस काल के ग्रोर कवियें के विचारे s 
उसकी तुलना करने से ज्ञात हा सकता है। |` 


a 
x 
उत्र 
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a aen? ] 
बाश विषय बहुत AMAT है। मेरी age बुद्धि ज्ञा 
Wü) «gar लिख दिया है । यदि हिन्दी के भुरन्धर 


| न में से He महाशय ca विषय पर भ्यान 
कसे| 2' ते साहित्य का बहुत कुछ भला हा सकता है। 


ml कालिदास कपूर 
Ne) निवेदन 

Bn | इस लेख में अनेक बाते' ऐसी हैं जिनका उत्तर 
क, उकार था। पर लेखक महाशय ही की नीति के 
qm Wat हम उन्हे अपने उत्तर से क्षुब्ध अतएव 
d उत्साहहीन Al करना चाहते। यही सोच कर 


पर भी कुछ नहीं कहते कि 


समालोचक के रही पुस्तके' छोटा देना ब्रार लेखक 


d a मित्रभाव से उसके दोष बता देना चाहिए। 
rail 
सरस्वती-सम्पादक | 


| सत्य-हरिश्चन्द्रनाटक । 


Ü aN 2 A AIA 
as पचारिणी सभा, काशी, ने इसे 


| 
Way (2 प्रकाशित किया है । इसका मूल्य 
in 2e किसी ने सच कहा है कि 

"०. लेखक की प्रतिभा का पता तभी 
|. चलता है जब उसकी पुस्तक के 
tS का ana बीत जाता है । यदि अवधि 
t | उमाप होते ही प्रकाशक-श्रेणी दुल में फाँद पड़े, 
" 3 ते समकिए कि लेखक चिरकाल के लिए जीवित 
। परन्तु, यदि, पहली maha के बाद दूसरी 
समय ही न आवे ar सम्झिए कि लेखक समाज 
मै योग्यता के बहुत कुछ ऊपर है; समाज उसके 


{\ 
| 
|| 
y 
| 
| 


उसके विचार इतने पुराने हैं ग्रौर इस ढंग 
LUE किये गये हैं कि समाज उनसे परिचय प्राप्त 
al a Su आवश्यकता नहीं लमका | अवधि 

i जाने पर अभी तक नागरी-प्रचारिणी सभा 
ALD पग रक्खा है, at भी डरते डरते! 


२ 
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S ERREUR 


ST INA 


क्योकि मन्त्री महाशय लिखते हें कि यदि इस पस्तक 


की बिक्री अधिक हुई he भारतेन्डु जी के अन्य 


"eai m स्वल्प मूल्य पर प्राप्त करने की सर्वसाधा- 
रण की रुचि का स्पष्ट प्रमाण मिला ता सभा भार- 
Ag के अन्य ग्रन्थ भी यथाक्रम प्रकाशित करेगी । 
आशा है, अब तक इस रुचि का स्पष्ट प्रमाण मन्त्री 
महाशय को मिल चुका होगा, अस्तु-- 

aaea भारतेन्दुजी की कवित्व-शक्ति का 
परम प्रिय पुज्ञ है, क्योंकि उसके नायक परातःस्मरणीय 
रामचन्द्र के पूर्वज हरिइचन्द्र ar आधुनिक हिन्दी 
गद्य के जन्म-दाता हरिइचन्द्र के नामो Bre गुणां म 
बहुत कुछ समता है। कवि मद्दाशय भी नायक में 
जगह जगह पर अपने सत्याभिमान, काशी-प्रेम NT 
करुणामय हृदय की कलक दिखाये बिना नहो रहते | 
पहले ही से वे अपने मित्र पण्डित शीतलांप्रसादजी 
के वाकय को सूत्रधार के मुँह से अनुवाद करा 
देते हैं-- 

जो गुन नुप हरिचन्द्र में, जगहित सुनियत कान। 

से! सब कवि हरिचन्द में, wag प्रतच्छ सुजान ॥ 

उपक्रम में ता भारतेन्दुजी यही लिखते हैं कि 
पण्डित बालेइवरप्रसाद जी की आज्ञा के अनुसार 
उन्होंने यह नाटक लड़कों ही के लिए लिखा है; 
परन्तु भाषा ग्रोर भाव इसके ऐसे गूढ़ हैं कि छाडे 
छोटे लड़के इससे बहुत कम लाभ उठा सकते हैं । 
हम लोगों को उनके इस विचार से इतना लाभ 
अवश्य हुआ कि इसमे IITA की पुट नहीं दी 
गई । हरिश्चन्द्र-विषयक नाटकों में सब खे अधिक 
मान इसी का है। इसका एक यह भी कारण है। 

अब यह देखना चाहिए कि किन बातों मे सत्य- 
हरिश्चन्द्र का पद इस नाम कै ग्रोर नाटकों से ऊँचा 
हे । भारतेन्दुजी को शायद अँगरेज़ी मे रोक्सपियर 
के नाटकों are संस्छत में कालिदास, भारवि इत्यादि 
के नाटकों को छोड़ कर AC बहुत कम नाटक 
देखने का अवसरमिला am । याद रहे, उस समय 


e 


= 


तक बडाल के प्रसिद्ध नाटककार द्विजेन्द्रहाल राय 
के नाटकों ने जन्म भी नहीं लिया था। परन्तु यह प्रतीत 
हाता है कि मानसिक भावों की तरफ उनकी यहाँ 
तक पहुँच अवश्य थी कि करुणारस. anc बीभत्स" 
रस के साथ VE ग्रोर हास्यरस का मिलान 
'नहीं हा सकता । करुणा-रस फुल-भड़ी की तरह 
उड जाय, यदि हास्य का तनिक भी अंश उसमे हो; 
घार शङगार से Wu हाने लगे, यदि बीभत्सरस 
ni के साथ उसका याग हो।। हरिइचन्द्र की कथा 
| करुणा-रस-पूर्ण है योर नाटक भी अवश्यमेव वैसा 
ही हाना चाहिए । इसी लिए भारतेन्दुजी हरिइचम्द्र 
के साथ विदूषक नहीं रखते कि कहों सत्याभिमान 
का मज़ाक न उड़ जाय ) साधारण नाटक-कार 
शेक्सपियर की नकल करने के लिए Gard 
नाटक के नायक के साथ विदूषक रख देते हे । 
परन्तु fea’ Hm “हरिशचन्द्र, की कोई समता 
नहीं | लियर का विदूषक at केबल उसकी 
मूखेता पर हँस कर बुड्ढे के अभाग्य पर दर्शकों के 
आँसू बहता है। यदि हरिइचन्द्र का विदूषक एक 
क्रोधी प्राह्ण के नाम तमाम जायदाद दे देने पर 
उनकी हँसी उडावे ता हरिशचन्द्र का सब अभिमान 
इवा हा जाय, quim खिलखिला पडें are नाटक 
का आशय ही भङू हा जाय | 


अधिकतर नाटक-कम्पनियाँ वेश्या का नाच 

i दिखाने के लिए शेव्या का उसी के हाथ बिकवाती 
| | हैं। परन्तु भारतेन्दुओ ऐसा नहाँ करते । शैव्या 
उपाध्याय के घर पण्डिताइन की सेवा करने के 

| ही लिप बिकती है । इससे उनके सामाजिक 
| विचारों की स्वच्छता का बहुत कुछ पता चलता है | 


| o i रोहिताइव को तक्षक से डसे जाने का दृश्य 


क्र — कदाचित्‌ उन्होंने इस लिए नहीं दिखाया कि राहि- 
O ताईव अभी बहुत छोटा है; तुतला कर बाते' करता . 
॥ है, अछग हृद्य मे साथियों के साथ मिल कर गाना, 


— 
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श्रोर साँप से डसे जाने पर विलाप करना उसके | 
लिए असम्भव है। या इस लिए उस हय क्ष / कि 
«Ei दिखाया कि कहीं करुणा-रस की मात्रा बहुत | ग्रा 
अधिक न हा जाय | । | a 
at ता सत्यहरिश्चन्द आद्योपान्त रुचिक्ष | ग्रा 
है, परन्तु तीसरे Sic चोथे "ne मै विस्तार है | सिः 
कारण वह इतना रोचक नहों | आरम्भ में नारद E: 
सत्पात्र के हाथ दरिश्चन्द्र का दान देना ठीक होत 
समभते हैं, परन्तु एक क्रोधी शरोर द्वेषी बराह्मण a 
की सेवा में हरिइचन्द्र का सवेस्व अर्पण कर देना बरार 
वतमान विचारों खे विभूषित हृदय को अब हेत 
खटकता है । यदि लेखक फा यद आशय कि] दर 
“निर्गुण सत्य सर्वोपरि है” सिद्ध दो जाय तो| सक 
मानसिक भावों को ताडने ngA मे भी काई al ग्रत 
नहीं । तीसरे अङ्क मे कवि महाशय ने काशी प्रर 
भागीरथी की महिमा अपने नाम-राशि के मुख से| ग्रथ 
कहळाई है। वह उनके काशी-प्रेस का Fa] 0 
है, कि नाटक का काई अंदा। चोथे ag d$ 
इमशान-विषथ का wet ata नायक ai 
ही एकान्त में कराना भी कुछ समक में नहं | 
आता । यदि किसी हृदय का वरन करना होती| वः 
कोई सुननेवाला चाहिए । पकान्त के विचार R 
ar बाहरी हृदय से अनभिश्ञ रहते हें aa 
समय केवळ उस समय के लड़नेवाळे विचारों क E: 
मध्य में फैसला करने मै लगा रहता है । है 
कै पकान्त समय के वाक्य देखिए। वे ee im 
एकान्त वणन से कितने भिन्न हैं। इस तुळ e 
मेरा अभिप्राय भारतेन्दुजी की प्रतिष्ठा कम 
का नहीं है। आशय यह है कि नाटक-रचना | 
कठिनता का पता लग जाय । यद्दी उनके 7^ द 
कया कम है कि संसार के हेम्ळट समान प्रसि” 
नाटक से सत्यहरिइचन्द्र की तुलना. की | 
ग्रैर यही उस समय के pem उनकी र A 
शालिनी लेखनी के लिए क्या कम है किं | 


i 


n 


n 


ट्र ame J 


ee 
RSS 


INGA 


| (हीं कहीं यह मानसिक युद्ध दिखाने का प्रयत्न ता 
या बिकने के पहले at आवाज़ें नेपथ्य से 
= | Q4 हैं वे ढदयाकाश ही के प्रश्‍न हैं; रर करुणा- 
त्स कै प्रवाह के मध्य में जिस समय हरिश्चन्द्र 

कर mee करने से रुक जाते हैं उस समय मान- 
t& सिक भावों के विवाद की कुछ कलक मिलती है। 


रद | ऐसे उदाहरण अधिक नहों मिलते । उनका कम 


fe होना ही उनके प्रकट करने की कठिनता Fr 
हाण | सुचित करता है । यह भी RA जा सकता है कि 
देना धर दुःख की दशा में विलाप करना कठिन 
वश | हेता है, परन्तु भारत के तप्त जल-वायु से aha 
| कि अपने दुःख के प्रकट किये बिना नहीं रह 
Alana । यारोपीय ओर भारतीय कविता भै यही. 
हु ग्रत्तर है कि शीत-प्रधान देश होने के कारण पहली 


p d ग्रधात्‌ भारतीय कविता में जिह्वा मे उनको दबाने 
बाह| MAG कम रहता है। जा कुछ दो, भारतीय कविता 
३ ॥| कै ढंग के विचार से विलाप की मात्रा का अधिक 
े| होना कोई दोष agi । हाँ, हरिशचन्द्र जैसे धैर्यवान्‌ 
«f| एप का पुत्र-शाक होने पर भी रोना कुछ खटकता 
ते| भव्य है। परन्तु याद्‌ रखना चाहिए कि सत्य- 
antag के जन्मदाता के कोमल हृदय मे इतनी 
इत आह नहीं थी कि वे पुनत्र-शोक के सहश अपार 
is gu को चुपचाप ug लेते | 
FOC | 


3 


दर|. उन्होंने काँपती हुई कुलम से न लिखा 
yin कहेंगे सबै ही नीर भरि भरि पाछे प्यारे 
A की कहानी रह जायगी” । प्यारे हरिशचन्द्र 
बी RR कहानी ही नहीं रह गई | यह क्या तुम्हारे 
(| १ कम गोरच की बात है कि तुम्हारा लगाया हुआ 
Rd Raza अब फळने फूलने भी लगा है। 


कालिदास कपूर 


^ 


| कमे द्वारा भाव प्रकट होते हैं, परन्तु दूसरी . 
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राजकुमारी रूपवती का पत्र । 


( महाराना राजसिंह कै नाम ) 


(५७) 

सिद्धश्री कुल-कीसिकारक कृती चित्तोर चूड़ामणि, 
राजन्य्रत धन्य धारक सुधी श्रीराजसि हाग्रणी | 
केले पत्र लिखे तुम्हें कुलवती में ज्षत्रिया बालिका, 
होती है रुधिर-प्रदान करके जो शील्-सञ्चालिका ? 

: (८ २) 
साक्षी हैं सुर, किन्तु, जो पर नहीं मैं जानती ह m 
हा लज्जा, कब से अभिन्न अपना मैं मानती हू तुम्हें ! 
तो, लो, भेंट स्वरूप गुप्त अपने हृदूभाव लाके स्वयं, 
होती रूपवती पद-प्रणत है प्रत्यक्ष आके स्वयं । 


DIS य S ERR 


( ३) 
आई हू किस हेतु में, अब सुना भिष्ञा मुझे चाहिए ; 
भिक्षा ? हा हतशील, और अब क्या शिक्षा तुझे चाहिए ? 
मेरा स्वत्व रहा न TY पर भी ward जो में aS ; 
west भी रहती नहीं यदि यहाँ में आज लज्जा करूँ | 
(४) 
भिक्षा जीवन की ? न, जीवन तुम्हें में दे चुकी आप A, 
होता जा अपने श्रधीन वह तो पाती न सन्ताप ही । 
देती sus qeu श्रौर रखती छज्जा अनायास ही, 
भिक्षा की यह भावना फटकने पाती नहीं पास ही ॥ 
(x) 
जो हो, सम्प्रति में यहाँ पर बड़ी आपत्ति में हु पड़ी, 
लज्जा छोड़ GAT आज इससे में हा गई हू खड़ी । 
मेरा विश्रुत नाम ही बन गया मेरे लिए वाम हे , 
नीचे हो तुम ae ऊपर वही धमांग्रही राम हे ॥ 
( ६) 
श्रातारक्त feug, THA, सात्राज्य-तृष्णा हरे | 
ऐसे भीषण भूरि भाव जिसमें हैं पूर्व ही से भरे । 
हे जा झलमगीर किन्तु जिसकी भरङ्गज़ेबी मची, 
पृथ्वी में शनि-दष्टि से न उसकी दूरस्थ सें भी बची ie 
(०) 3 
arg का “फरमान? पाकर पिता,जन्मत्त से हो रहे$ | 
ज्वाला से अपमान की जब रहे, वे धेयं हैं खो रहे। 


"Y 


I 
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शाही फौज कि जा सगवे सुको लेने यहाँ अआ रही, 
देंगे वे असिनीर-अध्य sar, हैं ठान बेठे यही ॥ 

( 
क्‍या होगा इससे परन्तु यह भी वे जानते हैं स्वयं ; 
ar क्यों केवल नाश का हठ वृथा वे ठानते है स्वयं १ 
जाते स्कन्ध न क्यों मिला कर वहा Hiat के स्कन्ध से ? 
शाही संसबदार कयां न बनते वे शाह-सम्बन्ध से ? 

( 9) 
ऐसा इत्तर Beda? सहज ही देंगे न MART + 
देंगे ता फट जायगा प्रथम ही श्रारावली का हिया 
mi के भ्रसि-्सार से रचित भी चित्तोर ढा जायगा; 
सारी क्षत्रिय-सृष्टि का, 'ग्रधिक क्या, कल्पान्त श्रा जायगा | 

( १० ) 
छोटे पार्थिव हैं पिता, इसलिए क्या धर्म को छोड़ दें ? 
मर्यादा निज कीत्तिमान कुल की वे श्राप ही तोड़ दें ! 
छोटा वैभव वित्त हो, पर कहीं छोटा नहीं धर्म तो । 
होता है भ्रपने अधीन सब का कत्तेव्य या कमे तो ॥ 

( 9999» 
से जावे! सब एक साथ सहसा idw सो जाय जो ? 
agaga भी न हो गगन में सूर्यास्त हाजाय जो ? 
पीछे जो कुछ हो परन्तु डनकी ते धारणा है यही-- 
जीते-जी अ्रपमानता न हम से यों जा सकेगी सही ॥ 

( १२ ) 
मेरा कया मत है ? नरेन्द्र, wa भी जा जानना है इसे, 
ma: Tafa, sud इसके तो में पुकारू किसे ? 
मेरा क्या मत हे, तुम्हीं त्रिदिव से ग्रा के बता दो इन्हें , 
जो शिक्षा तुम दे गई जगत से जा के जता दो इन्हें ॥ 


१ 

मेरा क्या मत है नीषि À A क्या पूछते हा भला ? 
पूछा श्रात्म-सुकीत्ति से कि जिसकी है व्योम में भी कल्ला | 
ज्षत्राणी भय से कि लाभ-वश हो जो धर्म को छोड़तीं । 
तो सम्बन्ध sas जनकजा लङ्कश से जोड़तीं ॥ 
» १४ 

जो मेरा yang शक्ति रखता कीनाश के पाश की 

तो देती गलर्बाह में यंवन को होती क्रिया नाश की | 
पा लेता फल Gea प्रामर श्रभी equi अहङ्कार का , 
कोई साहस भी कभी न करता प्रेसे ग्रनाचार का ॥ 
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(eave =) 
हँ मे किन्तु मनस्वि | हाय अबजा बाला अशक्ता 3m 
sui हू अतएव में शरण में हे शोचनीया दशा । 
जानें जो अब योग्य सो तुम करो से भी कहे, क्या कहूं) क्‍ 
जीना या मरना श्रधीन eu, जीती रहूँ या मर | 


( १६ ) 
युक्ता से गुण कर्णेश॒क्तिपुट सें जो थे तुम्हारे उगे 
मेरे मानस-हंस ने प्रथम ही वे प्रेम से हैं चुगे। 
यों ता लोभ असीम हे पर यही था भाग्य मेरा बहा, 
आहे sus विपत्ति हे इसलिए प्रत्यक्ष होना पड़ा | 

( १७ ) 
सच्ची वीर कहानियां सुन सुके हेपता बड़ा हप था ; 
हो जो age में परिस्फुट वही आता जनोत्कपेथा । | 
श्रद्धा से वर वेश-वृत्त सब हैं AA तुम्हारे सुने 
कोई भी aga हितार्थं उनसे चारिःय-चर्चा चुने ॥ 


CNS | | 


साके, जोहर सोच axe हुई आंखे भिगोती कभी | | 
श्राता था मन में--छमा तुम करो ऐसी बड़ी VERI 
लावे खींच कहीं वही दिन यहाँ मेरी शुभाकृश्ता | 

(EGER | 
जैसे पूर्वज थे, सुना जब तुम्हें वेला वृती साहसी; | 
आई बाहर एक साथ उर से आवेग की श्राह-सी ! - 
ऊँचा था अ्रभिलाप हाय | मन की में तुच्छ थी ang à ग 
कुल्या होकर सिन्धु ओर लपकू भूली कहाँ ठर ह | हि 

( २० ) m 
आशा खोकर wea में बस यही सोची बड़ी साधना) | RI 
काट ag किसी प्रकार करके में ईश्वराराधना। Up 
होती थी वह भी न किन्तु सुससे निष्क्राम के भे alt +, 
इच्छा थी, पर-जन्म में प्रिय तुम्हें पाऊँ इसी चाव 

( २१ ) | 
wet थी प्रझु-सृत्तिं का जव wat ! प्रत्यक्ष मै ध्यात 
पाती थी तब सामने बस तुम्हें mane या ज्ञान 
तो भी में तुमका किसी विध वहीं पीछे छिपा 
चेष्टा किन्तु न श्राज में कर सकी जो भाग्य 


s; 
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Raga भ्राज सी बल तुम्ही प्रत्यक्ष से हो खड़े , 
हाती कॉप रही परन्तु भय से ह विश्व पीछे पड़े। 
पापात्मा शिशुपाल सा यवन है मैं रुक्मिणी सी HA, 
मेरे कृष्ण, तुम्हीं सवेग सुध लो होने न पावे हँसी ॥ 
मैथिलीशरण Ja 


——3 0S 


Maiti सें संसक्त आपा का शासन बहुत 
हा 57 ऊँचा हे! जिल समय विविध-विद्या- 
| Nm? ; विशारद दिग्विजयी विद्वान्‌ नाना aa- 
SMM 3 रचनाओं द्वारा उसकी wat किया करते 
पि वह समय उसके लिए कलपवृ के सदृश था । यह्‌ उन्हीं 
[Peri की अपूवे उपासना का मधुर फल है जो संस्कृत- 
भा में लिखे गये कितने ही aca ma भी agar सानी 
| रखते । इसे अत्युक्ति न cafum. संस्कृत-साहित्य के 
[ird ज्ञात होता है कि किसी समय उस में प्रत्येक 
| भिय के कितने ही ग्रन्थ विद्यमान थे । परन्तु कराल काल 
G अत्य गति के कारण अब उनमें से अधिकांश या तो 
A प्यहा गये हैं या सर्व-संहारकर्त्ता काल के गाल के ग्रास 
b y गये है । । पाठकों को श्रग्नेल, १६१६, की “सरस्वती” में 
रित “संस्कृत-साहित्य का nea” शीर्षक लेख न भूला 
[3 से हमारे कथन की aa पुष्टि होती है । अस्तु । 
| À TA कुछ प्रन्थ-समूह अब भी मोजूद या उपलब्ध 
m NC भी हमारी प्राचीन सभ्यता और उन्नति का STATE 


4 


R IRI] सोभाग्य-सूर्ये के मध्याहूवती होने का स्मारकः 
"i संस्कृत-साहित्य वतमान काल में--इस विज्ञानः 
युग मे--भी हमें नवजीवन प्रदान करने की शक्ति 
Rs l थ्तएव, erga, हम भी उसे स्नेहभरी दष्ट से 
TT. हमारा हृदय स्नेह-स्निग्ध हो जाय--हमारे 
में नेह की नई नई लहरें हिलोरे लेने लगें। 

| d हम आप को यह सुनाना चाहते हैं कि प्राचीन 
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समय में भारतीय नीतिकारों के राजनीति-विषयक सिद्धान्त 


केसे थे । श्रनेक लेकिक विद्याओं a राजनीति बढ़कर 2 । 
क्योंकि श्रव्य कितनी ही विद्याओ्रों का यथेष्ट विकास राजनीति 
पर ही अवलस्तित हे । अतएव प्रत्येक राजा को, राज्य-शासन 
का पात्र होने के लिए, नय-निपुण होने की परम आवश्य- 


कता हे । राजनीति के एक भाग का नाम हे--गुसचर-, s 


विभाग । इस विभाग का ज्ञान तो राजा के लिए श्रत्यन्त ही 
ESS क्या श्रनिवाय है । क्योंकि राजा के लिए अपने 
राज्यान्तगत प्रत्येक स्थल ओर प्रत्येक व्यक्ति आदि की स्थिति 
के ज्ञान की बड़ी maasar है | और गुप्तचर ही इस ज्ञान- 
प्राप्ति के साधन हैं। ्रतएव हम इस लेख में उन्हीं सिद्धान्तों 
का दिग्दर्शन करेंगे जिनका सम्बन्ध गुप्तचर-विभाग से है । 
प्राचीन नीतिकारों ने चार को चक्षु की उपमा दी है। वह 
यथार्थे भी है । नेत्र के दो प्रधान कार्य होते हैं--( १ ) zf- 
गत वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके उसे तद्वत्‌ व्यक्त करना 
ओऔर--(२) सावधानता-पूवेक भय ओर आपत्ति की सूचना 
देना aala वही काम करना जो रेलगाड़ी के “Alarm 
Signal” को करने पड़ते हैं। इन कामों को करते समय ag 
इस बात का विचार नहीं करते कि दृष्टा भ्र्थात्‌ देलनेवाले 
को ये प्रिय हैं या नहीं | इसी तरह गुप्त-चर अर्थात्‌ जासूस 
भी देखी गई बात ज्यों की त्यो अपने प्रभु को कह सुनाता है। 
उसे इस बात का डर नहीं रहता कि यह बात मेरे मालिक 
at बुरी लगेगी या भली | यह ते हुश्रा जासूस का पहला 
कार्ये | अरब दूसरा सुनिए--तेत्रहीन मनुष्य पग पग पर ठोक 
खाता है । wea में वह कहीं न कहीं गिर भी पड़ता हे | उसे 
ग्राप पूरा पराधीन सममिए । वह सदा दूसरे के gs 


- अनुसार नाचा करता है--उसे नाचना ही पड़ता है । इसी 


तरह बिना गुप्तचर का नरेश, च्मे-चत्तुओं के विद्यमान और 
orga रहते भी, अन्धा ही है। चमड़े की aia’ सब कहीं, 
सब वस्तुओं के, एक ही साथ, नहीं देख सकतों | दूरवर्तो 
बस्तुओं के sacred के लिए तो वे उपयोगी ही नहीं। 
agi तो भेदिया ही काम देता है । अतपुव भेदिया-विहीन 
नरेश राजनीति के राज-मागे में पद-पद पर चूकता है, 
अकरे खाता है ate अन्त में भरत्मपतन कर डालता है। 


श्राक्मसमर्पण करते दी .उसे औरों ,के इशारों पर नाचना | 


qmil c 


nis 
oe 


E 


ME ............ 


इस के अतिरिक्त, सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रियों में नेत्र ही ऐसी 
इन्द्रिय है जो, दूर ही से, प्राणी को लाभ श्रथवा हानि- 
कारक पदार्थ दिखा देती है । श्रब यह बात दर्शक की 
इच्छा के अधीन है कि वह लाभकारक पदार्थ से लाभ 
इठाचे या न उठावे और हानिकर वस्तु से श्रपना बचाव 
छरे या न करे । नेत्र का काम तो सूचना भर कर देने का है। 
fe यही काम जासूस का भी हे । अन्य समस्त राज-कम्मे- 


दारियो में अकेला गुप्तचर ही ऐसा चाकर है जो राजा को' 


भल्ली ओर बुरी बातों की खरी सूचना पहले से कर देता 8 
हस सूचना से लाभ उठाना न उठाना राजा की विद्या-बुद्धि 
और शक्ति पर अवलम्बित है । इस विवेचन से यह सिद्ध 
होता है कि स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र की भीतरी श्रौर बाहरी 

- समस्त दशाओं का और भिन्न भिन्न परिस्थितियों का ज्ञान 
zm करने के लिए शासक को gaat की श्रनिवाय्य 
maaa है। उनके बिना न तो वह लोकानुरन्जक 
शासन ही कर सकता है और न राज्य-कण्टकों को उन्मूलित 
ही कर सकता है । पक्षान्तर में, चार-संयुक्त राजा हर समय 
चोकज्ना रहता है--चारों के द्वारा ग्रपने घातक शत्रुओं का 
पता पा कर वह उनके प्रतिरोध की चेष्टा करता है । 


gan में प्रधान गुण तीन होने चाहिए--(१) ngea- 

` हीनता; (२) अस्षावादिता और (३) तर्क-वितके-शीलता | 
चार को aya न होना चाहिए । उसके लिए गम्भीर 

होने की बड़ी आवश्यकता है। छिछ्लेरपन से दूसरों पर उसकी 
aagal नहीं जमने पाती । चपलता के कारण वह दूसरों 
के दि की गहरी बातों की थाह नहीं लगा सकता । इसके 
विरुद्ध, सम्भव है, चझुलता के कारण वह अपनी गुप्त बातों का 
भी पता ओरों को दे दे चालाक आदमी चपल मनुष्य को 
किसी तरह अपने वश में करके उससे अपना मतलब गाठ 


_ लिया करते हैं। व्यसने! की जड़ भी agaar ही है। aged 


ही के कारण मनुष्य व्यसनी बनता हे । अतएव गुप्तचर में 
Raa का लेश मात्र न होना चाहिए । 

अब दूसरे गुण, श्रश्रपावादिता, को लीजिए । उसके 
बिना गुप्तचर अपने खामी का काय्यै-साधक नहीं हा सकता । 


` यही नहीं, Saat वह घातक हो जाता है। चार के झूठ बोलने 


से अनेक अनर्थ हो जाते हैं । सच तो यह है कि p. 
चार, चार नहीं रहता । इसे ता अपने प्रभु के समध बात 


^ 
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Mem या 
बिलकुल सत्य, sdb की त्या, झहनी चाहिए; फिर my ब 
स्वामी के! प्रिय लगे चाहे प्रय । चथार्थ वात कहना t ipe 
उसका कर्तव्य है । उसकी नियुक्ति का प्रधान उद्देश्य यही है। | at 
राजा, चाहुकारी--ठकुर-सुहाती--कहने के लिए चार a | और 
नोकर नहीं रखता | इस बात पर चार को बहुत ध्यान TE: 
चाहिए । ar 
तीसरा गुण तर्क-वितर्क-शीलता है । एक बात से zat | a 
बात का रहस्य ज्ञात कर लेना इसी गुण का काय्ये है । हृष | १ 
गुण के कारण चार श्रनेक गुप्त बातों की gaat श्राप ही 
सुलमा जेता है । इससे काम सरलता और शीघ्रता से हो| ममे 
जाता है । राजनीतिकारों ने पर-मर्म-वेदिता को ही बुद्धिक् | १० 
फल बताया है । इससे त्क-वितके-शीलता का महत्व वह धा 
जाता है । वेले तो राजनीति के क्षेत्र में पग पग पर फ । पठ 
मर्मज्ञता की आवश्यकता होती हे । परन्तु चार-ऊम्मे में वद T 
दूसरे नेल का काम देती है get गुण को संसार ने “हि| प 
की mie" कह कर इसका सम्मान किया है । | किः 
चरो का वेतन नियत नहीं होता । काय्य के महर्व ३| ii 
agan पारितोषिक ही उनका वेतन है । इनाम के wu r 
से तथा स्वामी से सत्कार पाने की कामना d वे «mi i 
जान तक को जोखिम में डाल कर कठिन से कठिन | 
कर लेते हैं | | 
श्रसङ्केतित स्थान से जब जासूस are कर श्रावे T 
एकाएक उसकी बात पर विश्वास न करना चाहिए । जब तक | पो 
अन्य एक दो गुप्तचर, जो उससे श्रपरिचित हें, श्राकर की | विद 
बात न कह दे'--उसी की बात का समर्थन न करें- | पिष 
तक उसके कथन के agar कोई काम न कर बैठना चाहिए! m 
गुप्तचर यथासम्भव ऐसे ही नियत करने चाहिए जो श्राप | a 
अपरिचित हों और उनका कार्य्यक्रम ऐसा निश्चित कला| 
चाहिए जिससे वे एक दूसरे से अपरिचित रहें भी। _ [d 
चार उसी वेश में मालिक के पास रावे जिस 
बाहर घूमता था। ऐसा करने से राजमहल के भी श" | 
उसे न पहचान सकेंगे | | 
राजा को चाहिए कि वह गुप्तचर का चार बजे रात ü 
को अँधेरे ही में काम के लिए बिदा कर दे। उसके T i 
के लिए यही समय उपयुक्त है | | 
चारों के प्रधान भेद दो हे--(9) स्थायी 
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टि PI स्थायी अपने wasn ही tania. 5 वास-स्थान ही में रहता हे । गुप्तचर के 
R तते वह बाहर नहीं आता जाता । घर ही पर बेटे 32 sn 
| ्िलनेजुलनेवालों की चेष्टाओं को वह भापता रहता a 
à | aq यथासमय उन्हें श्रपने स्वामी पर प्रकट कर देता हे। 
न | ऐसे रष पर जनता सन्देह नहीँ कर पाती। यायी चार 
gaan श्रपने कार्यक्षेत्र में मनमाना प्रवेश और कृत्य कर 
एता है। इन दोनों प्रकारों के चारों के gw ३९ वा Fy 
4 । aa भी ब्योरा सुन लीजिए--- 
in | (9) कार्पटिक-आचीन काल में इस व' में पर- 
RI विद्यार्था रहते थे। विद्यालय के विद्याथियों तथा 
| अध्यापकों की चेष्टाश्रों पर ध्यान रखना इसी दल का काम 
z mi जब्र als अपराधी भग कर विद्यार्थी के रूप में किसी 
e| vene में जा छिपता at इसी वर्ग का चर उसे अपनी 
(mR और काय्ये-कुशलता से पकड़वा देता था। पर यह 
i| गली विद्यालय में उतना ही काम कर सकती थी जितना 
| ह विद्यार्थी की हैसियत से कोई विद्यालय में कर सकता है। 
a3] विद्यालय के श्रध्यापकों तथा सञ्चालकों के कितने ही mA- 
oa और चेष्टा-समूह विद्याथियां तथा जन-साधारण से 
| हि रहते हैं maga उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए D 
| र उपयोगी नहीं । उसके लिए एक और ही वर्ग था। 


क्षाम 


तक | पोता के होते थे; अर्थात्‌ (अ) किसी शाख के प्राजल 
कही । विद्वान्‌ ; (on) किसी महाविद्यालय के आचार्य; (इ) बहुः 
त Renag जिनकी शिष्यमण्डली बहुत बढ़ी. चढ़ी हो; (3) 


d (३) ग्रहपतिक--इस समुदाय में पटवारी, भरती 
| थे । उनका काम अपने अधीन ग्रामे की, अन्य पटवा- 
il की और अफसरों की चेशश्रों को जानना था। यदि 

नया आदमी किसी गाँव में आ बसता तो गृहपति 
TÈ इल र शील की जानकारी ग्राप्त करता थां । 

(१) चैदेहिक--इसमें सेठ, साहूकार प्रवेश पाते थे। 
| ने सह-ब्यवसाय्री aa और व्यापारियों की काररवाइयों 
(2| tena रखते थे । सन्देह होने पर वे agar पुलिस al 
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ख़बर देते थे । वे लोग छिपे छिपे सब बातें की तहकीकात 
करते थे । 

(X) तापस-_इस थोक के चार साधुवेश में रहते थे | 
उनका काम था--लोगों का चरित देखना; छिपे gu sq- 
राधियों को खोजना, जन-समाज के विचारों और प्रवृत्तियों 
का निरीक्षण करना । उनके साथी उनके शिष्य बने रहते थे । 
कुछ लोग साधारण आदमी की तरह जनता में घूमते फिरते 
और साधु-बाबा की प्रशंसा करते और गुण गाते रहते थे । 
इस ढग से इस वग का चर लोगों पर श्रपनी प्रभाव-पुट 
डाल कर, उनके दिल में घुस जाता और उनके गुप्त ai- 
विकारों, विचारों, प्रवृत्तियों और मशवरों को जान लेता था । 

(९) कितव--इस दरजे के गुप्तचर लुए के agi के 
मालिक बनते थे | वे जुआरियों के Ra टटोला करते थे । 


(७) किरात--इस जमात में बोने आदमी लिये जाते c 


थे । रनिवास की निगरानी इन्हीं के सिपुदे थी । 

(८) अक्षिंशालिक--इस विभाग का चर घर घर 
चित्र ब्रेचता फिरता और लोगों के विचार सुना करता था | 

(s) यमपट्टिक-इस वर्ग का जासूस कपड़ा बेचने- 
वाले के वेश में घर घर घूमता रहता और लोगों के हालचाल 
जाना करता था | 

(१०) आहितुण्डिक--हृस दल का भेदिया संपेरे के 
रूप में रहता We लोगों के कामों को निरखता रहता था । 
वह अपने काम के ्रादमियों को भी जन-समुदाय में से हूँ ढ़ 
निकालता था | चाणक्य को ऐसे ही एक ्राहितुण्डिक 
जासूस द्वारा रास की सुं दूरी मिली थी । Hee ने उस 
ggas को अँगुली में पहनते समय कहा था--यह अंगूठी 
ही हाथ नहीं लगी, स्वयं राक्षस aga में श्रा Gar हे । 

(११) शोण्डिक--इस समाज में कलवार भरती होते 
थे । वे शरावियों के ऊपर ध्यान रखते थे । मद्यपी, शराब 
के नशे में चूर होकर प्रायः युस से भी गुप्त बाते बक 
डालते हैं । उन सब पर गौर करते रहना इनका काम था। 

(१२) शैभिक-र्‍ये बहुरूपिये के वेश में रहते थे । 


gram में ये घर धर जाते और घर तथा बाहरवाले 


की हरकतों परं नजर रखते थे। घर में छिपे हुए आदमियों 


की ये टोह लेते और रात-बिरात ae कहा 


क्या हो रहा है, इस पर ध्यान रखते थे । , 


xs 
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(५३) याटञ्चर--इनके दे विभाग थे । एक वग 
का जासूस चोरों और डाकुओं से मिल कर उनके साथ 
जारी करता और डाके डालता था। परन्तु पीछे से कोई 
ऐसी चाल चल जाता जिससे सब चोर Be डाकू पकड़ 
जाते । चोरों और डाकुश्रों इत्यादि के दल का पता लगाना 
इसका काम था । दूसरे वर्ग में ऐसे चर भरती होते थे जा 
केदिया के साथ कैदी होते और केदखाने में रहते थे । aii 
से हिल fs कर वे उनके सलाह-मशवरे An षड़यन्त्र की 
बातें सुनते थे । 

mi (१४) विट--ये वेश्याओं के दलाल बन कर रहते 
| थे। वेश्या-गामियों का हालचाल जानना इनका कत्तव्य 
à था। श्रवसर ग्राने पर ये वेश्यावास में उनके प्रेमियों को 
पकड़ा देते थे । 
y (१४) विदूषक--इस कोटि में मसखरे लिये जाते 
 _थे। हंसी-मज़ाक के द्वारा ये श्रौरो के गुप्त भेदों का पता 
लगाते थे । ग्रामोद श्रौर मनोरन्जन की सामग्री इनके 
पास यधेष्ट होने के कारण लोगों का जमघट इनके पास 
खुब होता था । ग्रतएव, रों की श्रपेक्षा इन्हें श्रपना 
. मतलब गने में बड़ा सुभीता रहता था। 'भ्रभीष्ट व्यक्ति 
` को ये भी समुदाय में से खोज निकालते थे । 
(१६) पीठ-मद्देक--इस समुदाय में sama 
सिखानेवाले लोग भरती किये जाते da ये लोग भी 
मेयो की बातें सुना करते थे । इस वर्ग में राजों-महाराजों 


[ भागुरायण इसी श्रेणी का चर बन कर गया था ।#ैं 

— Ge) नतेक--इस वर्ग में वही नियुक्त होते थे 
जिन की आजीविका नृत्य के द्वारा चलती थी | EH दल का 
Raat पहन कर नृत्य करता और रङ्गशाला में 
भनय करता था । इस का काम दर्शकों और श्रपने 
साथियों की चेष्टाश्रों पर ध्यान रखना था । यदि als- 
डली में से किसी श्रपराधी का पता लगाना होता तो 


सरस्वती! 
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(१८) गायक--इल समूह में वे पुरुप भरती 
थे जो वेश्याओं झा नाचना, गाना, पुरुषों को किस त 

दश में करना, अपने प्रेमियों से किस प्रकार धन Ya | 
इत्यादि सिखाया करते थे । ये भी व्हा cma ant | 
की बातें तथा मशवरे सुना करते । वेश्यागार में हुई घटनाओं | 
छा असली रूप इन्हों के द्वारा ज्ञात होता था | 

(१९) चादक- इस पंक्ति में हर तरह के बाजे aay, 
वाले तथा दूसरों को वाद्य-विद्या सिखानेवाले a 
किये जाते थे । जन-ससुदाय के ळार्या' si ज्ञान ma 
करना इनका काम था । 

(२०) बाग्जीवी--चारण, भाट आदि इस दल पे 
रहा करते थे । ये लोग राजो, महाराओं का यशोगान किया 
करते थे । अपने स्वामी के आदेश के अनुसार किसी को 
किसी के विरुद्ध उकसाना इनका कर्तव्य था । राक्षस ने जब | 
area ay sizer के सनसुटाव की बात सुनी तब उसने 
इसी विभाग के दो चार नियुक्त किये थे । इस दल d 
एक शाखा और थी | उसमें सारथि भरती RU 
जाते थे । | 

(२१) गणक--इस कोटि में ज्योतिषी रहते थे। | 
विपक्षी इनसे मुहूर्त Cea जाते तो ये उन्हें उलटा मुहृते | 
बता देते थे । ged पूछने में इनको! मनुष्य का कायय भी | 
मालूम हा जाता था । बस, फौरन, ये उसकी खबर | 
मालिक को दे देते थे। कौटिल्य ने क्षपणक के वेश में 
विष्णुशर्मा नाम के अपने सत्तीथ--सहाध्यायी--का रावस 
के पास इसी वर्ग का चर बना कर भेजा था । 

(२२) शाकुनिक--इस वर्ग के चर साधारण जत 
समाज को शकुन बताते थे । ग्रतएव ये श्रनायास ही ai 
की इच्छाओं से परिचित हा जाते थे और तुरन्त श्रपने सामी द 
का सचेत कर देते थे । गणकां के सहश ये भी कभी कभी | 
विपरीत शकुन बता दिया करते थे । 

२३) भिषक--इनमें आरायुर्वेद-वेत्ता वैद्य तथा शर i 
तन्त्रज्ञ शख्र-वद्य (Surgeon) रहा करते थे । इन Ue 
हर तरह के और हर जगह के रोगी आया करते थे । उतै 
रहस्य जानने के अरावा ये ग्रपने स्वामी के | 
अनुसार रोगी को प्राणघातक ओषधि भी. aad d | 
(२४) पेन्द्रजालिक--इस वर्ग में जादूगर 


| 
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| ‘a बाते थे । ये लाग अपने हस्त-केशल तथा दृष्टिबन्ध से 
PT LI डाल कर अपना मतलब सिद्ध कर 
षया करते थे। जनसमूह में से अपराधी को खोज लेना, 
| qui के श्राचार-व्यवहार ii ध्यान रखना और खेल ही 
| हेत में अपना काम कर लेना इनके A थे । महाक्वि 
| दडी ने अपने दशकुमारचरित में राजकुमार राज्ञवाहन का 
विवाह genT MAIN की कन्या श्रवन्ति-सुन्द्री 2 
दाथ भरे दरबार में RAR नामक ऐन्द्रजालिक के द्वारा 
| प्रासे ही कराया है। विद्येश्वर राजवाहन की श्रोर से 
इह श्रेणी का गुप्तचर बन कर गया था | 

(२१) नैमित्तिक--इस दल में वे पुरुष लिये जाते 
dat जनसमाज को लक्ष्य-वेध-कला , सिखलाते थे | 
| शित्ार्थियां की mais बाते. सुनना तथा उनके उद्देश 
| अ ज्ञान प्राप्त करना इसका काम था । 

(२६) ga— ga दरजे में पाक-कला-कुशल alg 
[ga भरती होते थे । थे लोग बताये गये स्थान में जाकर 
Wea जाते थे ओर खानेवालों के घर का सब हाल 
| बात जाते थे । साडूतिक व्यक्ति को विष इत्यादि खिला कर 
पर डालना भी इस qur के चार का कास था d 

o (२५) आरालिक--इस शाखा में हलवाई भरती 
WM ये लोग अपने यहाँ से मिठाई ले जानेवालों के 
[Ws धाम तथा mgA इत्यादि से परिचय कर लेते थे । 
| यदि कोई अपराधी इनके यहाँ मिठाई लेने आता AN 
| बाई उसे पहचान जाता ता वह अपने अधिकारियों द्वारा 
| शे पकड़वा देता | ये लोग भी सङ्केतित व्यक्ति को मिठाई 
देकर मार डालते और Misg का पता 
| की भी चेष्टा करते थे । 

(२८) संचाहक--इसमें इज्जाम भरती होते थे। 
| SR D रौर पैर दाबने से इनक गजीविका चलती 
| ग बाल बनाते और पैर दाबते समय श्रपना 

he लेते थे इसका एक ओर हक 
| थान RAM 3 : o a पहचान 
Y N पता याद्‌ रखते An उसके चेह m 
3 किसी से ये आपत्ति की आशङ्का 9 
[ ख़बर aga उच्च अधिकारी को दे देते । 
` (९9 लीक्ष्ण--हस ca में ऐसे उत्कट साहसी पुरुष 
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पविष्ट होते थे जो अपनी जान तक को विपदानल में झोंक 
कर कठिन से कठिन काम कर लाते थे | 

(३ °) रसद्‌-इस वर्ग में रख देनेवाले लोग लिये 
जाते थे। ये अपने स्वामी के सङ्केत के अनुसार किसी को 
रला रस पिलाते थे कि बेचारा gara के लिए सो 
जाता था | 
_ (३१) कुर-इसमें वे लोग दाखिक् किये जाते थे 
जो अपने बन्धुओं की भी भुरव्वत या लिहाज़ न कर के 
अपने नामानुसार करतूत करते थे । 

(३२) से (३९) जड़, सूक, बधिर और अन्ध-- 
m वर्गों के गुप्तचर qud यथाक्रम मूर्ख, da, बहरे 
आर अन्ध बन कर रहते थे। इन वेशों में ये लोगों के 
चालचलन ओर व्यवहारबर्ताव को पते रहते थे। 

इन चारों में कोई कोई तो ऐसे होते थे जा AA ओर 
से वेतन फटकारते थे । feat भी जासूसी करती थीं । 

पाठको, राजनीति कितनी मायामयी है, इसका विचार 
आप weet में वेठ कर कीजिए | हम भी अब पनी 
लेखनी को भ्रकेले में छोड़ते हैं । | 

गोविन्द्राय qvam, Beaty 


— 


गायकवाड़ की प्राच्य- 
पुस्तक-माला | 


^ i SIG PICA: ग्रहः 
सी समय भारत में अनन्त ग्रन्थरल 


E — थे । कालप्रभाव और राज्यक्रान्ति 
a कि ६ आदि कारणां से उनका अधि- 
200922 कांश नष्ट हो गया। इससे भारत 
BRO are की जा हानि हर है उल स्व 
| नहीं । अन्य हानियों की पूति हा 
सकती है, पर इस तरह की हानि की पूर्ति सम्भव c 
agi) लाखों ग्रन्थ विदेश चले गये । तिस पर भो _ 
ग्रभी, माळूम नहीं, कितना हस्तलिखित ग्रन्थ-समुदाय 


रहा है। इन NA का कुछ कुछ पता कुछ समय _ 
से लगने लगा है । जब बम्बई से काव्य-माला का 


ul N FF 


EE ग्रारम्भ हुआ तब लोगों की आँखे सी 
खुल गई' । अनेक नई नई पुस्तके देखने में आई । 
जिनका उल्लेख टीकाकारों की टीकाग्रों में दी 
मिलता था वे पढ़ने की मिलने लगीं । इसके बाद 
मद्रास, माइसोर, द्रावनकार आदि से भो पुस्तक- 
mew निकलीं । कुछ प्राचीन पुस्तके गवनमेंट 
ने, कुछ एशियाटिक सोसायटी ने, कुछ अन्य देशों 
के विद्वानों ने भी प्रकाशित st पर इतने से भी 
उनकी संख्या कम न हुई | दिन पर दिन बढ़ने सी 
लगी । नवीन नवीन ग्रन्धॉं के अस्तित्व का पता 
लगने लगा | तब माळूम हुआ कि अब भी भारत 
& प्राचीन ग्रन्थों में अपरिमेय शानराशि छिपी पड़ी 
है। इस राशि का उद्घाटन या जीर्णोद्धार करने के 
इरादे से Mal, जैने Ae कुछ अन्य enm ने भी 
gaa आरम्भ कर दिया । तांजार, पाटन ग्रोर 
जैसलमेर आदि के पुस्तकागारों की पुस्तकां की 
सूचियाँ तैयार हुईं । इन सब पुस्तकों के प्रकाशन 
से भारत के qd वैभव का जे पता लगेगा उससे 
हम लोगों का नत मस्तक कुछ at अवश्य ही 
उन्नत हा जायगा ।. 

महाराजा बड़ादा के राज्य d कई प्राचीन 
पुस्तकालय हैं। उन्होंने भी अब इन पुस्तकालयों 
की पुस्तकां के उद्धार की आज्ञा दे दी है। बडोदे 
से एक पुस्तकमाळा निकलने लगा है । उसका नाम 
@—Gaikwad’s Oriental Series | इस पुस्तक- 
माला की दा पुस्तकों की ग्रालोचना सरस्वती में 
निकल चुकी है । अब हमे ३ पुस्तके' the मिली हैं-- 
(१) तकेसंग्रह 


a मूल्य २) 
(२) राशरेढवंश-महाकाव्य , ill 
(३) पार्थपराक्रम » ley 


ये तीनों पुस्तक अच्छे कागज पर, gar 
टाइप में, छपी हैं । टाइप बड़ा है। ऊपर कागज की 
. पतली जिल्द है। सम्पादन सब का बड़ी योग्यता से 
__ हुआ है। आरम्भ में एक एक विस्तृत भूमिका अँग- 


e 
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ast में है। उसमें पुस्तक, पुस्तककत्ती तथा a, | 3 
अनेक महत्त्वपूर्ण विषयां पर विचार किया गया है। , 
बड़ोदे की सेंट्रल लाइब्रेरी के अध्यक्ष को लिखने से | 
ये पुस्तके मिल सकती है । | 


तर्कसंग्रह-यहद न्यायशासख का ग्रन्थ है | | 
इसके कत्ता का नाम MIAN आनन्दृगिरि | " 
था। वे संन्यासी थे । यह नाम संन्यास लेने के बाद 
का है । गृहस्थाश्रम का नाम था--जनादेन । पुस्तक 
की भूमिका में सम्पादक, Zio uxo जिपाठी, बी० go, | 
ने इनके विषय में अनेक wa लिखी हैं । उनसे 
जान पड़ता है कि आनन्दज्ञानजी द्वारका के शारदा- è 
मठ के आचार्य थे। उनके विद्याशुरु सारस्वत- | था 


3v 


शुरू शुद्धानन्द नाम के संन्यासी थे। आनन्दगिरि | 
का समय ईसा की ge शताब्दी का पूर्वाद्ध | 
है । इसमें सन्देह नहीं कि आनन्दगिरि महाविद्वान्‌ | 
थे । सम्पादक त्रिपाठीजी ने इनके रचे हुए १५ ग्रन्थों | 
के नाम दिये हैं, जा छप चुके हैं । खात ऐसे ग्रन्थों | 
के भी नाम आपने दिये हैं जे अब तक ऊपे नहीं। | 
ie भो दस बारह ग्रन्थों के नाम आपने बताये है| 
जिनके विषय में अभी सन्देह है। सम्भव है वे भी सभी | 
या उनमे से कुछ आनन्दगिरि ही के लिखे हुए atl 


प्रस्तुत पुस्तक के अन्नभट्ट का रचित वह छोट | 
तकेसंग्रह न समझना चाहिए जा काझी की प्रथमा , ; 
परीक्षा का पाठ्य ग्रन्थ है । ग्रानन्द्गिरि का तर्क | ^ 
संग्रह बड़ा गहन ग्रन्थ है । इसमें लेखक ने वैशेषिक | 


किया है । उन्होने Agag या छेत-भाव great 
की उक्तियों के टुकड़े टुकड़े उड़ा दिये हैं। आनन्दि 
बड़े उद्भट तार्किक थे । आपने aa, HSA ^ 
वेदान्त का समर्थन अखण्डनीय युक्तियां से किया : | : 

इस पुस्तक की केवळ एक ही प्रति पाटन : | 
पक ग्रन्धभाण्डार में प्राप्त हुई है। उसी के a | 


^ 


न ; n - या o 
q (इसका सम्पादन हुआ है। जा लोग संस्कृत 
१। ) इहव जानते वे भी इसके CARET 
से | ARTE से इस ग्रन्थ तथा इसके कत्ती के सम्बन्ध 
क्री मुख्य मुख्य बाते जान सकते हें | 


al राष्ट्रीढ्वंश-महाकाव्य--राष्ट्रीड-शब्द हिन्दी 
रि. | राठोड” का संस्छृत-रूप है | अर्थात्‌ इस काव्य 
द  राठोड-वंशा का वणेन है। इसके कर्ता का नाम 
क | हदू-कवि है । वह दाक्षिणात्य था । उसके पिता का 
S, | नाम अनन्त और पितामह का केशव था । मयूरगिरि 
से | क राजा नारायणशाह और उसके पुत्र प्रतापशाह 
दा के समय में वह विद्यमान था--उन्हो का आश्रित 
तः | धा। इस काव्य की रचना उसने १५१८ शक (१५९६ 
a | सवी) में की । एस कनि के एक श्र काव्य का भी 
रि | एता लगा है । उसका नाम है--जहाँगीरशाह- 
दं | चरित । लक्ष्मण-पण्डित नाम के पक आदमी से 


i मासे चाश्वयुजे सितप्रतिपदि स्थाने मयूराचले | 
| ध्रीमहक्ष्मणपण्डितोदितकथामाकण्यं रूद्र: कविः 
| श्रीनारायणशाहकीतिरसिकं काव्य व्यधान्निर्मलम्‌ | 
अपने विषय मे आपने लिखा है-- 
टा | भा्ीव्कोऽपि महीमहेन्वसुकुटालडूगरहीरावली-- 
m तेजःपुज्ञननितान्तरन्जितपदः श्रीकेशवाख्यो बुधः | 
विदन्मण्डलमण्डनं समभवत्तस्मादनन्ता भिध-- 
सपुत्रो जगद्स्रिकांत्रिकमलद्वन्द्राचेनाप्राप्तधीः | 
= 
श्रीनारायणशाहजीवनविधेः सःक्रीतिसुक्तावलीम्‌ | 
| भूषणानि विशदःछोकेरगुम्फद्‌ गुण-- 
स्फारैः पण्डितमण्डलाम्बुजरविः श्रीरुदरनामा कविः ॥ 
_ ससे पाठक देखेंगे कि इस कवि ते नैषधचारितः 
Shed के मागे का अनुसरण «किया है। जिस 
ated ने अपने माता-पिता का नाम दिया 
' उसी तरह इसने भो अपने पिता-पितामह का 
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A Rar है | श्रीहष ने लिखा 2 कि मुझे चिन्ता- 
माण मन्त्र के प्रभाव से कवित्वशक्ति प्राप्त हुई है । 
सुद्र कवि का कहना है कि जगदम्बिका की पादपझ- 
सेवा से मुझे बुद्धि की प्राप्ति हुई है। यह भी सम्भव 
कि रुद्र कवि की माता का नाम जगदस्बिका रहा 
हो । test की उक्ति है-- 
sad: कविराजराजिसुङुटालङ्कारहीरः सुतं 
Bale: सुपुवे जितेन्द्रियचयं मामछदेवी च यम्‌ | 
रुद्र ने श्रीहष के “मुकुरालङ्कारहीरः” पद को 
प्रायः ज्यों का त्यों उठा कर ऊपर के इलोक में रख 
दिया है । इसके सिवा. श्रीहर्ष ही के सहश प्रत्येक 
खगे के अन्त में आपने भी एक एक इलेक वेसा ही 
लिखा है । यथा-- 
श्रीमदूबागुल भूमिपालतिलकश्रीशाहनारायण-- 
स्फूजित्‌कीति चरित्रचित्रितप दे राष्ट्रौढवंशाभिध्े | 
भव्ये दक्षिणदिग्भवेन कविना रुद्रेण सृष्टे महा- 
काग्येऽस्मिन्कृतवैरिवीरविजयः सरस्तु विंशोऽगमत्‌ t 
इस प्रकार, केवल अन्तिम चरण मे, कथा- 
बुसारी परिवर्तन करके आपने सब सगां कै अन्त 
में यही इलेक दिया है। सगो की संख्या २० है। 
sfred के काव्य की छाया भी रुद्र के काव्य में जगह 
जगह पाई जाती है । इससे माळूम हाता है कि यहद 
कवि sitet का भक्त था। नैषधचरित इसे खब 
याद था । उसे ug बहुत पसन्द करता था । इसी 
से उसका अनुसरण इसने किया है । 
इस काव्य का SHIGA यम्वर कष्णमाचाय्य 
नाम के एक विद्वान्‌ ने किया है HTC इसकी भूमिका 
सी० Sto दलाल, TH To, महाशय ने, Best 
में, लिखी है। भूमिका में कवि, काव्य, मयूरगिरि, 
नारायणशाह, प्रतापशाह आदि के सिवा उस समय 
का आवश्यक इतिहास रोर काव्य का सारांश सा 
दुलाल महाशय ने दिया है। राठोड़ों के वंश का | 
वर्णन, तत्कालीन राजनैतिक अवस्था तथा झोर भी 
अत्यान्य बातों का उल्लेख आपने किया है । इससे इस 
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काव्य का महत्त्व बढ़ गया है OW इसमें वणेन की 
गई घटनाये' समझने मे बहुत सहायता मिलती है I 
यह काव्य यद्यपि ऐतिदासिक है तथापि इसमें कहाँ 
कहीं कुछ प्रमाद भी È । उसका ज्ञान भूमिका पढ़ने 
से अच्छी तरह हे जाता है | 

. नारायणशाह ग्रौर उसके पूर्वजां का qus मुस- 
emi के लिखे हुए इतिहास-ग्रन्थों में भी मिलता 
है । इनका देश बागलाना कहलाता था। इस वंश 
के आदि-पुरुष बागुल के नाम पर उसका नामकरण 
हुआ है । ये लोग अपने का राठोड़-वंशी कहते थे । 
इनकी उत्पत्ति, राज्य-प्राप्ति, शासन शरोर उत्कर्षे आदि 

' का qua रुद्र कवि a as नमकःमिचे लगा कर 

किया है | i 

इस वंश के राजाओं की राजधानी मयूरगिरि 

या मयूराचळ थी । उसका वतेमान नाम मुल्हेर है 
यह नगर पहले खानदेश के waa था, अब 
नासिक जिले में है । यह पहाड़ पर बसा हुआ है | 
अब प्रायः उजाड़ है । किसी समय इसकी खूब 
उन्नति थी । इसका किला बहुत मज़बूत था । सात 
वर्षा तक घेरे जाने पर भी वह मुखल्मानों के कब्जे 
| मेनग्राया। तब अकबर ने राजा से सुलह कर ली। 
. उसे उलटा कुछ दिया ग्रोर यह वादा करा लिया 
— कि अब से हमारे मुल्क में लूट मार न होने पावे । 
- देहली ग्रौर दक्षिण के बीच का मागे सुरक्षित 


व्य में किया है । इसके आरस्भ के कुछ सगे 
दि-वणान से भरे हुए हैं । बीच कै कई सर्गे--१४ 
तक--जल-विहार, gegerüra आदि लिखने मे 
गये हैं । पेसा न करने से इसकी गिनती 


s सुरस्वती l 
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रद्र कवि की कविता में एक गुण बड़ा भारी है। 
वह है-प्रसाद-गुण । आप अलुधाल के बड़े भकत | | 
थे । पर अलुप्रास की सिद्धि में पसाद-शुण a | 
नहीं दाने पाया । डदाहरण-¬ 4 2 
तदीयसूनुमेहनीयसेनः पराक्रमन्यक्कुतभीमसेनः i 
शशास भूमीमथवीरसेनः प्रतापसंशापितवीरसेनः ॥९॥ 
नृपेण तेनाजनि कान्तिवीरः प्रचण्डमातेण्डळुलेकवीर: | - E 
यात्रासु पड्कीकृतसिन्धुनीरः पराबलीदीपशिखासमीरः॥२॥ 
[ द्वितीय सगे 
भ्रानन्द्सन्दोइगलन्मरन्दे कालीचलापाङ्गसिलन्मिलिन्दे | 
सानन्दवृन्दारकवन्दवन्ये वन्दे महादेवपदारविन्दे ॥२७॥ 
का्यायनीकेलिविलासललं ससुछसव्कुव्ञरचर्मचोलम्‌। 
वक्तस्थल्ब्यालफणावचलं चेतश्चिरं चिन्तय चन्द्रचडस्‌॥२३॥ | 
I [ पञ्चुमसरग | 
पार्णपराक्रम-यह zu नास का रुपक | 
है । परमार प्रह्मदनदेव इसका कती St इसका | 
gaga पूर्वोक्त चिमनलाल Sio दळाळ महाशय, | 
ayo Go, ने किया है । आपने आरम्भ से एक अच्छा | 
उपोद्घात, अँगरेजी मै, जाड़ दिया है। इसका लेखक | 
संवत्‌ १२२० और १२६५ के बीच विद्यमान था। | 
वह आबू के परमार राजा धारावषे का छोटा भाई | 
था.। चह बहुत समय तक युवराज-पद पर भी | 
अधिष्ठित था । इन परमारों की राजधानी चन्द्रावती | 
नगरी थो । वर्तमान पाळनएुर इसी ग्रहादनदेव 
का बसाया हुआ है। यह राजकुमार कवि, कविवत्सल, 
gue Sm अच्छा विद्वान्‌ था । सोमेश्वर कवि गै | 
इसकी प्रशंसा मे लिखा हे-- | 


देवी सरोजासनसम्भवा किं कामप्रदा किं gA 
प्रह्दनाकारधरा घरायामायातवस्येष न निश्चयो मे | | 
घारावर्ष की आज्ञा से एक उत्सव में खेले जाने | 
के लिए इसकी रचना प्रहादन ने की थी। इसकी | 
कथा महाभारत के विराट-परवे से ली गई है। ST | 
घन विराट-राज की गाये हरण कर रहा था | së i 
परास्त करके अर्जुन ने गाये छुड़ा al sit | अजुन 
के उसी पराक्रम का बरन इस पुस्तक में है। & gi 
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gga रस वीर है । कविता ओजस्विनी है ERES —— 
UM प्रधान à > | भाषा इस sop d दुर्योधन के fu कक्कर (sd 
| Y — Koss) 
फी 7 । 4 P NU को पदवी देना ज़रा खटकता a] ङ्च) 
gauge छः किरीटी विश्वतासुख: । ^ 
एको5प्यनेकथा वल्गान्नात्मा नेयायिकैरिव ॥ भूमिका के पृष्ठ २ के नोट नंबर ४ में ““नाक- 


2 : नोयकसभास्तस्भेन? ख़ गहा म “ 99 
नैयायिक जिख तरह एक आत्मा को अनेक रूपो रह गया है इस अंश में “नाक” शाब्द 


| देखते हैं उसी तरह श्तराएू-सुतां के सब तरफ 
| [d . 
अर्जुन ही अजन दिखाई दिये | 
| शून्ये use प्रविष्टीञ्यसाहतु सुरभीरिमाः | 
| कण्‌ निष्कृत्य पार्थेन सुक्तः कारवकुक्कुरः ॥ 


दुखिया किसान । 


att gam, दीन अने! की राम-कहानी ; दीनबन्छु भी भूल गये वह बान पुरानी । 
रहे बहुत दिन सान सही सब की मन मानी ; श्रांखों से बह गया धरस्य हे! हो कर पानी ॥ 
कल न सही, तो काल ही , किसी तरह कट जायगा | 
रोयेंगे कुछ देर तो, कुछ तो दुख घट जायगा ॥ १ ॥ 
सहृदय पाठक हृदय ज़रा अपने संभाल लो ; we ये sala WIS भ्रपने निकाल ले । 
कानों में कुल क्रर रुहे या “काक” डाल ले ; ओर मूँ द॒ ले नेत्र, नशीली सुरा ढाल ले ॥ 
बन जाये बेहोश at कुछ प्रभाव उन पर नहो। 
फट न कहीं जाये, श्रगर हृदय प्रौढ़ पत्थर नहा॥२॥ | 
हाय | वही हम, प्रथम सभ्यता जिनसे फैली ; हुए भ्रजान, असभ्य हुई ऐसी मति मेली । 
भरी निरन्तर लेक-उद्र की हमने थैली ; हुए तिरस्कृत किन्तु, जगत की देखी शेली ॥ 
परम पतित anà गये , छोड़ा सबने साथ है। 
हाय ! हवन [करते हुए जला हमारा हाथ है ॥ ३ ॥ 
हमने पहले पहल qu जग को पहनाये पेड़ों के वे पत्र और Gn ei geni! 
जिन से थे सब लोग भयानक वेश बनाये ; पर मम्मॉन्तक दुःख हाय | पलटे में पाये ॥ 
सबल जिन्हें करते गये वही गला घोटे गये | 
ही की तरह हमको वे थोटे गये ॥ ४ ॥ 
? सच पूछे, तो इसे ga ने स्वग बनाया ॥ 
यह माना, है यहाँ प्राकृतिक दृश्य सुद्दाया | पर केवल छुवि देख पेट किसने भर पाया ? 
कहते हैं] सब ma ही प्राणों का आवार ul 
जो gad है उसे तो सूना सब संसार eu tu j 
थ डाले ; केवल E नहीं, et रत, नि 
किये अन्त सें गये i À 


4^ 


. Wü पुस्तक भी पाटन के पुस्तक-भाण्डार की 
दो प्रतियों के आधार पर सम्पादित हुई है । 


हा | कपास 
इस भारत में कहा नहीं क्या क्या उपजाया 


हल-सन्दर से छेन्र-जलधि हमने म 
बड़े बड़े भूपाल, gaat हम ने पाले ; 
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देख यहाँ की यह दशा होता अति सन्ताप है । 
इलवाहक के हाथ का जल तक पीना पाप ENT qu 
जो पे हैं, सदा हमारे टुकड़े खाकर ; रुधिर e वही अन्तः से अवसर पाकर | 
बड़ा कर दिया जिन्हें विभव, सम्पदा बढ़ा कर ; पटक रहो हब हम /(अया उठा उठा कर Il 
काल-चक्र के क्या कहें कैसे चक्कर हो गये | 
(ae जी तो गुड़ ही रहे , चेले शक्कर हो गये ) ed 
आम नगर क्या देश भरे पूरे हैं हमसे; सबका पोषण-भार लिया है अपने दम से । 
पर, qud हैं लोग हमीं को बढ़ कर यम से ; सुनिए वह सब कथा आज हमसे क्रम क्रम से ॥ 
करते इस संसार में नरक-भाग की पूत्ति am 
दुबंलता, दुख, दीनता, दरिद्रता की मूत्ति हैं ॥ ८॥ 
रचते हैं कृषि-यज्ञ खेत को कुण्ड बना कर ; करते सकल विधान मन्त्र से विरहे गा कर | 
चान्य और धन, धाम होमते हैं श्रद्धा कर ; देते हैं जब देव, यज्ञ-फल हाथ बढ़ा कर ॥ 
amet नर-पशु उसे हमसे लेते छीन हैं। 
बन जाते इस तरह से हम कौड़ी के तीन हैं ॥ ३ ॥ 
अरत-भूमि के बने महा दुखिया किसान हैं ; कुछ भी पाते नहीं, ag लाख जान हैं । 
जजर तन हो गये; खिन्न, दुख-भरे, मान हैं ; कहाँ सो गये दीन-बन्धु, करुणानिधान E! 
एक दीन के लिए भी परम दया met रही । 
कोटि कोटि हम हैं, नहीं क्या अब वह छाती रही १ ॥ ३० ॥ 
क्जर्हासाज तैमूर चन्द ही रोज़ रहा था ; जले हज़ारों ग्राम, रुधिर का नद उमहा था । 
जो जो दुख आ पड़ा,धेय्ये से उसे सहा था ; दीन वचन, er हन्त न हमने कभी कहा था ॥ 
वैर पड़ा पापी say हारे इसकी am od! 
हा! हा! wa तो जब्र रहे हैं दोजख की आग से ॥ ११ ॥ 
पत्ती भी भर पेट कहीं gn चर लेते हैं ; वन्यजन्तु भी उद्र किसी विध भर लेते हैं । 
m का आधार, कुछ न कुछ कर लेते हैं ; कृज़ं किसी से कभी न खर, शूकर लेते हैं ॥ 
और एक हम हैं कि नित बढ़ता ऋण का भार हे । 
फिर भी हमको पेट भर प्राप्त नहीं आहार है॥ १२॥ 
मजदूरी भी समय समय पर कर लाते हैं ; जा कुछ मिलता, कहीं शाम तक घर लाते हैं । 
चूनी लाते कभी, कभी चोकर लाते हैं ; तम्बाकू भी चिलम दो चित्रम भर लाते हैं ॥ 
उड़ा धुएं के साथ ही देते ggg ताप हैं। 
धोखा दे कर पेट को से रहते चुपचाप हैं॥ १३॥ 
कपड़े केसे, किसी भाति लजा ढक जाती ; घरवाली की कभी नहीं हे बक कक जाती | 
चे दुख देती शीत, हाय छाती पक जाती ; सिङुड़े सिकुड़े देह, रात भर में थक जाती ॥ 
ऊँची नीची भूमि है, फटा पुराना राट È| 
अपने शयनागार में शरःशय्या का se हे १४॥ 


a 


O जगद्दाहक। , 


a Wa 
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aant A 


at ws E क a छुप्पर है ; हूटा टटवा जगा, टकटकी लगी उधर है | 
At का डर नहा, दिख जीवों का इर है ; है यह नरक निवास हाय | काहे का घर है ॥ 


ऑधी,. पानी की नहीं हो पाती कुछ रोक है | 
साग नज़र श्राता यहाँ menle, यह ale है॥ vu 
dat at भी साथ हमारे किस्मत फूटी ; छाई है बस एक छुपरिया उन पर g& । 
पड़ी घास है घही at थी जो छूटी ; पड़े सोचते हम कि कहीं मिलती ag बूटी ॥ 
चर जेने से जिसे फिर चारा कभी न चाहते । 
तो सम्भव था कुछ दिवस agar साथ निबाहते ॥ १ ६॥ 
ऋण से अपना रोम रोम तक हाय लदा है ; कैसे होंगे su यही चिन्तना सदा हे। 
कहां सूद दर सूद, सूद तक नहीं अदा है ; क्या जाने भगवान | भाग्य में हाय ! बढ़ा है ॥ 
कभी कभी तो रात भर रहते हैं, इस शोक में । 
होगा हम सा भाग्यहत और कौन इस लोक में ॥ १७॥ 


अपना जीवन नहीं एक यह बीहड़ वन है ; यहां नहीं हैं फूल, खिंचा कारें में तन है । 
हाकिम-हरहा हड़े , व्याघ-व्योहर-गजेन है ; सुपथ नहीं सुकता, रात दिन व्याकुल मन है ॥ 
बिच्छू के d eg हैं पटवारी भी मारते। 
कर ली छाती चत्र है, हिम्मत कभी न हारते ॥ १८॥ 


=~ 


घोर परिश्रम, कठिन तपस्या हम करते है ; पड़ते विश्न, परन्तु नहीँ बहुधा डरते हैं । 
झाशनसिन्धु में पड़े डूबते हैं, तरते हैं; जीते ही हैं न तो, न तो हम थब मरते हैं ॥ 
यद्यपि हैं इम कम नहीं बहुत बड़ा परिवार है । 
पर 'अशक्तता-दैत्य से जीवन हमको भार है ॥१३॥ 


हैं अलज्ज, जो कर लेते विष-पान नहीं हैं; समरे हमको लोग मनुज-सन्तान नहीं हैं । 
देते शिक्षित इधर पूर्ण क्यों ध्यान नहीं हैं; uidi इनके नहीं, हाय ! या कान नहीं Eu 
विपदा पर विपदा सदा हम।पर है शाती रही । 
पुण्यभूमि से क्या दया बिल्कुल ही जाती रही p ॥२०॥ 
चया न कोई करे, दया की चाह नहीं है; देव सहावे दुःख, हमें परवाह नहीं है । 
हम हैं कष्ट-सहिष्णु निकलती आह नहीं है; होने पाता किन्तु हाय | निर्वाह नहीं है ॥ 
| देश-बन्धु ही बन रहे, हम को TARI 
: हाय | स्वार्थ, अन्याय से खते कुटिल कपूत हैं ॥२१॥ 
हा न अगर विश्वास आप niai में जायें; देखें, यदि दुर्दशा के a ; 
आती हैं नित नई सिरो पर हाय | बलायें, बच्चे दाबे हुए बगल में स 
pd सी ॥२२॥ 
साग पात जो कुछ 


दिया थप्पड़ जड़ कर । 
पतियों को लेगये लोग बेगार पकड़ कर! बोळे, ठीक कर दि 
,बहुत गये चुप चाप, खाय क्या मार FEF कर 


जो कुछ 
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१ हुआ gent कठिंग, कठिन पे में पढ़ कर ॥ 
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E रिकी ~n 

जमींदार है या कि वे fada थानेदार हैं । 

हि , ^ x = 

हम बेचारों के लिए दार बते सबदार : ॥ २३ ॥ 

कुछ भी 'नहीं कार हमार 

खेतों पर कुछ नहीं हाय | अधिकार हमारा; सुनती कुछ भी नहा, sa, Et idi । 
केसे हो, हा कहाँ, कहा सुविचार हमारा; एके करे तो करे, sare Se हमारा ॥। 
सो जीते ता जगत में इसकी कुछ आशा नहा | 


इसी लिए तो हमें अब जीवन-अमभिलापा नहीं Ren हक | 
भरने भर को हमें पोत भरना क्या कम है; नजर, भेंट ने और कर।दिया नाकं an है ] * | 
कलह परस्पर और पुलिस का भी ऊधम है, हैं निरीह हम, gar सितम पर हाय लितम हे ॥ 
घोर पतन dr at चुका, रही श्वास ही शेष है । | 
नहीं जानते भाग्य में लिखा और क्या gu है ॥२९॥ 
कैसी शिक्षा, यहाँ पेट में आग लगी है; बन्द हमारे लिए श्रभी तक नहीं ठगी हैं । 
रिश्वत का बाजार गर्म है कल्ला जगी है; किसकी मति रह गईं नहीं जो पाप-पगी Eon 
मिलते हैं जितने हमें सभी लूटना चाहते | 
लंज लवा पर बाज से रपट हूटना चाहते ॥२६॥ 
x x i x x x x x 
सच है जव दिन किसी जाति के गिर जाते हैं; सब के मन बन्धुत्व-भाव से फिर जाते 
जो करते अन्याय sedi के सिर जाते हैं; पर वे ऐसे स्वार्थ-बुद्धि से घिर जाते हैं ॥ 
अपना ही हित अहित है we qum पड़ता नहीं ।` ^ 
सदियों तक मिटती कभी उनकी यह agar नहीं ॥२७॥ 
अगर हमारे बन्छु हमारे पिण्ड न पड़ते--ते श्रम करते हुए न हम यों हाय | उजड़ते | 
हमें लूटने पर न लोग यदि ऐसे श्रड़ते-तो न निकम्मे बने, पड़े भवनों में asd ॥ 
निकल पैठ कर कुछ कहीं उद्यम-धन्धे देखते | 
अपना ही हित भ्रहित at कुछ वे भ्रन्धे देखते ॥२८॥ 
याद्‌ रहे यह अगर कहीं हम मर जायेंगो--नरक-निवासी पितर न उनके तर जायेंगे । 
रस्थि, चम्मं से पेट न उनके भर जायेगे; बन जब सारे खेत विकट ऊसर जायेंगे ॥ 
sus श्राठ आँसू तभी रोये गे मतिमन्द्‌ ये। 
लूट रहे हैं श्रभी तो लूट लूट आनन्द वे ॥२६॥ 
> x x x x x x x 
प्रिय पाठक | सुन चुके HIS कृपकों का रोना; बचा gan निज समय आप श्रब व्यर्थ न खाना | 
बने जहाँ तक दुखी जर्ना के aig धोना; जब तक सँभले ये न, नहीं कुछ उन्नति होना ॥ 
प्रतिशत अस्सी तक यही भारत में भ्राबाद हैं । 
धम्म-घुरी धारण किये इन में Ha, प्रह्माद हैं ॥३.०॥ 


त्रक्र तत्र 
Nee CULITILILIL. १५ AAY 


¢ 
x 


gt 


सनेही 
Se, pF Cs, 


Fo को 'टिपरारी 
i 


खञ नाम पाया । आयरळंड के 

के कोने में टिपरारी नामक एक 
amargar गाँव हे । किसी 
fre कवि ने उसे एक गीत 
प्रे अमर कर दिया है। गीत में 
टिपरारी-निवासी किसी कल्पित ग्रामीण का Mg- 
qa Wr देश-प्रेम दिखाया गया है। परन्तु जैसे 
|तुलसीदासजी मे सावर-मन्त्रों के लिए कहा है कि 
gate आखर अर्थ न जापू । प्रकट प्रभाव महेख 
[ag वैसे ही ग्रॅगरेज-खिपाही लाम में इस व्यङ्गयः 
[मय गीत के गाकर बहुत आश्वासन पाते È । जहाँ 
धकावट HI घबराहट के बादूळ उनके प्रसन्न मुखें 
|पर छाये कि टिपरारी की ga ने उन्हे चागुना 
|चप्रका दिया । इस युद्ध मे टिपरारी पर ग्रौर भी 
शान चढ़ी,-फंच में, जमन में, हिन्दी में, उदू मे 
उसकै अनुवाद हुए । हमारे जवान भी “कहू 
मजेदार” गर 'बळूची जालमा” की जगह उसे अला- 
R छगे । अँगरेज-सिपाही किस प्रकार हँसता- 
[iza सत्यु के ga मे धॅल जाता है, किस प्रकार 
WAC कमर भर कीच से बह ठट्टा करता रहता है, 
[सका माना, टिपरारी विज्ञापन हा गया, मन्त्र हे 
या । रिपरारी के rep गरर mdp का विचार करके 
मिज यह दिखाना है कि इससे मिलता हुआ भावमय 
य हमारे यहाँ भी है । 

रिप्रारी का गोत यह है-- 


j t Up to mighty London came 


An Irishman one day ; 
Âs tho streets were paved with gold 
Sure ever yone was gay 
Singing songs of Pieeadilly 
Strand and Leister—square 
Till Paddy got excited 
३ : 
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Then he shouted to them there : 
It's a long way to Tipperary 

It’s a long way to go 
Its a long Way to Tipperary 

To the sweetest girl I know. 
Goodbye Piceadilly 

Farewell, Leister—square 
It's a long, long way to Tipperary 

But my heart's right there. 
२ Paddy wrote a letter to 

his Irish Molly o 


(टेक) 


Saying should you not receive it 
Write and let mo know 
If I make mistakes in spelling 
Molly dear, said he, , 
Remember it's the pen that’s bad 
Don't lay the blame on me. 
(टेक) It's a long way ete. 
a Molly wrote a neat reply 
T'o Irish Paddy o 
Saying Mawklin wants 
to marry me and so 
Leave the Strand and Pieeadilly 
Or you will be to blame 
For love has fairly drove me silly 
Hoping you are the same. 
(टेक) It's a long way. 
जरा इसके भाव को देखिए । जैसे हमारे यहाँ 
शिकारपुर कै या भौगाँब के या बदायूं के भोले 
सरदार प्रसिद्ध हैं, वैसे अगरेजी-खाहित्य में आयर- 


ae के निवासी 'पेडी' के उपनाम से बनाये जाते 
हैं। एक दिन USD ळन्दन-महानगर में आया । 
qmd में एकदम पहुँचनेवाले भाजपुरिये और 


बम्बई मै अचानक आ धमकनेवाले मारवाड़ी की 


'तरह वह भाँचक रह गया । वहाँ की सड़के माना 


सोने से मढी हुई थीं, खन लेग प्रसन्न थे ओर 
पिकाडिळी के जाहरी बाज़ार, SE के Aart 


Auc लीस्टरःस्कायर कै मानिक चोक के सब गीत 


गा रहे थे । पेडी साइन क्रो भी जाश आ गया मरोर 
mq चिल्ला उठे-- मेरी टिपरारी बहुत बहुत दूर 
है; बहुत ही दूर है । मेरी प्रियतमा के पास टिपणारी 
ज्ञाना यहाँ से बहुत ही दूर पड़ता है । ARRA 


EN 
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गते ही डींग मारना E die a TE: 
» अब अञ्जन MT कृष्ण मरे । मुझे काई अज्ञन a पर 
RS Rut vdd SP के आये दिखा ता दे। मैं दिखानेवाले ar छे E | गय 
भी nie ड्र से गाँव Xu वहाँ पर अपनी वाला am 4 wae) गले सै सोना पहने ह| a 
परिचिता सुन्दरी की छुन मै रमा हुआ कहता है कि दासियाँ दू, चौदह ae Hie | Sat à a 
US a है i ma ( इसका स्वारस्य शेखावाटी के ठाकुरों 3 Re 
E दी का विराधात्मक हास्य देखिए। पूछना चाहिए FR a! i hii शेखी बघारता 8 
चेश ने अपनी आयरलेंड-निवासिनी प्रेयसी माळी गया। शल्य ने sat ET शुरू किया E भ 
के पत्र लिखा कि यदि तुम्हे यह पत्र न मिळे तो कहता है किजो सेरे पाख इतना रुपया Bar 


सलाम Hu लीस्टर स्कायर, नमस्कार | टिपरारी 


ना! यदि मेरे लेख में कोई क्यों नहीं करता ? कया तुझे इस तरह सुत्युपुख | एस 

Mur d à कलम ख़राब है, जाने से राकनेवाले मित्र नहीं ? साता की गोद | 
(अगन टेढ़ा है) gà दोष न देना !! पड़ा पड़ा तू चन्द्खिलाना माँगता है! ated] * 
तीसरी कड़ी में माळी का उत्तर बड़ी सफ़ाई से गीदड़ ने शेर को मारा है ? za की चाल चलने दै! 
दिया गया है। वह कहती है कि तुम्हारे यहाँ से वाले Ha की तरह ही तेरी दुगति होगी | के 
चले जाने पर दूसरों की बन आई है। माकलिन कयी को कोध आ गया । एक dr ऐसी fpem] अग 
मुझसे विवाह करना चाहता है। इस लिए स्ट्रॅड दूसरे शाप की मिड़क सुनते ही तू निस्तेज है| N 
dhe पिक्राउली को छोड़ कर चले WM, नहीं तो जायगा | शल्य पहले यह प्रतिक्षा करा कर सारि | 
सब दोष तुम्हारे सिर रहेगा, क्योंकि प्रेम ने मुझे बना था कि जा चाहूँ सो कहद Gi अत्र wd y 
पागल कर रक्खा है ae ( जैसे चिट्टियों में कुशल जले दिल से शल्य का बुरा भला कहना We) © 
समाचार लिखते हैँ) आशा है कि तुम भी वैसे किया । शल्य मद्रदेश का राजा था । मद्र Wim 7^ 
ही हागे !!! पञ्जाब है, जहाँ sa समय वाहीक नामक Gu Fe 
इसके पीछे क्या हुआ, यह गीत में नहीं | मोळी जाति आ बसी थो । पाणिनि के समय में भी ययात. E 


गैर टिपरारी का दोहरा आकर्षण पैडी के sga नदी के उत्तर तट पर वाहीकों के आम और ह " 
की सुवणे-वीथिका (सोनागाछी नहीं) से Gas बन गये थे। वादीकों के रीतिरिवाज से su 
गया होगा प्रौर हिन्दी कै एक पुराने भावमय गीत और आय्योवते के निवासी बहुत घिनाते थे । मद्र गए : 


के अनुसार-- .बाहीक की उस समय वही प्रसिद्धि थी जा ie | वह 
कब ऊगेगो सुक्र ? AS चाला | दास मरौर कबीर के समय मगह ( मगध) की पी m 
गोरी ने डाला कसवाये रसिया ने सिकल sata कर ने कई अध्यायें में वाहीकषां की gui | '' 


( 2) उनका खाना, पहनाव, स्त्रियां का व्यभिचार, या 

महाभारत का युद्ध दा रहा है। भीष्म ae सब कुछ बखान कर शल्य को गालियाँ दी 
द्रोण मर चुके हैं। करी'बड़े अभिमान के साथ पेले NAAI का तू षष्ठांशभागी राजा 2 | 
सेनापति बन कर ग्रजुन से लड़ने चले हैं । मद्रराज चिढ़ कर उसके देशवासियों के! गाली देना | 
शल्य इस शर्ते पर्‌ उनका सारथि बना है कि में जा तर्क ते नहों, , पर क्रोधी कहाँ तर्क | | 
चाट से कर के सुना दूँ। कणे ने युद्धक्षेत्र म॑ करता है? शल्य चुपचाप इन कुबाच्यों को | 
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कि | गया । उसने कणे के देश के लिपि कुछ भी न कहा। 
क, पर कणे की वीरता पर वह गाला RAS डालता 

| गया ग्रार उसे बकने दिया । उलका उद्देश सिद्ध 
हो रहा था । भत्लेना से कणे की वीरता पानी पानी 
३| हो रही थी MIT शाप का प्रभाव चढ़ रहा था। 
से. कैवळ अन्त में शल्य ने कहा--“करणे, तुम्हारे ng- 
देश में भी आलुरों को मरने के लिए छोड़ देते = 
| ae ख्यो तथा gat को बेच दिया करते हैं; 
i प्रत्येक देश में सदाचार Me दुराचार होते Eg 
| श्ससे ष्या ?” 
i जे हा, अपनी जलन में कणे ने जा वाहीकों 
के आचरण का चित्र खो चा है वह बड़ा ही ओजस्वी 
है ग्रेर ऐतिहासिक मूल्य रखता है । समाज-वर्णन 
के ये तीन चार अध्याय महाभारत के समुद्र मे भी 
अनूठे र हैं। जगद जगह पर कणे ने कुरुराज 
धृतराष्ट्र के दरबार मे आये हुए प्रवासी ब्राह्मणां 
| ग्रोर वाहीको की गाथाये" उद्धुत की हैं । ये गाथाये' 
समाजचित्रण की दृष्टि से बड़े महत्त्व की हैं। कुछ 
तो उनमे इस ढंग की हैं जैले--“रांड सांड सीढी 
| संन्यासी । इनसे बचे ता सेवै कासी”, “जाय 
| कलकत्ते + + खाय अ्रलबत्ते?, “जाओ कुल्लू हो 
ra] जाओ उल्लू”, “गये चम्बा बड़ा अचम्भा” 
q एयादि। इन संक्षिप्त लोकोक्तियों में जन-समाज कै 
क्षेत्र मत का जे चित्रण है चह कितने स्वारस्य से भरा 
WC हुआ है | कणे की गाथाओं में से कुछ गाथाये ये हैं-- 
a) १-मद्रदेशा की स्त्री से यदि काँजी ata ता 
| पद जांधे समेट कर कहती है कि में अपने बेटे का 
AG पति को दे हूँ, पर काँजी न हूँ. । 
| २-युगन्धर (देश) में जल पीकर, अच्युतः 
हैं || NS में रह कर ग्रोर भूतलय में नहा कर भला 
थ हों स्वर्ग का जा सकता है ? 

| ३-गोवधन नामक बड़ प्रार सुभाण्ड नामक 

पर रहर ये दोनो कलि के द्वार हैं, यह मैं लड़कपन से 


Cuff. 
d 


| 


२०३ 

४--जाल्हीक पृथ्वी के मेल हैं | 

५--वाल्होका ओर ह्रीक विपाशा में दो पिशाच 
थे । वाहीक उनके पुत्र हैं; प्रजापति की सृष्टि ही 
«gt | 

६--वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय हा जाता है; क्षत्रिय 


वैश्य, ag हाकर नाई हा जाता है; नाई फिर 
ब्राह्मण BI जाता है | 


७-बिच्छू का विष उतारने के लिए Hm 
राक्षस का आवेश मिटाने के लिप वाल्हीक के पाप 
की दुहाई दी जाती है । 
जिन गाथाग्रों में वाल्हीक स्त्रियां के दुराचार 
का वणेन है उनका अनुवाद करना उचित नहीं । 
CR) 
खेर, उन गाथाओं में एक गाथा है-- 
[तासां किलावलिप्तानां निवसन्‌ कुरुजाऊुले । 
mfg बाल्हीकदुष्टानां नातिहृष्टमना जगौ] 
स नूनं बृहती गौरी सुक्ष्मकस्बलवासिनी 
मामजुस्मरती शेते बाल्हीकं कुरुवासिनम्‌ । 
शतद्रू जु कदा तीर्त्वा तां च रम्यामिरावतीम्‌ 
गत्वा स्वदेश द्रक्ष्यामि स्थूलजङ्काः शुभाः स्त्रियः ? 
मनःशिलेउज्वलापाङ्गो गौयेस्ताः काकुकूजिताः 
कम्बलाजिनसंवीता रुदन्त्यः प्रियद्शनाः | 
saga Ageia निःस्वनैः 
खरोष्ट्राश्वतरैरचैव मत्ता यास्यामहे सुखम्‌ । 
शमीपीलुकरीराणां qug सुखवत्मेसु 
अपूपान्‌ सक्तुपिण्डां३च प्राश्नन्तो मथितान्वितान्‌ | 
पथिषु प्रबले! भूत्वा तथा सम्पततोऽध्वगान्‌ 
चेलापहारं कुवीणास्ताड यिष्याम भूयसः । 
कोई प्रवासी वाल्होक कुरुदेश मे आया हुआ 
2) प्रवासी का आर्यभूमि का चमत्कार जुभा नहों 
सका । वह अपने देश की स्त्रियां की याद्‌ करके 
गा रहा है-हाय, अवश्य TE बृहदाकार भरर गौर 
दारीरवाली wit, बारीक पश्मीना पहने हुए, मुझ 


^ 


CC-0. In Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


ar 


सरस्वती | [ भाग af 
२०४ ० Digitized by Arya Samaj Foundation Chennakand-eGangotri ययन 
PEN SUS 


कुरुदेश-प्रवासी बाल्होक की Eus करती at सा 
रही anit (इधर की Remb ठिंगनो और सांवली 
चार सूतो कपड़े पहननेवाली, पेशावर की तरफ की 
Raat अब सी बृहती, गौरी He सूक्ष्मकम्बल- 
चासिनो !) कब मैं सतळज का पार करके, àre 
सुन्दर रावी का ata कर स्वदेश पहुचू गा आर 
कब सुन्द्र, MA जांघांवाली, मनःशिला कीसी 
उज्ज्वल कनखियोंचाली, गोरी, सदा Àg के लटके 
से बोालनेवाळी, HAS HUC TIA पहने हुए, 
मेरे वियाग मे राती Are प्रियदर्शन स्त्रियां का 
देखू गा ? (इतने मे उसके अपनो प्यारी जन्मभूमि 
का स्मरण आ गया) ढाळ, नगारे, US ac मदेळ 
बजते जायेंगे, Be मतवाले दाकर हम गधों, Kai 
ae gati पर चढ़े चढ़े चले जायेंगे | वहाँ शमी, 
ag और करीर के sq. हमारे लिए मारे 
बड़ा सुखदायक है! वहाँ हम मट्ठे के साथ पूए 
caq के लड्डू खाते जायेंगे श्रार राह चलते 
हुए मुसाफिरों के कपड़े तक उतार कर उन्हे wa 
लूटे; मारेये | i 
कितना mana qu है । अर्थसभ्य जाति के 
देशप्रेम, भोजन, विहार ग्रेर व्यवसाय का कितना 
अच्छा चित्र है। इस गीत की अन्तिस दो कड़ियों 
के गाते समय प्रवासी वाहीक की आंखें में बही 
ज्योति ग्रा जाती होगी जा ड्रॅगजी जवाहरजो की 
धमाल सुन कर रोख़ावाटी के सफेद दाढोवाले 
ठाकुरों की आँखें मे अच भी आ जाती है। चाहे 
उसकी पथरकला-बन्दूक की नाली में अब मकड़ी 
के जाले लग गये हों An उसकी ज़ंगलगी तलवार 
नन्हे बच्चों के सिरहाने रह कर भूत-प्रेत को टालने 
ही के काम की रह गई हा, पर उस समय के राय- 
बहादुर सेठ कराड्रीमळ, आनरेरी मैजिस्ट्रे, की 
खेर न उस ऊँट चढ़े राजपूत से मिलने पर थी 
Sis Ga पर चलनेवाले सत्तू खानेवाले इस 
adn से | 
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इस नाटक की प्रस्तावना में लिखा दै¬ | 


इस गीत की समता का 'रिपरारी' से विचार 


पाठक ही करे । MATT श्ना | a 
f. | P 

'कटूक्ति । 
(चन्द्रमा के प्रति) हष 
Ci m 
gà मिला है विमल व्योम ऊँचा सिंहासन, | m 


जहाँ तारका-निचय सुदित करता सबका AA | 

तेरी गोरी कीतिं दिशाओं में छाई हे 

erga और विष Rat ही तेरे भाई हैं । 

किन्तु तुमे जिसने दिये fas aa, सन, घन, बल, सुयश, 

खानी पड़ती ma है उस चकोर का हो विवश | 
‘ag (3) 

नीरस सिकता ओर सरस शीतल जलधारा, 

बन जाती हे सदृश निशा में जिसके द्वारा । 

जो थोड़ा भी छिद्र देख भीतर घुस जाती, | 

श्रन्दर जाकर विशद आत्म-आभा HAT d 

fag, तेरी उस diu से व्याप्त यदपि भू भाग है, 

ते भी तेरे हृदय में गहरा काला दाग हे | 

(३) 

दोनों ही का जनक यदपि शुचि शीतल जल है; 

aardiger Ana भी अतिशय निर्मल है । 

कण्टक भी दोनें की जड़ में जड़े विषम हैं; 

नाम-मात्र का वर्ण भेद हे, दोना सम हैं । 

फिर भी तेरा प्रिय बना हुआ कुछुद-सघुदाय है 


ग्रति अप्रिय है प्म-गण, क्या यह सच्चा न्याय है! df 


श्रीहरिवंश मित्र , 


पार्वती-परिशय-नाटक । 


इत से इतिहासज्ञ विद्वानों की य. 


f b धारणा है कि पार्वती-परिण | सि 
y a १४) नाटक के कर्ती प्राचीन |. प्रस 
hs "| E जा कादम्बरी, guid | तेक 

7 चण्डीशातक के निर्माता हैं | 


AS 
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Ay 
E पावेती-परिणय-नाटक | २०५ 
E ——— ७ ७७ ६ 
«~ TAa चर à SS ETE ORUM E. 
j^ RT E x सार, काई न कोई इलाक इसका उद्धत मिळता! 
S ` शसम सहृदयां का हृदय ही प्रमाण है । ग्रार भावों 


प्रसिद्ध बाणभह भी वत्सवंश-सस्भूत थे, यह 
| हर्षचरित देखने से विदित होता है । m, उनके 
mÀ के तथा इस नाटक के कई स्थलों में साहश्य 
| भी ज्ञात हाता है। जैसा -- 
| उद्रेगमहावरते पातयति पयोधरोन्नमनकाले | 
सरिदिव azngas विवर्धमाना सुता पितरस्‌ ॥ 
हषचरिते 
कुचयुगलं परिणद्धं यथा यथा वृद्धिमेति aaga: | 
वरचिन्ताहृतमनसहतथा तथा काश्यमेति मे गात्रम्‌ ॥ 
| पार्वेतीपरिणय 
“सैहादमयीय शाळभञ्जिका सैन्दयदेवतेच विग्र- 
हिणी”--इत्यादि गद्य-वाक्ष्यों की शेली भी प्राचीन 
बाणभह का स्मरण कराती है । uet में प्रायः शब्द्‌ 
Wr अर्थ के परस्पर मेळ से उनका कर्ता एक ही 
अनुमित होता है । कालिदास के मेघदूत का 
| “आशाबन्धः SAGE” इत्यादि का भाव— 
| “शक्यं खट्वाशाजन्थेनात्मान घारयितुम”” विक्रमोर्वशी 
[ar “गुरुअं विरह दुक्खं आखाबन्धे सहावेदि”- 
| शाकुन्तल के वाक्यों से agaa होता है। इस प्रकार 
की अनेक बालों का खामञ्जस्य भिन्न भिन्न ग्रन्थों की 
dear को सिद्ध करता है! इसे सिवा, 
र सैति-नोतिः चर्णन-नैपुण्यं भी प्रमाण माना जाता है। 
अतएव पार्वती-परिणय के भीतरी लक्षणां खे यह 
| पाचीन game ga ही है, यही मत या निश्‍चय 
a | अनेक विद्वानें का है । $ 
|. Wg यह नाटक प्राचीन बाणभह-कृत नहा 
सिद्ध हा सकता । क्योंकि रूपक-नाटक के eu 
| सं मे प्राचीन दशरूपक से लेकर साहित्यदपेण 
| o किसी झो ग्रन्थ मे. इसका नाम तक किसी 
नहीं लिया । परायः दूसरे अलङ्कार न्यो में भी 
इसका एक इलेक तक उद्ध॒त नहीं | यदि यह 
न nua हाता ता अवश्य ही, TAT 


श, | 
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का किंवा वाक्यों का जा साहश्य मिळता है वह 
अन्यान्य कवियों के ग्रन्थों में भो पाया जाता है । 
अतएव इससे पककतूकता अथवा भिन्न-कतंकता 
का साधन या निराकरण नहीं दा सकता | इस नाटक 
की कथा-घटना, रस-पुष्टि रोर वरेना-चातुर्य को 
देख कर कोई अनुभवी पुरुष इसे बाणभह-कृत नहीं 
कह सकता | जिस लेखक ने कादम्बरी का चरणन 
किया है क्या उसीका इस नाटक में किया हुआ 
पावेकी-वरन हे! सकता है ? यह बात तो श्रद्धा-जड़ 
भी agi सान सकता । इस नाटक के कत्ता वामन 
भह बाण हैं, जा वत्सवंश में पेदा हुए ओर चीर- 
नारायणचरित नामक गद्य काव्य एवं शब्द-रलाकर- 
निघण्डु के कता हैं । इनका नाम इस देश मै प्रायः 
प्रसिद्ध नहीँ । वामन शब्द at निकल गया है । 
केवळ बाण ही रह गया है, सो भी प्राचीन चाण 
के साथ सायुज्य को प्राप्त हा गया | 
शब्दरल्ाकर-निघण्टु के आदि मे लिखा है- | 
“ज्ञागर्ति वामने! बाणा वत्सवंशशिखामणिः'” 4 
वीरनारायणचरित मे भो लिखा है--......भुवने 
वामने ugar’ इत्यादि. । दक्षिण-देश मे चेम 
नामक पक राजा हे गया है । वीरनारायण भो 
उसीका नाम था । उसीके नाम से उक्त गय-काव्य 
चामन-बाण ने बनाया है। राजा स्वयं भी विद्वान्‌ 
था | ग्रमरुकशतक की टीका के अन्त में लिखा है-- 
८ इति श्रीवीरनारायणसकळविद्याविशारदपे्दको- 
मटिवेमभूपाळरचिता शटङ्गारदीपिकाख्या व्याख्या 
समाप्ता |” AT अब वेमभूपाळ का समय क्या था, 
यह निर्चित हाने से वामन बाण जी का पता भी 
ढग जायगा । पपिग्राफिआ इंडिका मे चीरनारायण- 
aa का एक ताम्रपत्र प्रकाशित हुआ है। उसमे 
उसके वंश का पूरा वणन है~“'्रीशाके gu- 
रामविशवगणिते......”. इत्यादि इलेक से उसका 


२०६ 


NNSA ७ at ~ 


समय शालिवाहन-शक १३३३ ज्ञात होता है । 
इसमें ७८ वषे जाड़ देने से १४११ ईसवी सन्‌ सिद्ध 
हुआ । अर्थात्‌ पन्द्रहवां सदी के पूर्वी भाग में वेम- 
भूपाळ और वामन-बाण की स्थिति माळूम होती 
है । ऐतिहासिक तरवो की पयीलेचना से भी यही 
काळ प्रमाणित हाता है । विद्यारण्य के एक शिष्य भी 
बाण नामक थे । सम्भव है, वे यही हा । चतुर्थाश्रम 
+ प्रसिद्ध श्रीसायणमाधवाचायं ने विद्यारण्य के 
नाम से श्रीविजयनगर-म्रहाराज के मन्त्रि-पद पर 
अवस्थित हा कर गृहस्थाश्रम विताया था | 
विजयनगर वेमभूपाल की नगरी कै पास ही था। 
सायण-माधवाचाये का समय भी ताघ्रपत्रों से ईसा 
की चौदहवीं सदी का ग्रन्त किंवा पन्दहवीं सदी 
का आरम्भःकाल सिद्ध È | 
पार्वेती-परिणय-नाटक शिवपुराण की पार्वेती- 
विवाइ-कथा के आधार पर रचा गया है । इसी 
कथा का ग्राश्रय कालिदास ने अपने कुमारसस्भव 
में भी लिया है। जैसे कालिदास ने शब्द Bre अथे 
से शिवपुराण का आश्रय लेकर अपना काव्य बनाया 
है वैसे ही इस कवि ने कुमारसम्भव का अनुसरण 
किया है । यही नहों, दूसरे प्राचीन गद्य-पद्य ग्रन्थों 
का भी उसने पूरा आश्रय लिया है । यद्यपि इस 
नाटक मे कोई विशेष चमत्कार ओर quatum 
नहीं है, ता भी यह है अच्छा कोई काई झलक 
किवा गद्य के कुछ भाग बड़े मधुर हैं । पेसे दे! चार 
शलाक सुन लीजिए-- 
दुनुजो वा मनुजो वा nf वा झुरधचन्द्रचूडे। वा । 
सुरलोकसुन्द्रीणां स भवतु बद्धः कटाचश्ङ्कलया | 
+ नोख ee 
वाचालयन्नथ कुलानि वनप्रियाणां 
, ग्रडकूरयन्‌ मलयमारुतकन्द्लानि । 
” सख्युः प्रसूनविशिखस्य भुजावलेपं ˆ 
संवधंयन्मधुरजुम्भतकाननेघु ॥ 
+ + + 
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[ भाग १९ f 


श्राधूय चन्दनतरूनुत्तमनय्यास्तरक्षमालिड्रथ | 


maa कमलसौरभमङुरितो मलयशेलपचमानः ॥ | तेन 
श्रादाय चापमधिरोपितषट्पदञ्यं मान 
तस्मिन्‌ हिमाचलमुपेयुषि, पञ्जुब्राणे । a | 
वेलातिलट्वि किमपि प्रणयातिरेकात्‌ मत 


द्वन्द्वानि लोल्यमभजन्‍्त विमोहितानि ॥ ' हः 


इस नाटक का एक उत्तम संस्करण मदरास- | dI 


प्रान्त के वाणीविळास प्रेस से प्रकाशित हुआ है। | i 

` roy Py eae था 
उसके सम्पादक मद्राख के आसनव-बहे बाण | ९ 
श्रीकृष्णमाचाये महोदय È । आपका अगाध संस्कृत: |, 


पाण्डित्य ग्रोर संस्कृत पुस्तकां का नव्य परिपाठी से 
सम्पादन शिक्षित समाज पर विदित ही है । आपने 
इस नाटक का सम्पादन बड़ी भार्मिकता से किया 
है ग्रोर सरस संस्कृत मे एक प्रस्तावना भी लिखी 
है । उसी के आधार पर यह Su लिखा गया है । 

गिरिजापसाद द्विवेदी 


® 
सेन-वंश का इतिहास । 
( लेखक--साहित्याचाय्ये पण्डित विश्वेश्वरनाथ wet ) 
(3) | 
ee extra Rat का राज्य अस्त होने पर बहाव | 
ey में सेन-वंशी राजाओं का राज्य 
55 पा § 3 स्थापित हुआ । यद्यपि इनके ur 
A T 29 लेखों और दान-पत्रो से प्रकट होता 
D SANJAS ? ds 4 an 
SAAJAN हे कि ये चन्द्रवंशी क्षत्रिय | 
SS अद्भुतसागर नामक ग्रन्थ | 
G यही बात सिद्ध होती है, तथा 
देवपर (बङ्गाल) में मिल्ने हुए बारहवीं शताब्दी के विजयलेन 
लेख (१) में इन्हें ब्रह्मक्तत्रिय लिखा है 
तस्मिन्सेनान्ववाये प्रतिसुभटशतोत्सादनत्रह्वादी ! i 
सब्रझक्तत्रियाणामलनि कुलणिरादामसामन्तसेन: ॥ | 
अर्थात्‌ उस प्रसिद्ध सेन-वंश में, शत्रुओं का area 
वेद पढ़नेवाला तथा ब्राह्मण और चन्नियों का Bee” | 
सामन्तसेन उत्पन्न हुआ | À { 


१. (Ep. Ind., Vol. |, P. 307). 
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agra के सेनवंशी वैद्य अपने को विख्यात राजा बलाल- 
| ga के वंशज बतलाते हैं । जनरल eigen का भी अनु- 
रत है कि वङ्गदेश के सेन-वंशी राजा क्षत्रिय न थे, वैद्य ही 
i घे | परन्तु राग्रवहादुर पण्डित गोरीशङ्कर Brat उनसे सह- 
qa नहीं । वे सेनवंशी राजा बछालसेन को वैद्य aguda 
। à पृथक अनुमान करते & । यही अनुमान ठीक प्रतीत होता 
| है। क्योंकि बङ्गाल से बलालसेन नाम का एक श्रन्य जमो- 
Y द्वार भी aga विख्यात हा ger है । वह वैद्यजाति का 
| | था। उसका भी एक जीवनचरित “'बलालचरित” के नाम से 
र | प्रसिद्ध है। उसके कर्ता Amang ने, जो उक्त aginda 
T | हा गुरु था, अपने शिष्य को वैद्यवंशी लिखा है । उससे यह 
से | भी सिद्ध. हाता हे कि वैद्य agada सेन-वंशी agrada 
A| à २९० वर्ष बाद हुआ था । gag स्पष्ट है कि सेनवंशी 
या राजा agaa ta agada से एथक्‌ था र उसके 
सो | पप्रय का बल्लाल-चरित भी इस बछालचरित से जुदा 
घा। दोनों का एक ही नाम होने से यह भ्रम उत्पन्न gA 
दी | है, रर, जान पड़ता हे, इसी श्रम से उत्पन्न हुई किंवदन्ती 
| कषा सच समक कर श्रबुलफुज़ल ने भी सेन-वंशियों को वैद्य 
लिख दिया है । उनके शिलालेखों से उनके चन्द्रवंशी होने 

के कुछ प्रमाण नीचे दिये जाते है-- 


) (3) राजत्रयाचिपति सेन-कुलकस ल-विक्ास-भास्कर सोमवंशप्रदीप । (१) 
(२) भुवः काञ्चोलीलाचतुरचतुररम्भोधिलह्री- 

Ta परोताया भर्ताऽजनि विजयसेनः शशिकुले । (२) 

ज्य इस वंश के राजा पहले कर्णाटक की तरफ रहते थे । 


a) सम्भव है, वहाँ पर वे किसी के सामन्त राजा हों । परन्तु 
us वहाँ से हटाये जाने पर पहले पहल सामन्त सेन agam ü 
: आया और agr के तट पर रहने लगा । (३) | बहुतों का 
भी | अनुमान हे कि वह प्रथम नवद्वीप में श्राकर रहा था । 
Af इनके राज्य-काल में बौद्धधम का नाश होकर वेदिक 
| धमै का प्रचार हुआ | 


N 
१--सामनन्‍्त सन | 
| दच्षिण क राजा वीरसेन के वंश में यह राजा सण 
| Star अणा था। इसीसे इस वंश की mg me ST 00s शङ्कलाबद्ध वंशावली मिलती 
१. (J. Bm. A. S., I896, P. 28): 


२. (अद्धुतसागर , छोक ४) i 
% (Ep: Ind., Vol. T, P. 307-8). 
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है । डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र का अनुमान है कि वद्भदेश में 
कुलीन Maat को ल्लानेवाला शूरसेन नाम का राजा यही 
वीरसेन हे; क्योंकि शूर और वीर दोनों शब्द पर्यायवाची 
हैं । परन्तु इतिहास से सिद्ध होता है कि agin में शूरसेन 
नाम का प्रतापी राजा सामन्तसेन से बहुत पहले हो चुका 


था रर सेनवंशी वीरसेन तो स्वयं दक्तिण से हारकर act 
आया था | 


हरिमिश्र घटक at कारिका ( वंशावली ) में लिखा हे 
“महाराज श्रादिशूर ने कौलाचन्देस (कन्नौज राज्य में) से 
feria, मेधातिथि, वीतराग, सुधानिधि और सोभरि, इन 
पाँच विद्वानों का परिवार सहित लाकर यहाँ पर रक्खा । 
कुछ समय बाद गोड़-देश पर देवगाल का राज्य हुआ । उसके 
पश्चात्‌ जत्र विजयसेन का पुत्र, बलालसेन, वहाँ की राज- 
गद्दी पर बेठा तब उसने उन कुलीन ब्राह्मणों के वंशजो को 
बहुत से गाँव आदि (१) दिये I" 

इससे सिद्ध होता हे कि श्रादि-शूर पालवंशी राजा 
देवपाल से भी पहले gat था । 

कुछ लोगों का श्रनुमान है कि MRAR कन्नो के राजा 
हर्षवर्धन के समकालीन राजा शशाङ्क से आठवीं पीढ़ी में ari 


- यदि यही अनुमान ठीक हो तब भी वह बङ्गाल के daas 


uasi से बहुत पहले हा चुरा था । पण्डित गोरीशङ्करजी 
का अनुमान है कि sata से कुलीन ब्राह्मणों को बङ्गाल में 
लाकर बसानेवाला श्रादिशूर, maz FAA का राजा 
dada हो, जिसका दूसरा नाम आदि-वाराह था । वाराहः 
और शूकर ये दोनें पर्यायवाची शब्द हैं । अतएव अ।दिवाराह 
का श्रादिशूकर और शूकर का प्राकृत आदि के संसर्ग से 
शूर हो गया होगा । अतः सम्भव है कि आदिवाराइ और 
आदिशूर एक ही पुरुष के नाम att 

यह भी अनुमान होता है कि कुन्नौज के राजा भोजदेव, 
महेन्दपाल, महीपाल आदि, और बङ्गा के पालवंशी एक 
ही दंश के हों; क्योंकि एक तो ये दोनों सूर्यवंशी थे । दूसरे, 
जब uae राजा इन्द्रराज तीसरे ने महीपाल ( fuera) 
से gata का राज्य छीन लिया तब बङ्गाल के पालवंशी 
राजा धर्मपाल ने इन्दराज से qus छीन कर फिर से 
महीपाल को ही वहाँ का राजा बना दिया । A 


a. (J. Bm. A. S., 896, P. 22). 


CC-0. In Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


^? 


डाक्टर शाजेन्द्रलाल मित्र ओर जनरल GATES 
साम्रन्तसेन के! वीत्सेन का पुत्र या उत्तराधिकारी अनुमान 
करते हैं | परन्तु हेमन्तसेन के पुत्र fads के लेख में 
लिखा $— 
चोगीन्द्रेवी रसेनप्रभृतिभिरभितः ARRIR ).... ... ..«००००० 
तरिमन्सेनान्वत्राये,.. .... .. आअजनिकुलणशिरोदाम सानन्तसेन: ॥ (१) 
salg, उस दंश में वीरसेन श्रादि राजा हुए ar उसी 
सेन वंश में सामन्तसेन उत्पन्न हुआ ।। 
gaa वीरसेन ait सामन्तसेन के बीच दूसरे राजाश्रों 
का होना सिद्ध हाता हे । 
सम्भव है, ईसवी aq की ग्यारहवों शताब्दी के उच्तरार्ध 
( विक्रम-संवत्‌ की बारहवों शताढदी के gala ) में सामन्त- 
सेन gar er! 
उसके पुत्र का नाम हेमन्तसेन था । 
२-हमन्तसेन | 
यह सामन्तसेन का पुत्र था Be उसी के पीछे राज्य का 
भ्रधिकारी gar) इसकी रानी का नाम यशोदेवी था, जिससे 
विजयसेन का जन्म gat । 
सामन्तसेन शरोर हेमन्तसेन, ये Bat साधारण राजा a | 
इनका श्रधिकार केवळ बङ्गाल के पूव के कुछ प्रदेश पर ही 
था । ये पाल्वंशियों के सामन्त ही हों ता श्राश्चयं नहीं । 
A S ; 
३-विजयसेन | 

यह हेमन्तसेन का पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी था । भ्ररिराज, 
बूषभशद्कर और गोड़ेश्वर इसके उपनाम थे | दानसागर में 
इसे वीरेन्द का राजा लिखा है (२) | इससे प्रतीत होता है 
कि dada में यह पहला प्रतापी राजा था । 
i इसके समय का एक शिलालेख देवपाड़ा में मिला हे | 

. उसमें लिखा हे कि इतने नान्य और वीर नामक राजाओं को 
| घैन्दी बनाया तथा गोड़, कामरूप श्रौर कलिङ्ग के राजाश्रों पर 
विजय प्राप्त (३) far i 


ag विन्संट Raw ने १११६ से ११८ ईसवी तक इसका 
 राञ्य होना माना है । 


१. (Ep. Ind., Vol. I, P. 307) 
(J. Bm. A- S., 896, P 20) 
(Ep. Ind., Vol, , P..309), 
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zee PCRS A 


me 
पूर्वोक्त ma बहुत करक AVA का राजा “न्ये 
ही होगा । वह विक्रम-सेवत्‌ ११४४ (शक-संवत्‌ १०१ yay 
ama. था ' ४) । नेपाल Ñ मिली हुई dma 
नेपाली संवत्‌ &, Hal WH AIT ८११, में नान्यदेव al. 
नेपाल विजय करना लिखा है । परन्तु यह समय नेपाल है | 


f 
मिली हुई प्राचीन लिखित पुस्तकां से नहीं मिलता | (3) 


नेपाली संवत्‌ के विषय में नेपाल की वंशावली y | 
लिखा है कि दूपरे ठाकुरी-वंश के राजा अभयमल्ल के पुत्र | 
जयदेवमल्ल ने।नेबारी ( नेपाली) gaa प्रचलित किया था। 
इस Gag का आरम्भ शक संवत ८०२ ( ZAR सन्‌ ८६७ | 
श्रौर विक्रम-संवत्त ९३७) में हुआ था । जयदेवमल कान्तिपुर 
गर लजितपट्टन का राजा था । नेपाल-लंवत्‌ 8 अर्धात्‌ शक 
संवत्‌ ८११, श्रावण-शुक्क-सप्मी, के दिन कर्णाटक के. 
नान्यदेच ने नेपाल विजय करके जयद्ेवमल शर sad होरे) 
भाई MAA को, जो भाटर्गाव श्रादि सात नगरों का. 
स्वामी था, तिरहुत की तरफ भगा दिया था (३)। 


gaa प्रकट होता है कि नेपाल-संवत्‌ का और शङ | 
संवत्‌ का श्रन्तर mos ( चिक्रम-संवत्‌ का ६३७ ) हे | इसी 
वंशावली में श्रागे यह भी लिखा है कि नेपाल्-संवतू ४४४ | 
nala शक-संवत्‌ १२४९, में सूर्यवंशी हरिसिंहदेव ने नेपाल | 
पर विजय प्राप्त किया (2) | इससे नेपाली संवत्‌ SR शक | 
संवत्‌ का अन्तर ८०१ (विक्रम-संत्रत्‌ का ६३६) आता HN 
डाक्टर घामले के आधार पर प्रिन्सेप साहब ने लिला 
कि नेचर (नेपाल) संवत्‌ आक्टोबर (काति क) में ग्रासं ., 
Sal और उसक्रा ६९१ वां वषं ईसवी सन्‌ १८३१ में समा 
ga था (१) | इससे नेपाली संवत्‌ का और ईसवी समक | 
श्रन्तर ८८० mar है । डाक्टर कीलहाने ने भी. नेपाल में | 
प्राप्त हुए लेखें और पुस्तकों के आधार पर, गणित करके | 
यह सिद्ध किया है कि नेपाली संवत्‌ का आरम्भ २० रा | 
iE 


(Ep. Ind., Vol. L, P. 33, note 57). | 
3. (Ep. Iud., Vol. L, P. 33, note 57), 
३. (Ind. Ant., Vol. XIII, P 54). 
४ ( प्रिन्सेप्स एण्टिकिटीज़, gaga टेबल्स, भागे Ü Y 
g. १६६ ) 
X. (Ind. १०५, Vol. X VII, P, 240) 
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पुरुष और स्त्री (Are 
चित्र नम्बर (७) 


स्तूप की पूजा (Arista) | 
चित्र नम्बर (६) 


घमेचक्र की पूछा (मायकाल) | 
चित्र नम्बर (१) 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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भगवान्‌ बुद्ध (गान्धार-मृतिकारी) । 
faa नम्बर (८) 


चित्र नम्बर (३) Sy 
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gear? | 


बर, ८०8 ईसवी ( विक्रम-संवत्‌ ३३६, कार्तिक शुङ्क १ ) 
pnm Ss 
Aada के समग्र में गोड़-देश का राजा महीपाल 
(दूसरा )) शूरपाल या रामपाल सें से कोई होता | इनके 
समय में पाल-राज्य का बहुत सा भाग दूसरों ने दबा लिया 
!ogp ग्रतः, सम्भव है, Raada ने भी उससे गोड़-देश छीन 
| कर ग्रपनी उपाधि गोौड़ेश्वर रकी हो ।*# 
इसके पुत्र का नाम बल्लालसेन था | 


४-बल्लालसेन | 


यह Rams का पुत्र और उत्तराधिकारी था । इस 
वंश में यह सबसे प्रतापी शर विद्वान्‌ gar, जिससे इसका 
| नाम अब तक प्रसिद्ध है । महाराजाधिराज m Reng- 
| शङ्कर इसकी उपाधियाँ थीं । विक्रम-संवत्‌ ११७६ ( इसवी 
| स्न्‌ १११९ ) में इसने मिथिला पर विजय प्राप्त किया। उसी 
| समय इशे पुत्र लद्ष्मणसेन के जन्म की सूचना इसको 
| मिली । उसकी यादगार में विक्रम-संवत्‌ ११७६ (ईसवी सन्‌ 
| ५११३ = शक-संवत्‌ १०४१ ) में इने, श्रपने पुत्र लक्ष्मण- 
सेन के नाम का संवत्‌ प्रचलित किया | तिरहुत में इस संवत्‌ 
झा mea माघ शुक 3 से माना जाता है | 


प्रमाण एक दूसरे से विरुद्ध मिलते हैं | वे ये हैं-- 
(क) तिरहुत के राजा शिवसिंहदेव के दानपत्र में 


| 


coast ८०१, संवत्‌ १४२४, शाके ३३२१” 


(बिखा है । 
| (७) डाकू राजेन्द्रलाल मित्र के मतानुसार ईसवी 
j | सेन्‌ १५०६ (विक्रम संवत्‌ ११६२, शक-संवत्‌ १० २७) के 
वरी (maag १) से डसका प्रारम्भ gat । (१) “बङ्गाल 
| इतिहास? नामक पुस्तक के लेखक, ge aeq 
हाय, का भी यही मत हे । ; 


| धडुलफज़ल ने बल्लाल के पिता इसी विजयसेन से 
It वेशाबली लिखी है । परन्तु विजयसेन की जगह उसने 
सेन लिखा gi 

NOR. B. A, S., Vol. 47, Part I, p.398.) 


इस संवत्‌ के aaa के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार के 


WAURT-Gaq २६३, श्रावण YE ७, गुरुवार, लिख कर ` 
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सेन-वंश का इतिहास | 


की २६ से १०३१ के बीच के क्लि 
वर्ष से हाना सिद्ध होता हे | परन्तु sad निश्चित ana 
का ज्ञान नहीं हाता (१) । 

g AIRIA के लेखानुसार इस संवत्‌ का आरम्भ 
शकसेवत्‌ १०४१ में (२) हुआ था । ; 

( ङ ) aR-aaga नामक हस्त-लिखित पुस्तक के 
अन्त में लिखे संवत्‌ के ww AZARIA का पूर्वोक्त मत 
ही पुष्ट होता है । 

उपयु क्त शिवसिंह के लेख भर ams mR के 
आधार पर डाकुर कीलहाने ने गणित किया dr मालूम हुआ 
कि यदि शक-संवत्‌ १०२८, माघ-शुङ्का १, फो इसका प्रारम्भ 
माना जाय तो पूर्वोक्त ६ तिथिग्रों में से ५ के वार ठीक As 
मिलते हैं र यदि शक संवत्‌ १०४१, कात्तिक-शुक्ता $ 
का इस संवत का पहला दिन माना जाय तो ggi तिथियों 
के चार मिल जाते हैं | परन्तु अभी तक इसके आरम्भ का 
पूरा निश्चय नहीं हुआ । 

ऐसा भी कहते हैं कि जिस समय बल्लालघेन ने 
मिथिला पर चढ़ाई की उसी समय, पीछे से, उसके मरने की 
ख़बर फेल गई तथा उन्हीं दिने उसके सुत्र नक्ष्मणसेन का 
जन्म हुग्रा । Ha: लोगों ने बलालसेन को मरा सपक कर 
उसके नवजात बालक लक्ष्मण के! गद्दी पर बिठा दिया (३) 
An उसी दिन से यह संवत्‌ चला | 

दिक्रम-संवत्‌ १२३४ (WFAA ११००) में लक्ष्मण- 
सेन गद्दी पर बैठा । saga यह संवत, अवश्य ही लरप्रणसेन 
के जन्म से ही चला होगा | 

agis ने पालवंशी राजा महीपाल दूसरे को केद करने- 
वाले केवतों का अपने अधीन कर लिया था । कहा जाता है 
कि उसने श्रपने राज्य के पांच विभाग किये थे--9--राढ, 
( पश्चिमी agra), २ -वरेन्द्र (उत्तरी बङ्गाल 9) ३ 
बागड़ी, ( गाङ्गा के मुहाने के बीच का dx), ४--वङ्ग — 
( पूर्व बड्डा ) sn २--मिथिला | «i E 


१. (Book of Indian Eras, p: 76-7 JL 
२. (J. B. A. S., part l, p. TR) ; 
३ (ag भारत, द्वितीय खण्ड, श, १४० और J. B 
A. Sy I896. p'26. ) ac 
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पहले से ही बङ्ग-देश में बोद्ध-ध्म का बहुत जोर था । 
^ अतएव धीरे धीरे वहाँ के ब्राह्मण भी श्रपना कर्मे छोड़ कर 
व्यापार आदि कार्यों में लग गये थे और वैदिक wd ag- 
प्राय हो गया था । यह दशा देख कर पूर्वाशिखित राजा 
आदिशूर ने वैदिक धम के उद्धार के लिए guis d TARA 
के ब्राह्मणों और कायस्थों क लाकर बङ्गाल में बसाया । 
उनके वंश के लोग भ्रब तक कुलीन कहलाते हैं। श्रादिशूर 
के बाद इस देश पर बोद्धधमांवलग्बी पालवंशियों का अधि- 
कार हो जाने से वहाँ फिर वैदिक-धर्म की उन्नति रुक गई । 
परन्तु उनके राज्य की समाप्ति के साथ ही साथ arg धर्म 
का लोप और वेदिक धर्म की उन्नति का प्रारम्भ हो गया 
तथा वर्णाश्रम-ब्यवस्था से रहित are लाग वेदिक धर्माव- 
लम्बियो में मिलने लगे इस समय agada ने ad- 
व्यवस्था का नया gara किया An आदिशूर द्वारा लाये 
गये कुलीन ब्राह्मणों का बहुत सन्मान किया | 


बेलालसेन-चरित में लिखा है-- 


“बल्लालसेन ने एक महायज्ञ किया । उसमें चारों वर्णा ' 


के पुरुष निमन्त्रित किये गये । बहुत से मिश्रित वणं के 
लोग भी बुलाये गये । भोजनपान इत्यादि से योग्यतानुसार 
इनका सन्मान भी किया गया उस समय, अपने को वेश्य 
सममनेवाले सोनार बनिये aaa लिए कोइ विशेष प्रबन्ध 
न देख कर भ्रसन्तुष्ट हागये । इस पर करुद्ध होकर राजा ने 
इन्हें सच्छूदों ( अन्त्यजो से ऊपर के दरजेवाले शूद्रों ) में 
रहने की sus दी, जिससे वे लाग वहाँ से चले गये aa 
agiada ने जाति में उनका दुरजा घटा दिया और यह 
श्राज्ञा दी कि यदि कोई ब्राह्मण इनको पढ़ावेगा या इनके 
यहाँ काई कर्म करावेगा तो वह जाति से बहिष्कृत कर दिया 
जायगा | साथ ही उन सोनार-बनि्रों के यज्ञोपवीत उतरवा 
नेने का भी हुक्म दिया । इससे श्रसन्तुष्ट होकर बहुत से 
बनिये उसके राज्य से बाहर चले गये । परन्तु जो वहीं रहे 
उनके यज्ञोपवीत उतरवा लिये गये । उन fet वहाँ पर 
ब्राह्मण लोग दास-दासियरों का ब्यापार किया करते थे। 
यही afta उनको रुपया कृज दिया करते थे । परन्तु 
पूर्वोक्त घटना के बाद उन बनियों ने ब्राह्मणों को धन देना 
बन्द कर दिया । फलतः उनका व्यापार भी eq हो गया । 
तब सेवक न मिलने लगे । लोगों को बड़ा कष्ट होने लगा । 


^ 
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[ भाग १९ | 
उसे दूर करने के लिए agaaa ने आज्ञा दी कि ग्राज 2 | q 
dad ( नाव चलानेवाले और मछली मारनेवाले wd. 
मलाह और मछुए ) लोग सच्छूद्रों में गिने जाये और इनक |g 


सेवक रख कर, उनके हाथ से जल आदि न पीने का पुराना | है 
रिवाज उठा दिया जाय | इस MT के निकलने पर एक 
वर्ण के लोगों ने कैव्तों के साथ Wes करना छोड़ दिया। ' 

कैवर्ता' की प्रतिष्ठा-वृद्धि का एक कारण ओर भी था। | शो 
बलासेन का पुत्र लक्ष्मणसेन अपनी सोतेली माँ से ag. 
age होकर भाग गया था। उस समय इन्हीं Gad ने | है 
उसका qar aaa में सहायता दी थी । ये लोग बढ़े बहा | लो 
दुर थे_। उत्तरी बङ्गाल में ये लोग बहुत रहते थे। इसे 
उनके उपद्रव आदि करने का भी सन्द्रेह बना रहता था) 
परन्तु पूर्वोक्त ज्ञा प्रचलित होने पर ये लोग नोरी के | 
लिए इधर उधर बिखर गये । इन्हीं ने पालवंशी महीपाल को | 
केद किया था । 

बल्लालसेन ने उनके मुखिया महेश को महामण्डलेश्वर 
की उपाधि दी थी और अपने सम्बन्धियों सहित उसे दक्षिणः | 
घाट ( मण्डलघाट ) भेज दिया था i 

कैवर्ती' की इस पदत्रद्धि को देख कर मालियों, कुम्भ 
कारों और Geri ने भी अपना gear बढ़ाने के लिए राजा | 
से प्राथना की । इस पर राजा ने उन्हें भी सच्छूदों में गितमे | 
की ज्ञा दे दी । उसने स्वयं भी अपने एक नाई को FR 
बनाया ।?? 

सोनार-बनियों के साथ किये गये बरताव के विषय गे ' 
भी लिखा है कि ये लोग ब्राह्मणों का श्रपमान किया ङे | 
थे । उनका मुखिया agit के शत्र के पालवंशी | है 
राजा का सहायक था । सुखिया ने अपनी पुत्री का विवि 
भी पाल राजा से किया था । a 

अपयु क्त वृत्तान्त बल्लाल-चरित के कर्ता arae C 
शरणदत्त के ग्रन्थ से उद्धृत किया है gg ग्रन्थ बहाव | 
के समय में ही बना था sa: उसका लिखा वर्ण 4 
नहीं हा सकता | 

बल्लालसेन अपनी ही इच्छा के अनुसार 
के नियम बनाया करता था, यह भी इससे स्पष्ट 
होता हे । j 

आनन्द-भट्ट ने यह भी लिखा है कि बलछालसत 


प्रतीत 


e 
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से. ( तान्त्रिक बोद्धों ) का अनुयायी था । वह १२ वर्ष की 
ति | «fat are चाण्डालिनियों का पूजन किया करता था । परन्तु 
झो | ga में बदरिकाश्रम-निवासी एक ag के उपदेश से वह शेव 
ना | हाया था । उसने यह भी लिखा हे कि ग्वाले, तम्बोली, 
m^ gaz, तांती ( कपड़े बुननेवाले ), तेली, गन्धी, वैद्य और 
। ' शाहिऋ ( शङ्क की चूड़ियां बनानेवाले ) ये सब सच्छूद हैं 
ul शर सत्र सच्छूदों में कायस्थ श्रेष्ठ हैं (9) । 
से... सिंहगिरि के आधार पर, अनन्त-भट्ट ने यह भी लिखा 
ने | है कि सूर्यमण्डल से शाक-द्वीप में गिरे हुए मग-जाति के 
हा. ' लोग ब्राह्मण हैं (२) । 

इतिहासवेत्ताओं का अनुमान हे किये लोग पहले 
ईरान की तरफ रहते थे। वहां ये श्राचाय का काम किया 
के | इरते थे | वहीं से ये इस देश में आये । थे स्वयं भी अपने को 
शाक-द्वीप-- शकों के द्वीप के--ब्राह्मण कहते हें । ये फलित- 
ज्योतिष के विद्वान्‌ थे agma है कि भारत में फलित- 
ज्योतिष का प्रचार इन्हीं लोगों के द्वारा हुश्रा होगा । क्योंकि 
ake ज्योतिष में फलित नहीं है । F 

१४० ईसवी के निकट की लिखी हुईं एक प्राचीन 


ब्राह्मणानां मगानाञच TACT जायते कणि । 
| श्रर्थात्‌ कलियुग में ब्राह्मणों का अर मग लोगों का 
| दरजा बराबर हो जायगा (३) | इससे सिद्ध है कि उक्त पुस्तक 
| S रचना-काल (विक्रम-संबत्‌ ६० ७) में ब्राह्मण मगों से श्रेष्ठ 
मैः | गिने जाते थे । 
इते. "UD ने लिखा हे कि अब तक हिन्दुस्तान में 
बंशी हुत से nga के अनुयायी हैं । उनको मग कहते हैं (४) 


Xu | गति के शाकद्वीपी ब्राह्मण गङ्गाधर ने एक तालाब बन- 


१(०, Bm, A. S. Pro., 902, January. ) 

२ (J. Bm, A. S. Pro., I90L, P. 75.) 

३ (J. Bm. A, S. Pro, 902, P. 3.) 

l| (Alberunis? India, English translation, 
OT PO 


सेन-वंशा का इतिहास | 


जाए RN या 


शक-संवत्‌ १०३ ( विक्रम-संवत्‌ ११६४ ) में मग- | 
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लोक के AET weg ( सूर्यं के सारथि ) के निवास à 
weal पवित्र है । यहाँ के maw मग कहाते EI 
SRI Es हैं । इन्हें श्रीकृष्ण का पुत्र शाम्ब (१) इस देश 
स लाया था । (२) , इससे भी ज्ञात होता हे कि मग लोग 
शाक-हीप से ही भारत में आये हैं । यह गङ्गाधर मगध के 
राजा रुद्रमान का मन्त्रो ओर उत्तम कवि था। उसने sg त- 
शतक शादि ग्रन्थ बनाये हैं । 

पूव-कथित बछालचरित शक-सवत्‌ १४३२ ( विक्रम- 
संवत्‌ १५६७) में श्रानन्द-भट्ट ने बनाया । उसने उसे नव- 
द्वीप के राजा बुद्धिमत्‌ को श्रपण किया | नन्दभटट SETS 
के ma श्रनन्त-भट्ट का वंशज था, श्र उक्त नवद्वीप के 
राजा की सभा में रहता था । ्रानन्द-भट्ट ने यह ग्रन्थ निम्न- 
लिखित तीन पुस्तकों के आधार पर लिखा हे | 

I—agla सेन को शेव बनाने वाले ( बद्रिकाश्रम- 
वासी ) साधु सिंहगिरि-रचित व्यासपुराण । 

२--कवि शरणदत्त का बनाया बछालचरित | 

३-कालिदास नन्दी की जयमङ्कगाथा | 

साधु सिंहगिरि तो agna का गुरु ही था । परन्तु 
ga दाना, maga और कालिदास नन्दी, भी उसके 
समकालीन ही होंगे, क्योंकि शक-संवत्‌ ११२७ ( विक्रम- 
संवत्‌ १२६२ ) में लक्ष्मण-सेन के महामाण्डलिक, बटुदास 
के पुत्र, श्रीधरदास, ने ageuka नामक ग्रन्थ 
सङ्ग्रह किया था sed इन दोनों के रचित पद्य भी दिये 
गये हैं । इस ग्रन्थ में बङ्गाल के कोई veo से अधिक. 
कवियों के शोक सङ्ग्रह किये गये हैं | श्रतएव यह ग्रन्थ इन 
कवियों के समय का निर्णय करने के लिए बहुत उपयोगी है । 
इस ग्रन्थ के कर्ता का पिता agar लक्ष्मणसेन का प्रीति- 
पात्र और सलाहकार सामन्त था (३) | 

बलालसेन विद्वानों का आश्रयदाता ही नहीं, स्वयं भी 
विद्वान्‌ था । शक-संवत्‌ १०३१ ( विक्रमःसंवत्‌ १२२६ ) में 
उसने दान-सागर नामक पुस्तक समाप्त की sm इसके एक 


^ad पहले, शकःसंवत्‌- १०६० (बि० do १२२४) में 


4. हूसकी माता का नाम जाम्बवती था। . pepe जिओ 
(Ep. Ind., Vol. TI, p- 333.) | 
(J. Bin. A. S. Pro., L90L, p. 75.) 
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श्रद्धतसागर नामक ग्रन्थ बनाना प्रारम्भ किया था | परन्तु 
द्मे समाप्त न कर सका । agada की age विषय में 
इस ग्रन्थ में लिखा हे-- 
शक-संवत्‌ १०६० ( विक्रम-संवत्‌ १२२ ) में बहाल 
सेन ने इस ग्रन्थ का प्रारम्भ किया और इसके समाप्त होने 
के पहले ही उसने अपने पुत्र लक्ष्मणसंन को राज्य साप 
दिया । साथ ही इस पुस्तक के समाप्त करने की AAT भी 
दे दी | इतना काम करके गङ्गा और यमुना के सङ्गम में 
प्रवेश करके अपनी रानी सहित उसमे प्राण त्याग किया । इस 
घटना के बाद लक्ष्मणसेन ने अद्भुतसागर समाप्त करवाया । 
बल्लालपेन की गड्जा-प्रवेश वाली घटना शक-संवत्‌ 
११००, विक्रम-संवत्‌ १२३४ या इसवी सन्‌ ११७८ के 
इधर उधर होनी चाहिए; क्योंकि लक्ष्मएसेन का महामाण्ड- 
लिक श्रीधरदास, श्रपने सदुक्तिकर्णाखृत ग्रन्थ की समास्ति 
का समय शक-संवत्‌ ११२७ ( विक्रम-संअत्‌ १२६२ = ईसवी 
सन्‌ १२०९ ) लिखता हे । उसने यह (१) भी लिखा हे 
कि यह संवत्‌ लक्ष्मणसेन के राज्य का सत्ताईसर्चा वषे है । 
ARAYA का जन्म Wea १०४१ ( विक्रम-संवत्‌ 
११७६ ) में हुआ था। sq समय उसका पिता agada 
मिथिला विजय कर ger था aaga यह स्पष्ट हे कि 
उस समय के qd ही बह ( बल्ालसेन ) राज्य का श्रधिकारी 
हो चुका था । wulq बल्लालसेन ने ५३ वर्ष से afte 
राज्य किया । 
यदि लक्ष्मशसेन के जन्म के समय बल्लालसेन की 
अवस्था २० qd की ही मानी जाय ते भी गाङ्गा-प्रवेश के 
समय वह ८० वर्ष के लगभग था । ऐसी अवस्था में यदि 
अपने पुत्र को राज्य सोप कर उसने जल-समाधि ली हो तो 
कोई Aad की बात नहीं | क्योंकि प्राचीन समय से ऐसा 
ही होता चला श्राया हे । 
बहुत से विद्वानों ने amada के देहान्त और 
लक्ष्मणसेन के राज्याभिषेक के समय से लक्ष्मण पेन-संचत्‌ 


| 


स्थिर किया है ag सम्भव नहीं । यदि वे दानसागर, अद्भुत- 
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का AGA अनुमान करके जे। बल्लालपेन का राजत्वकाल : 


am a सूक्तिकणांसृत नाम ग्रन्थों को देखते तो 
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उसकी wg के समय में उन्हे सन्देह न हाता | & 
्रिसैप ने श्रुलफज़ल के लेख के आधार पर ईसवी " 
१०६६ से १११६ तक t^ वर्ष बल्लालसेन का राज 
करना लिखा है । परन्तु जनरल BAFTA ने १०४० ईसवी 
से १०७६ ईसवी तक ओर डाक्टर रामेन्द्रलाल मित्र मे 
ईसवी सन्‌ १०५६ से ११०६ तक अनुमान किया है। ' 
qug ये समय ठीछ नहीं जाब पड़ते । मित्र महोदय 
ने दानसागर की रचना के समय का यह शोक sga किया 
है-“पूर्ण शशिनवद्शमिते weed”? परन्तु इसका श्रथ ag 
में १०३१ की जगह, भूल से, १०१६ रख दिया गया है। । 
ag इसी एक भूल से आगे बराबर भूल हाती चली गई है। 
पुराने geal में बल्जाललेन का जन्म शक-संवत्‌ ११२४ | 
(विक्रम-संवत्‌ १२१६) में हाना लिखा हृ भी ठीक नहीं 
है । eae Raa साहब ने बल्लाल का समय ११९ से | 
११७० gaf तक लिखा है | 
(असमास) 


उद्गार । 
मेरे जीवन की लघु तरणी | 
आंखों के पानी में तर जा ॥ 
मेरे उर का छिपा खज़ाना, 
अहङ्कार का भाव पुराना , 
बना आज तू सुके दिवाना , 
ag स्वेद-बू दों में डर जा ॥ १ ॥ 
सेरे नयने! की चिर-श्राशा , | 
्रेम-पूणे सैन्दर्य-पियासा , | 
Hd कर नाहकु और तमाशा; 
आ मेरी आहो में भर जा ॥ २ ॥ 
WES मनारथ-तरु में Hat, 
फूल | रङ्ग में अपने भूला, 
झूल चुका बस जो कुछ झूला, 
अब अपनी डाली से झर जा ॥ ३ ॥ 
चढ़ी हृदय में चिता कराला, 
ऊपर नभ तक उठती ज्वाला, 
मरण-दुःख ! ले मुक्ता-माला, 
गिर कर श्रब उसमें तु मर जा ॥ ४ ॥ 
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p- — 
ga मेरे प्राणों के प्यारे | 
ga श्रधीर आँखों के तारे ! 
बहुत हुआ मत afas सता रे | 
बातें कुछ भी तो अब कर जा॥ ₹॥ 
मानस-भवन पड़ा है सूना » 
तमोधाम का बना नसूना; 
कर उसमें प्रकाश WI दूना, 
मेरी उग्र वेदना हर जा ॥ ६ d 
मोहित qur करनेवाली 
नहीं धाज सुख की वह लाली, 
हृद्य-यन्न्न यह WI खाली, 
HA नूतन-सुर उसमें भर जा ॥ ७ ॥ 
—सुकुटधर 


विवि धं विष 
lay [वषय | 
"१--संस्छृत के नाटक शोकपर्यचसायी 
बयो नहीं हैं ? 


AOB MON + 
Sess स्कृत-भाषा में ऐसा कोई नाटक ag 
ES जो Arra हो । यह ASRU 

KH " ; 

hh नहीं । हमारे यहा के नाट्यशास्त्र 

H का नियम हे कि नाटक gard 


न होना चाहिए । यही नहीं, उसमें 
MS बीच में भी ऐसे प्रयोग का निषेध है जो रलानि या 
8 su करे | दूसरे यह कि हम, भारतवासी, जीवन के 
Mat पर ही दृष्टि रखते aa आये हैं । हमारा ध्यान इसी 
[त पर रहा हे कि जीवन केसा हो; ga बात पर नहीं कि 
वन जैवा है Sar ही रहे । यही कारण है कि हमने 
| thera की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया; आध्यात्मिक ज्ञान 
i WU जोर देते रहे । इसी fq हमारे नाटकां में भी उन 
[BAI को Ramà का निषेध किया गया है जो साधारण 
| पर होती तो हैं, पर अच्छे मन को छुरी लगती हैं । 
| a पश्चिमी mai जीवन के adam दृश्य पर 
| क रखती = | wana उनके नाट्यशास्त्र H mara 
| 9$ के निषेध का श्रभाव होना स्वाभाविक दी है । 

TAR यहां npa; कोइ भी पुस्तक arana देवता की 


| 
। 


विविध विषय | 
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स्तृति--के बिना शारम्भ नहीं होती | विशेष करके नाटक में 
नमस्कार श्रथवा अन्य रूप में ईश्वर 
के लिए भी प्रार्थना की pis F. i M e c 

nU है। क्याकि उन्हीं को सन्तुष्ट . 
करने लिए नाटक खेला जाता हे ga स्थिति में यदि ag 
या वियोग AR का दृश्य neg मे दिखाय। जाय तो फिर 
नाटक के आदि में किया गया मङ्गलाचरण ब्यर्थ ही हो जाय | 

हमारे यहाँ नायक , साधारणतः ऐसा ब्यक्ति चुना 

जाता हे जिसका नाम मान्न सुनने से पवित्रता या महत्ता का 
चित्र guza पर खिंच जाता है । ऐसे अल किक पुरुषों के 
चरित्र का अन्त यदि dista हो ते भी sa dar ही दिख- 
लाना हमारे mana के नियम कें विरुद्ध हे । इसका 
विपरीत दृश्य दिखाने से दर्शकों का mag बढ़ जाता है । 
देखिए, उत्तर-रामचरित में, सीता-वनवास के बाद, सुख- 
gås राम ओर सीता का संयोग हा जाता है । 


fra समय हमारे यहाँ नाटक की सृष्टि हुईं उस समय 
हमारी श्रध्यात्म-विद्या की दशा हीन होती जा रही at | 
aqiq संसार का प्रसार मानने की ओर हमारी प्रवृत्ति बढ़ती ` 
जा रही थी । हम संसार के उज्ज्वल ओर आनन्दमय 
इश्य को भूलते जा रहे थे | हमे यही भाव बढ़ता जा रहा 
था कि यहाँ पाप, भय र दुःख का ही राज्य हे । संसार 
असार नहीं--फिर चाहे, वह युद्ध का मेदान हो, चाहे फूल की 
सेज; इसका दृश्य (neu पर दिखाना उस समय की आवः 
श्यकता थी । पर इसका उद्देश वही था जा वेदान्त रादि 
का है । भेद इतना ही था कि इनमें पाप के रोगों की 
दवा जहाँ कडवी थी वहाँ वह मधुमिश्रित कर दी गई । 
guans तप श्रादि के स्थान पर जादू की लालटेन के 
दृश्य दिखाये जाने लगे | तत्कालीन नाटककारों की धारणा 
ira थी कि पापियों का पाप का दृश्य दिला कर सीधे 
रास्ते पर चलने का उपदेश करना ठीक नहों। क्योंकि 
ऐसा करने से वे कहते हैं कि देखे, हमें पापी बनाया। | 
फलतः उनकी रुचि पाप में बढ़ती है i 9 | 

इससे बाई यह न समझे कि नाटककार शोक का | 
वर्णन करते ही नहीं; करते हैं; पर किस लिए ? न्त 
की मात्रा-बद्धि के लिए उसकी महत्ता बढ़ाने के लि 


ब्रजलाळ महाजन ( बी? 
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२--मनःशक्ति का विलक्षण प्रभाव | 


शरीर और मन अन्योन्याश्रित हैं। शरीर को कष्ट 
> Geka उसका प्रभाव मन पर अवश्य पड़ता है और 
— झन के अस्वस्थ होने पर शरीर भी रुग्ण हुए बिना नहीं 
हता । तथापि शरीर की GI मन विशेषता रखता 
है । मन शरीर से इच्छानुसार काय्यै करा लेता है । विचार 
की ga, श्रर्थात्‌ विश्वास, का प्रभाव शरीर पर बड़ा 
-चमत्कारी होता है । इसका एक उदाहरण सुनिए 
अमेरिका के मानस-शाख्यों ने एक बार एक AYA 
प्रयोग किया। वे यह जानना चाहते थे कि मनःशाक्ति या विशवास 
का प्रभाव शरीर पर क्या होता है । एक व्यक्ति न्यायालय 
से प्राण-दण्ड पा चुका था | प्रयोगेच्छुकों ने उसे अदालत 
'से इस शर्त पर ले लिया कि हम इसे जीता न Sid; इसका 
प्राण-नाश ते हा जायगा, पर ऐसे ढंग से कि इसे जरा भी 
कष्ट न होवे पावेणा फिर उन्होंने इस पर अपना प्रयोग 
आरम्भ किया । पहले उन्हाने उसे एक मेज़ पर लिटाया | 
उसके हाथ बाँध दिये ओर aA पर भी एक पट्टी बाँध 
दी । कान ap gt रक्‍खे । इस तरह इन्होंने कान छोड़ 
कर वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के सब्र साधन बन्द कर 
दिये । फिर एक आदमी ने कहा--में इसकी गरदन की 
ga रक्तवाहिनी नस में नश्तर लगाये देता हूँ, जिस से 
xu शरीर का सारा Ga निकल जाय । दूसरों ने इसका 
समर्थन fear तब उसने इसकी qup की रग टटोल कर 
जोर से एक चुटकी ली | उस मनुष्य ने जाना--नश्तर लगा 
दिया । फिर गरदन के पास ही रबर की एक नली रख दी 
थाई और इसमें से बूँद बूँद पानी नीचे ud हुए एक 
'बरतन में गिराया जाने जगा तथा उसे सुना कर कह दिया 
गया कि qa निकलने लगा । उस आदमी को विश्वास 
हो गया कि ,खून टपक रहा है i पर बात वास्तव में ऐसी 
न थी । थोड़ी देर बाद एक मनुष्य ने कद्ा--“यों ae बूंद 
,खून निकालने से तो बहुत समय लग जायगा । आप लोगों 
की राय हो तो में नस का मुँह और बड़ा कर दू |” 
यह कह कर उसने जोर से एक और चुटकी ली और कहा-- 
अब नस का छेद काफी बड़ा हा गया; थोड़ी ही देर में 
सारा ,खून शरीर से निकल जायगा । साथ ही उस रबर 
की नली से श्रधिक पानी गिराया जाने लगा । तब दूसरा 
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आदमी उसके हृदय dm नाड़ी की गति देख कर कहे 
लगा--नाड़ी और हृदय की गति बहुत मन्द हो गई है | 
थोड़ी ही देर में aga बन्द हाना चाहती है। यह पुत 
सुन कर उस व्यक्ति को विश्वास होगया कि अब मेरा us 
समय निकट आ पहुँचा । ज्यों ज्यों उसका विश्वास «| 
होता जाता था त्यो त्यों उसका शरीर शिथिल dy Si | 
शून्य हाती जाती थीं। हृदय और नाड़ी की «Ra 
भी पहले की अपेक्षा आकाश-पाताल का अन्तर हो गया। 
अन्त में प्रयोग-कर्त्ताओं ने रबर-नालिका से पानी टपकागा ' 
aq करके कह दिया कि अब इसके शरीर में जुरा भी | 
,खून बाकी नहीं रह गया। थोड़ी देर बाद डाकुरों ने 
परीक्षा करके कहा कि श्रब यह पाँच मिनिट से gf, | 
जिन्दा adi रह सकता। बस, पाँच मिनिट «uf 
डाकुरों ने जो उसे देखा ता बिलकुल ठण्डा-चेतनाशून्य- | 
पाया । i 
इससे जाना जाता है कि विचार की इढ़ता, fw 
या विश्वास का कैसा agga प्रभाव शरीर पर होता है । 
काशी प्रस्ताद बाजपेयी 


३-गवनेमेट Are अँगरेज्ञी अख़बार | 
माचे में गवनंर जनरल के कौंसिल की कई बेठके हुई | 
एक में माननीय खान-बहादुर मीर असदुश्रलीला ते 
गवनमेंट से एकु प्रश्‍न बड़े पते का पूछा । उन्होने प्रश 
किया कि क्या Sgt और हिन्दुस्तानिय्रों के S 
अखबारों की कुछ कापियाँ गवर्नमेंट भी खरीदती है ! और 
ख़रीइती है तो किसझी कितनी ? उत्तर में कहा गया- d - 
और एक तालिका पेश की गई । उसके अनुसार fe | 
पत्र की जितनी कापिर्या ata ली जाती | उनके ना / 
शौर उनकी संख्या नीचे देखिए |s 
नाम कापियों की संख्या | प 
( १ ) पायनियर | 
( २) टाइम्स आफु इंडिया 
( ३ ) स्टेट्समेन 
( ४ ) ARa एंड मिलिटरी गेज़ट 
( ९ ) केपिटल 
( ६ ) इं गलिशमेन 
( ७ ) nqua da 


| 


IN e 2] 


(=) बङ्गाली ११ 


"" 

i (8 ) fesqat १० 
m (१०) हिन्दू | 

à (११५) श्रस्ुत-वाजञार-पन्निका प्रत्येक 8 
8 (१२ ) वास्ते क्रानिकल की 
पे (१३ ) लीडर ) 

IN (१२ ) न्यू इंडिया ७ 
ul ( ११ ) जस्टिस & 
णा (१६ ) मराठा द 


इनमें से ( १ ) से (७ ) तक के पत्र अँगरेज़ों के हैं 
और (८) से (१६) तक के हिन्दुस्तानियों के । इस तालिका 
से स्पष्ट है कि किस अख़बार को aadis कितने aga 
| का समझती है! पानियर शीपॅ-स्थानीय हे । इससे कोई 
| शायद यह समभे कि SAE की संख्या की न्यूनाधिङता 
| min कृपा की न्यूनाधिकता से भी कुछ सम्बन्ध 
' इती है । पर गंवनेमेंट कह सकती है, इसका सबूत क्या ? 
maiz के बड़े apar जिले अपने अधिक काम का 
| समते हैं उसे अधिक पढ़ते हैं । देशियों की राय जानने 
| की शायद वे उतनी जरूरत नहीं समझते जितनी ज़रूरत 
| m अख़बार-नबीसों की राय जानने की सममते हैं । 
| Wy देशी सम्पादक ही ga देश के निवासियों की 
| aad स्थिति जान सकते हैं, विदेशी नहीं । अतएव ( ८ ) से 
| (१६) तक के पत्रों को ही अधिक लेना और पढ़ना 
| राजा और प्रजा दोनों ही के लिए विशेष लाभदायक है । 


v—ghig पर सरकारी Ratz | 


| १३१३-१४ का साल इस प्रान्त के लिए बड़ी विपत्ति 
| झा था। उस साल, श्रवर्षण के कारण, दुर्भिक्ष या श्रकाल 
| ढ़ गया था। ऐसे कुसमय में प्रजा की wt करना राजा का 
| Ser इसी कतेव्य-पालन के लिए इस प्रान्त की गवने- 
| मट ने भी मिहनत मत्रदूरी करनेवाला के लिए कुछ काम 
| शेले थे । लोगों को तकावी दी थी। कहीं कहीं बगान छोड़ 
दिया था। कहीं कहीं सुल़तवी कर दिया था। इन्हीं सब 
| पतं का वणन उसने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट में किया 
VRE का सम्बन्ध है ता १8१३-१४ के सालन से, पर 
कैली है यह अब--कोई चार वर्ष बाद | FAS लेखानुपतार 
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२१५ 
- मन SR 
दुर्मिचष के साल फसल न होने से, काशतकारों को १७३ 
करोड़ रुपये की हानि इठानी पड़ी | M 

Zaz सिवा करोड़ों रुपये के पशु उनके मर गये । चारा 
मिला ही नहीं । पशु बचे कैसे ? यह हानि फपल नष्ट हो 
जाने की हानि के ama हुई । पिछले दुभिक्षो में इतनी 
हानि न हुईं थी । देखिए-- 

१८९६-६७ में ३४,४०,००,००० रुपये की शोर 
१३०७-०८ d ७, ०,००,००० की at हानि हुईं थी। 
पर १३१३-१४ में ४७३ करोड़ का धक्का बेचारे guitar 
लगा । दुर्भित्न-पीड़ितों को गवर्नमेंट ने कितनी मदद दी, 
इसका लेखा भी सुनिए-- 


er> 


१८६६-६७ में २,१७,००,००० 
१६०७-०८ में २,०५,१४,०००? रुपया 
१३१३-१४ में ३४,३०,००० 


पिछले दुर्भित् में हानि तो हुई १७३ करोड़ की, पर 
मदद गवनंमेंट d मिली केवल ३४ लाख तीस हजार की | 
बेल-बघिये भी मरे, aa भी न पैदा हुआ, सरकार ने 
मदद भी कम की । इस श्रापत्ति-परम्परा को तो देखिए । 
एक हिसाब से सरकार से जा कम मदद मिली सो अ्रच्छा ही 
हुश्रा । क्योंकि इस तरह की मदद लौटानी पड़ती है और " 
रुपया वसूल करने में बड़ी कड़ाई की जाती हे । ऐसे सम 
में सरकार दुखी--गरीबां का कुछ रुपया यों भी देकर उनके 
प्राण बचाती है । इस तरह दी गई रकम का हिसाब नीचे 
देखिए 


रुपया 
१३०७-०८ में ४,३७,००० 
१३१३-१४ में १२,०६,००० 


पिछला दुर्भिक्ष पहले की श्रपेत्ता अधिक भीषण था । 
पर सरकार ने पहले की HIST चौधाहे से भी कम उदारता 
दिखाई । इसका कारण शायद रुपये की कमी हा । भूल्ला 
दूसरे को भला क्या खिलावेशा ? सरकार ने इतना और भी 
किया कि १8१३-१४ में ४८,४,००० रुपया मालगुजारी 
gap कर दी और wat की रहा के लिए २१ लाख 
रुपया खच कर दिया । 

५--लन्दन कै अखबारों की बिक्रो। 
भारत के अख़बारों का प्रचार बहुत ही कम IT E 


e 


^ 


^ 


समय था जब किसी अख़बार की ४०० कापियों का बिक 
जाना बहुत बड़ी बात समी जाती थी । अब न दिन नहीं 
रहे । अब अखबारों का प्रचार बहुत बढ़ गया हे । पर, ag 
x में, अब भी एक भी अख़बार ऐसा adf जिसकी एक 
लाख क्या पचास हजार कापियां भी edt हों | सुनते हैं, 
Rus महाराज के केसरी का प्रचार बहुत अधिक है। पर 
इसकी भी कापियों की संख्या बहुत करके पचास हज़ार से 
कम ही होगी । अब विलायत के श्रखबारों का हाल सुनिए । 
agaa जो देनिरु पत्र निकलते हैं उनकी कापियें की 
संख्या, १९१४ इसवी में, अर्थात्‌ युद्धारम्भ के पहले, इस 
प्रकार थी-- 
नाम 
(१) डेली क्रानिकल 
(२) डेली एक्सप्रेस 


कापियों की संख्या 
3 ०८ 5 ७७७ 


४,००,००० 


(३) डेली मिरर ९,६०,००० 
(४ डेली टेलिप्राफ 495३) ३४ हे 
(x) टाइम्स 9,829,009 
(६) डेली मेल ८5)१४,६१२ 


इनमें से नंबर (१), (४) और (x) की कापियों की 
` संख्या प्रचार-संख्या नहीं, किन्तु बिकी हुईं ratu 
संख्या है । नंबर (9) SR (३) का जितना मूल्य पहले था 
अब उसका दूना हो गया हे । इसका कारण युद्ध हे । पर 
मूल्य बढ़ जाने पर भी इनकी विक्री श्रब पहले से भी श्रधिक 
है । डेली-एक्सप्रेस पहले चार ही लाख निकलता था; पर 
ga छुः लाख निकलने लगा हे । डेली मिरर का प्रचार तो 
बहुत ही बढ़ा हुभ्रा हे । कुछ कम दस लाख कापिर्या उसकी 
पहले ही निकलती थीं । mra ता उनकी संख्या श्रार भी बढ़ 
गई होगी | कुछ ठिकाना हे ! वहां लागों का युद्ध की ख़बरें 
पढ़ने का इतना चाव रहता है कि वे waa पहले पढ़ लेते 
हैं; सह में रोटी का टुकड़ा पीछे डालते हैं। क्या कभी 
भारत के भी agani के भाग्य gaa ? 
६-कृषि की उन्नति के लिए सरकारी चेष्टा। 
१६१६-१७ में कृषि-विषयक कामों में कितनी और 
किस तरह बी उन्नति हुई, इसरा वर्णन गवनमेंट ने श्रपनी 
we रिपोर्ट में किया है । इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट का 
E विशेष ध्यान ग्रनाजञ की उपज बढ़ाने की श्रोर है । विशेष 


Prin ECT ३ 


| * 
Digitized by Arya Samaj RES Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~~ NS -- 2d 
करके गेहूँ की उपज । १३१५-१६ में ३,०३, २०, ०६, 


एकड़ जमीन में गेहूँ बाया गया था । १६ १६--१७ d x दो 
रकुबा बढ़ कर ३,२३,४०,००० एकड़ हा गया । पहले सात्॒ d 


८६, ४२, ००० टन गेहूँ पैदा हुआ था। रिपोर्ट के सात | | a 
उसकी पैदावार बढ़ कर १, ०१, २८५ ००० टन हो गई । | T 
इस पिछली पैदावार में से ७, ३३, ६६४ टन गेहूँ विदेश | पै 
भेजा गया। बाकी यहीं रहा । पूसा के गेहूँ नंबर १३ । अ 
की qa मांग रही । इसे काश्तकार बहुत पसन्द करते हू। | 
मामूली गेहुँ से इस गेहूँ की पैदावार ang होती है । इसका ' 
दाना भी खूब बड़ा होता è ओर इवा से यह गिरता भी | & 
कम है । इसका बीज बढ़ाने की चेष्टा हा रही हे। क्योंकि 
श्रभी यह इतना कम बाया जाता है कि सत्र को इसका 
बीज नहीं मिलता । काई ४० हज़ार एकड़ में यह wd 
संयुक्त-प्रान्त में बाया जाता है । गेहूँ की ओर श्रच्छी sud 
पैदा करने की भी चेष्टा हा रही है । कृषि के महकमे ने इख | 
की भी कितनी ही नई नई नसले तैयार की हैं । आज कल 
३७ प्रकार की इख इस देश में बोई जाती है। पहले इसकी 
संख्या कोई दस ही बारह थी । सिगरेट बनाने योग्य तम्बाकू 
भी पैदा की गई है। अब उसकी भी खेती होती हे श्रर दिन | 
पर दिन वृद्धि पर हे । नील की पेद।वार बढ़ाने के लिए भी | 
गवर्नमेंट बहुत प्रयत्न कर रही है । उल पर उसने Ba टेक्स | 
भी लगा दिया है। विदेश भेजने पर भेजनेवाले को टेक्स 
देना पड़ता है । यह इस लिए कि यहाँ की नील यहीं रहे, | 
उसके कारोबार की वृद्धि हा और उसे बनाने के डंग a 
वैज्ञानिङ उन्नति की जाय । 
७-रेमन अक्षरों के प्रचार की चेष्टा पर विचार! 
paĝ १६१८ के माडने रिव्यू में aq, wad 
गंगूली, बी० qo का एक लम्बा लेख निकला है। उसमें | 
आपने, पहले, रामन-लिपि के प्रचार-सम्बन्ध में की i | 
Saat का संक्षिप्त इतिहास लिखा हे । आपने दिखाया i | 
कि कब, fia ने, किस प्रकार के aaa इस विषय मै faa | 
और उनको कहाँ तङ सफज्ञता हुई । ३६ वर्ष हुए जव | 
एफ० Alga नामक एक aga ने, जा २४ परगने में ग | 
थे, बङ्किमर बाबू की दुर्गेशनन्दिनी gr रोमन में प्रकाशित | पह 
किया । भाषा दंगला ही रही, केबल fate रोम॑त «i (शी 
गई । इस. पर श्यामाचरण बाबू ने ad ue | 


— 
| 
nil 


r 


a 
a 
xiu 
93 
zh 
x 
a 
Ed 
3 
6d 
E: 
al 
sv 
e 
AJ 
z 
2h 
$i 
Al 
e 
EC] 
q 


| ama दिया है । आप का कथन हे कि जिन जिन देशों में 
यह लिपि प्रचलित है इनको चाहिए कि वे सब एक-मत 
हे कर इसकी सदोपता दूर करदे और अपनी भाषाओं के 
उच्चारण Àn लिखाबट में जो aat हैं उन्हें भी मार भगावें। 
| तत्र कहीं रोमन लिपि का व्यापक व्यवहार साध्य हो सकेगा । जब 
तक “ata” (Gave) और “Ra” (Have) श्रादि के sar- 
रण में समता न होगी तब तक ्रभीट-सिद्धि न हो सकेगी । 
| et और छापने की लिपि की विभिन्नता भी दूर 
| होनी चाहिए । 

इसके बाद आपने पाद्री Area साहब की पुस्तक का 
हवाला देकर उनकी उत्तियो का खण्डन किया है । पादरी 
साहब भारत की निरक्षरता का कारण यहाँ की लिपि बताते 
न | है| श्यामाचरण बाबू इसे उनका भ्रम समते हैं । ब्रह्मदेश 
| की लिपि टेढ़ी-मेढ़ी हे । पर वहां रोमन-लिपि के प्रयोक्ता 
| सेन sie rg गल की अपेक्षा साक्षरता भ्रधिक हे । 
maga Raat का कारण यहाँ की लिपिर्यां नहीं, शित्ता- 
प्रचार के साधनें की कसी है | [ 


2 


की बड़ी प्रशंसा की है । उसे उसने विज्ञान-सम्मत बताया है 
' थैर राय दी है कि उसके मुकाबले सें भारतवासी adaa 
'ऐेमन-लिपि के नहीं ग्रहण कर सकते । क्योंकि उसमें श्रनेक 
| देष हैं। इस विद्वान्‌ ने सुधरे gu रोमन-भ्रक्षरां का निर्म्माण 
| भी किया है। तथापि अभी तक उनका भी प्रचार नहीं हुआ । 
E से प्रबन्ध-लेखक ने रोमन-लिपि में और भी सुधार 
'की maga बताई है और उस सुधार का दिग्दर्शन 


3 | A किया है । पर वह इत्तना जटिल है कि उसके प्रचार की 
“| भावना बहुत ही कम है | इसी से हम उसका उल्लेख 
शत 


| हीं करते। आपका कहना हे कि देवनागरी-लिपि में 
दोष हैं। क्योंकि बङ्गाली लिखते ता “दक्षिण” हैं, पर 


रे दोष बह़ालियों की उद्चारण-विलक्षणता का नहीं; qd: 
E 9 im 


थो पढ़ते हे ater”? । से आप के विचारानुसार _ 


E CEE EN 


जमेनी के लेपसियस नामक एक विद्वान्‌ ने देवनागरी-लिपि , 


'रजिस्टरें में किये जाते हें उनमें, और प्रजा को जो ना 


नागरी-लिपि की सद्गेपता का है। अस्तु, 
बहुत ठीक है कि जो पश्चिमी पण्डित 
लिपि चलाना चाहते हैं वे जरा अपने घर का Ba 
at पहले RU su । श्रपनी लिपि को वे पहले सुधार लें 4 
तब ओर देशों में उसे प्रचलित करने की चेष्टा करे' । टी की 
;८¬ माड़ी बनाम बालबोध | zu 
महाराष्ट्र-प्रान्त में किसी समय सरकारी कचहरियों SR 
दफूरों में मोड़ी ही का दोरदोरा था। कुछ समय हुआ, | 
गर्वेनमेंट ने, इस विषय में, बहुत कुछ फेरफार कर दिया। | 4 
उसने उस प्रान्त के मध्य-भाग (Central Division) 
में मोड़ी की जगह बाळबोध-लिपि को दे दी । थाना, कुलाबा 
और रत्रागिरी-जिलों में भी उसने annm का ही प्रचार 
कर दिया। इस पर वहाँ के कौंसिल में, सरकारी और 
गैर-सरकारी deni के बीच, परस्पर, qua mga 
हुआ | मताधिक्य के कारण, गर्वेनमेंट को निरुपाय होकर 
TUT की राय माननी पड़ी ।- यह राय थी सोड़ी को ae 
प्रचलित रखने के पक्ष में । कोंसिल की काररवाई की जो | 
Ri उस समय अखुबारों में. निकली थी उससे सूचित | 
हुआ था कि बेचारी बालबोध-लिपि को सम्पूर्ण-भाव 
पराजय स्वीकार करना पड़ेगा । पर बात वैसी नहीं 
हुई । उसके प्रचार के लिए फिर भी यथेष्ट साधन विद्यमान 
रहेंगे । गवर्नमेंट ने श्रपने मन्तव्य में उसके बहिष्कार की 
मंजरी नहीं दी । उसने आज्ञा दी है कि रजिस्टरार लोगों के 
agi में जो रजिस्टर रहते हैं उनसे सम्बन्ध रखनेवाली : 
दस्तावेज़ों और नकृलों में, लोगों के हकों के इन्दराज 


आपका यह कहना | 
इस देश में रोमन: m- 


भेजी जाती हैं उनमें भी एक मात्र बालबोध-लिपि का ही प्रयोग 
किया जाय । और सब कागजात s जिसका चाहे मोड़ी 
, जिसका जी चाहे बालबोध । पर शते यह 
EE लिखा जाय साफ Rra जाय, घसीट a 
लिपि घसीट है या नहीं, इसका फुसिक्षा सरकारी 
रेंगे। इस प्रकार, फिर भी बालबोध-लिपि की ही 
अफसर लोग मोड़ी लिपि अच्छी तरह नहा पढ़ 
उधर मुहरिरों की आदत पड़ रही है घर 
अब यदि वे अपनी आदत न rest f T Ji 
ana न जिये sid । इस रम से बच 
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बालबोध का श्राश्रय लिये बिना निस्तार न होगा | फलतः 
बालबोध का विशेष प्रचार हुए बिना न रहेगा। यह बहुत 
है उचित हुः्रा । इससे मोड़ी-प्रियां को भी अपनी प्रियतमा 
लिपि से सम्बन्ध-विच्छेद न करना पड़ेगा, शते यह हे कि 
वे उसे खच्छ और सादे कपड़े पहनावें | ( 
2 ९--पाइसोर में चन्दन कै तेल के कारखाने | 
सम्पत्तिमान्‌ और प्रभुताशाली होने के लिए व्यापार 
से बढ़ कर और कोई साधन नहीं | चार वर्ष पहले. sut 
का व्यापार ख़ूब बढ़ा चढ़ा था। GA जापान व्यापार-वृद्धि 
की चेष्टा में रत है । इसीलिए उसकी ओर समस्त राष्ट्रों की 
दृष्टि लगी हुई है। जो देश ww ही उपज से अपने ही 
देश में जितना श्रधिक माल तैयार कर सकता है उसे उतना 
ही afte लाभ हाता हे। माइसोर.की सरकार इस तत्व 
से भली भांति परिचित है । यही कारण है जो माइसोर-राज्य 
: में व्यापार के वर्धक उद्योग-धन्धों की वृद्धि की जा रही है । 
चन्दन के तेल के भी दो कारखाने वहाँ हैं--एक बँगलोर 
में, दूसरा माहसोर में। पहले बंगलोर में कारखाना खोला गया | 
प्रयोग-द्वारा सफलता प्रास्त का विश्वास हा जाने पर माइसोर में 
दूसरा कारखाना खोला गया | यह कारखाना बहुत बड़ा है | 
माइसोर-रियासत की चन्दन की सारी पेदावार तथा कुगे-प्रान्त 
और मदरासःप्रदेश से भी मिल्नेवाली सामग्री से तेल बनाने 
' की quar इस कारखाने में है । कोई २० लाख रुपये साल 
का तेल इसमें से निकलता है। श्रभी कारखाना खुले एक ही 
वषे हुआ है । पर कहते हैं कि बंगलोर और माइसोर के दोनों 
कारखाने जब भ्रच्छी तरह चल Maat aa रियासत को 
भ्राज से चौगुनी आमदनी होने लगेगी । कारखाने में समस्त 
आवश्यक ओर उत्तम वेज्ञानिक सामग्री, जा इस स्थिति में 
उपलब्ध हो सकती है, सङ्रह की गई हे । युद्ध के पहले 
Aa का सारा चन्दन विशेष करके जर्म्मनी को जाता 
था । युद्ध दिइने पर माइसोर-सरकार ने श्रपनी ही रियासत 
में तेल-बनाने का उद्योग किया । इस अनुकूल समय में यहाँ 
व्यापार और उद्योग-धन्धें की भ्रमिवृद्धि होनी चाहिए 
भारतवासियों, विशेष कर समर्थ देशी राज्यों, को इस maur 
से लाभ उठाना चाहिए। भारत की भूमि aub? है | 
प्रकृति ने उसे समस्त same पदार्थों से परिपूर्ण बनाया 
है | जीवन की समस्त प्रयोजन-पूति की सामग्री यहां भिन्न 


,शिक्षा दी जाती हे--उनकी जिज्ञासा जागृत की जाती है। 
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भिन्न रूपों में ig HH विधान है। आवश्यकता है सि हे । आवश्यकता हे fet - | 
कारीगरों की और उत्साहवान्‌ संरक्षकों की । यह श्रभाव ES 
होते ही भारत की दीनता भी दूर होजायगी । o ^ 
१०--अमेरिका प्रोर भारत में शिक्षा की दशा | 
श्रमेरिका और भारतवर्ष के शिक्षाप्रवस्घ d My. | है 
पाताळ का अन्तर है । शिक्षा का उद्देश या न्ति । क 
परिणाम हाना चाहिए--शिक्षार्थी की समस्त शारीरिक शरीर | है 
मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास | अमेरिका की शिक्षा. E 
प्रणाली का ayaa इसी उद्देश से किया गया है। प | 
भारत की दशा ऐसी नहीं । यहाँ का शित्ताक्रम बहुत ही | 
सदोष है । उसके aged में भारत की परिस्थिति, पूप | 
qu, जीवन के उद्देश और उसकी आ्रावश्यकताओं प 
ध्यान नहीं दिया गया । यहाँ के स्कूल-कालेज सचे | 
नागरिक पैदा नहीं करते । पर अमेरिका की दशा ऐसी नही। 
वहाँ के fiat केवल किताबी कीड़े नहो बने 
जाते। गठ्ठे भर feat पढ़ कर परीचाये' पास कसा | 
ही वहाँ की शिक्षा का उद्देश नहीं । शेशव अवस्था ही से| 
वहाँ शिक्षा का आरम्भ हाता है। ४ वर्ष से कम श्रवा 
के लड़कों को तरह तरह के mate fumi के द्वा | 


फिर ६ ad की उम्र में वच्चा आरम्भिक स्कूल में भेन | 


हाई-स्कूल में प्रवेश करता है । जीवन के लिए श्रावय 
कोइ विषय ऐसा नहीं जिसकी शिक्षा वहां छे HU ; 

में न दी जाती. हो । विद्यार्थी मनमाना विषय लेक (पभ 
उसमें विज्ञता-लाभ कर सकता है । उसरे लिए सत्र Ui] N 
साधन वहां प्रस्तुत रहते हैं ।. यदि वह सम्पादक होना चा I" 
ते सम्पादन-कला का श्रावश्यक ज्ञान वंहां प्राप्त कर सवता | 
है। वह इक्लीनियर, व्यवसायी, वकील, चित्रकार, या जो रग 
होना चाहता है बेखटके हा सकता हे । विद्यारथिवियं 8 
लिए भी ऐसे ही सुभीते Ea जो विद्यार्थी eet ६ | 
ही पढ़ना चाहता हे sad लिए उन विषयों के «UU! 

समय रँवाने की आवश्यकता नहीं है जो कालेज के Wi 
fáàt के लिए भ्रनिवाय्य हैं । इस aw की सुचित 

प्राप्त करके जब श्रमेरिका का विद्यार्थी हाईस्कूल से गि 


n 


je ४] 


| a dea ग्रपते श्रभीष्ठ कार्ये की सिद्धि में लग जाता PI 
TEMPE चिन्ता नहीं रहती कि श्रब में qur 

| (हूँ ? कहाँ जाऊँ ! किससे नोकरी की zeae 
| gc ! किसकी सिफारिश पहुँचाऊँ ? इसका कारण यह 
m| है कि वह केवल काल्पनिक संसार में ही विचरण नहीं 
m । करता । व्यावहारिक समुद्र सें भी वह गहरे गोते लगाता 
झै | है| जहाँ की माध्यमिक शिक्षा का यह फल है वहाँ की उच्च 
ता. | gata कालेज की शिक्षा के विषय में तो कहना ही क्या । 


4 
| 


Ke | aa श्रंमेरिका के शिक्षा-विस्तार का हाल सुन लीजिए । 
du ad के संयुक्त राज्यों में, १६१२ इसवी में, ९ ओर ८ वर्ष के 
ü बीच की su के लड़कों की संख्या २ करोड़ ९० लाख थी | 
"| उनमें से २ करोड़ १० लाख से भी अधिक लड़के वहां 
e | के खूलों में पढ़ते थे। sala सो में ८४ से भी श्रधिक 
ही age उस समय वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे थे । उनकी 
ने | शेवा में २ अरब १७ करोड़ रुपये उस वर्ष खर्चे हुए। 
| पर भारत में ५३१५-१६ ईसवी में शिक्षा-प्रचार में कुल 
| दो ही करोड़ रुपये खच हुए । भारत की जन-संख्या श्रमेरिका 
| की लेक-संख्या से बहुत अधिक हे । तिस पर भी यहाँ 
| के शित्ताप्रचार में बहुत ही कम खच होता है । अमेरिका में 
{haat की श्रधिकता का कारण यह है कि वहां प्रार- 
Pas शिक्षा श्रनिवारथ है और सुफू दी जाती हे | वहां 
| सरकार भी बड़ी उदार हे । वह जनता में शिक्षा-प्रचार 
E | अना भ्रपना बहुत बड़ा कत्तव्य समझती है । 
gi श्रमेरिका की Raadi में सैकड़ों हाई-स्कूल हैं। उन 
an भी शिक्षा प्रायः सुफू ही दी जाती है। १६१२ gaat 
रू बहा १३ हज़ार हाई:स्कूल थे। इनके भ्रतिरिक्त ९९६ 
चाहे ME या विश्वविद्यालय थे। अर्थात्‌ कोई फी डेढ़ लाख 
शिये पीछे १ कालेज या विश्वविद्यालय था । वहाँ की 
|^ एक ही स्टेट में ३३ कालेज या विश्वविद्यालय हैं | 


is q असेरिकावासियों का सिद्धान्त है कि मिहनत या मज्जः 

Vs मनुष्य नीच नहों हो जाता | इसी सिद्धान्त पर 
ऐ कर वहाँ शिक्षा दी जाती हे । देहाती और शह- 
तेभी लड़के वहाँ समदृष्टि से, देखे जाते हैं और सभी 


Aly सुभीते प्राप्त हे । शिक्षा में अमेरिका quss से 
Spas 
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११-मुरण्वे श्रेर चटनी । | 
बाबूलाल qm ऐंड कम्पनी, mia ऐंड कमीशन 
एजंट्स, ने देहली से छोटे छोटे ६ डिब्बे भेजे हैं । उनमें 
Wa प्रकार के Bed और एक प्रकार की चटनी है । 
apa यह है-- 
fd फी सेर 


(१) qu सन्दल, uw) 8 
(२) + दा We) 
(३) DE) करोंदा, ५ १£) 
(४) , "aur, ile) 
(x) » सेब, i=) | 
(६) रमाटम चटनी, ` a) | 


ये सत्र चीज़ें, विशेष करके नं० (६), रोचक ओर 
स्वादिष्ट है । मंगानेवालों को सन्तोष सकती हैं। श्रौर | 
देशों में इस तरह की चीज़ों की बहुत खपत है | यहाँ भी 
इस व्यवसाय का सूत्रपात हे। गया, यह अच्छा UI d 


१२-महँगी AIC सरकारी उदारता । 

श्रनाज बहुत महँगा होगया है श्र होता जाता हे । 
थोड़ी आमदनी के सरकारी सुलाज़िमा के लिए अपने 
बाल-बच्चों का पालन करना कठिन हो रहा है। उनकी 
तकलीफ देख कर इस सूबे की सरकार को दया श्राई है । 
इसने २७ मार्च १६१८ को एक अश्राज्ञापत्र निकाला हे | 
उसमें far है कि १ र्रेल से उन लोगों को २) ` महीना 
महँगी का भ्रलोंस दिया जाय जिनकी तनखाह १९) से 
अधिक पर ३०) से श्रधिक नहीं। १९) या उससे कम 
तनखाह पानेवालों को १) ही रुपया महीना Raia Rar ; 
जायगा । छुः महीने तक इस भाजा के श्रनुसार आ 
होगा । श्रागे की बात श्रागे देखी जायगी | Ardant और 
पटवारियों को यह see न मिलेगा | i ale और 
म्यूनीसिपैलिटी आदि भी यदि इसी fig के अनुस 
अंस देना चाहें तो दे सकेगी । सरकार को कोई FAUT 
न होगा । इस दयादान के सम्बन्ध में एक शते RE M 
हे । गेहूँ, जा, चना, बाजरा और उवार zs Eu 
जहाँ खाया जाता होगा वहाँ saat AY 
हेर से कम होना चाहिए । जिस जिले : 


^ 


BEES 


ENS on 


fra’ १२ सेर या उससे अधिक होगा वहां gA न 
सिल्लेया । जहाँ मिलेगा वहाँ भी बड़े झंझट के बाद | हर 
महीने जिले के कलेकुर साहब को एक निखनामा भजना 
पडेगा । उसमें सब तरह के मामूली अनाजों का निल 
इफतेवार दिया जायगा | फिर हर श्रनाज के निख का 
माहवारी Ses निकाला जायगा । इसी तरह सब श्रनाजों 
का भी औसत निख़ दिखाना पड़ेगा | तब कहीं अकोट 
 ज्ञनरल साहब, कलेक्टर की सरटीफिकट देख कर, बिल का 
पया दिये जाने का हुक्म देंगे । कमायूँ डिवीज़न के पहाड़ी 
Redi और देहरादून के जिले के लिए कुछ ओर ही प्रबन्ध 
किया जायगा | vata के ये नियम वहाँ के लिए नहीं | 


१३--हिन्दी का आठवाँ साहित्य-सम्मेलन | 
KH सम्मेलन का श्रधिवेशन इन्दौर में सानन्द होगया d 
अच्छी धूमधाम रही । मण्डप बहुत Aaa था । उपस्थित 
जनःसमुदाय की संख्या कोई १० हज़ार बताई जाती है । 
तीन सी feat भी पधारी थीं । प्रतिनिधि भी कई सौ 
| ain दूर दूर से mu थे गान्धीजी के नाम में कुछ 
जादू सा है । जब से यह बात प्रकट हुई कि श्राप ही सम्मे- 
लन के सभापति होंगे तभी से ga ग्रधिवेशन के महत्व का 
दाज़ा लोगों को होगया था। उनका अनुमान ठीक 
. निकला | उपस्थिति के लिहाज से भी यह श्रधिवेशन सबसे 
` बढ कर रहा र अर्थ-प्रासि के लिहाज़ से भी । ३० हजार 


। रायब्रहादुर सेठ हुङुमचन्द ने भी १० हजार देने 
किया । सम्मेक्नन हिन्दी के एक विद्या-मन्दिर की 
Tar विचार कर रहा है ) रायब्रहादुर का यह दान 
मन्दिर के उपलक्ष्य में दिया गया है । इसके सिवा कोई 
हजार रुपये का चन्दा चर भी हुआ । इस प्रकार तीस- 
हजार की ANA हुई «af | 

कितने ही बड़े बढ़े श्रादमी इस भ्रधिवेशन में श्राये । 
राज-प्रतिनिधि रोर राजपुरुष भी उपस्थित हुए | कई 
धन ओर धरा के श्रधीशे। के सहानुभूति-सूचक पन्न 
हुए । इन्दौर में राजाश्रय-प्राठि और काय्य 
योग्यता के कारण इस भ्रधिवेशन की शोभा 
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कई प्रस्ताव uud किये गये आर पास हुए। ज्ञ 
नवीन प्रस्तावों ने भी निश्चय का रूप पाया daba 


हिलाओं ने स्पीचें दीं और हिन्दी-मापा का गुण गाया। 
लेख और कवितायें पढ़ी गई | साल भर की रिपोर का सा 
सुनाया गया | 
गान्थीजी ने अपना वक्तव्य अपनी हिन्दी में सुनाया। , p 
हिन्दी-साहित्य की जटिल लमस्याय--विभक्ति-प्रत्यय, apy, | 
रण-विचार, शब्दार्थ-चिन्ता आदि की गाॉठ--सुलमाने ३ ' | ¢, 
मेले में न पड़ कर आपने सिफू अधिक आवश्यक ही बरा 
कहीं--हिन्दी ही व्यापक आपा हे ओर हो सकती है 
हिन्दी-उदूः जुदी जुदी दो भाषायें नहीं, इषा और हु | | 
छोड़कर सरल हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा का प्रचार र | B 
चाहिए, यही सन्देश आपने सबका सुनाया । अन्तिम fj 
काय्यावलान का अवसर शाने पर, आपने अपने को दी। | 
Hy जनता का दरिद्र दास बता कर श्रोताओं का हृदय पारौ 
पानी कर दिया ! | 
इस अधिवेशन में विशेष कास यह हुआ कि मदराए| + 
प्रान्त में हिन्दी-प्रचार करने का निश्चय किया गया। | E 
निमित्त एक काय्ये-कारिणी कमिटी बनी । कुछ लोग मद 
की भाषायें सीख कर वहां जायेंगे और कुछ हिन्दी die 
लिए मदरास से यहा बुलाये जायेंगे । फिर, यही लोग THA) 
तथा उपदेश आदि के द्वारा मदरास-प्रान्त में हिन्दी का प्रचाए| 
मार्ग प्रशस्त करेंगे। जा लोग इस तरह भाषा शिक्षा qa} 
उनके खर्च का बोफ सम्मेलन अपने ऊपर लेगा SR तीत 
चुकने पर उन्हें माकूल तनखाह देगा । गुजरात, aeu i 
और मद्रास जाकर हिन्दी पढ़ाने के लिए कुछ श्रध्याप 
नियत किये जायँगे । 4 
एक विशेष काम और भी हुआ । एक सखी ४: 
माला निकाली जायगी | a 
हमारी राय ता यह है कि सम्मेलन को जो रुपया ill 
है उसका $ श्रच्छी श्रच्छी पुस्तकें प्रकाशित करने ही T 
किया जाय । हर साल दस पाँच पुस्तकें ग्रच्छी * | 
निकले । नहीं तो, ओर सब बाते अनुकूल aia T 
ग्राधुनिक हिन्दी-साहित्य का ““भिखार”-पन जलद ज्ञाने 
नहीं i 


| 
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कैक्लास-पर्वत को उठाये हुए रावण (मध्यकाल) | 
चित्र नम्बर (११) 


भगवान्‌ बुद्ध, सारनाथ (गुप्तकाल) । 
चित्र नम्बर (१०) 
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| पुस्तक-परिचय । 


| 


g—Red Cross Work—ad सुन्दर टाइप में, 
| | बिकने काग्रज़॒पर छुपी हुई, इस ६८ एशों की अंगरेजी 
| ges की एक कापी, इस प्रान्त के भूतपूर्व aee गव- 
क्ष, सर जेम्स मेस्टन, की श्राज्ञा से, वार बोड के सेक्रेटरी 
'agqas से भेजने की कृपा की है । युद्ध में घायल हुए 
' बैनिकों को आराम पहुँचाने के लिए, १६१४ से १६१७ 
| तक, इस प्रान्त की भिन्न भिन्न संस्थाओं ने जा काय्ये किया-- 
| जितना रुपया और जितनी सामग्री एकत्र की, उसका वर्णन 
Cae । इसी भूमिका लाट wea ने खुद ही लिखी 
| हे। gat इस प्रान्त की लेडीज ग्रसोसिएशन, रेड-क्रा 
सोसायटी, स्पेशल वारफंड, “अव ८ डे?” ओर बेल्जियन रिलीफ 
| ग्रादि के लिए किये गये भिन्न भिन्न भदाय्यै-सूचक कार्यों 
का विवरण है । इन सब्र संश्याश्रों के लिए इस प्रान्त ने 
` कोई ८० लाख रुपया दिया | अकेले “श्रवर डे” की मद में 
"कुछ कम २० RIG रुपया आया । लेडीज असोसिएशन 
| श्रथांत्‌ खियों की कमिटी ने ३,६६,४०० रपये इकट्ठा किये। 
| महाराजा बलरामपुर ने कुछ कम २ लाख दिये । २६ हज़ार 
| ये कानपुर-ज्िले के काय्य-कत्तांश्रों के परिश्रम से प्रा 
हुए। इसके सिवा ste भी बहुत सी ऐसी सहायतायें 
frat जिनका हिसाब नहीं मालूम हुआ । घायलों, रोगियों 
an दीन-दुखियों की सेवा-शश्रूषा करना श्रौर उन्हें आराम 
| पहुंचाना मनुष्य का कर्तव्य है। इस प्रान्त ने इस कतेव्य 
झा पालन अच्छी तरह किया, यह बड़े सन्तोप की बात है 
| S—dgisac की पुस्तके _ जयपुर के पण्डित 
( SRA शम्मा की प्रेरणा से X पुस्तके इस प्रेस से antat- 
[ia हुई हैं । पहली पुस्तक हे-वष-प्रबाध | 
यह ज्योतिष st अन्‍्थ है । मेघविजय-गणि नामक किसी 
| नैन पण्डित का रचा हुआ है । इसकी TAA २८२ S 
म प्रत्येक नये संवत्‌ से सम्बन्ध रखनेवाली बाते है 
| एजा आदि का विचार, ग्रहों के उदयास्त, ग्रहों के चार, asi- 
| ग, शुभाशुभ शकुन आदि। संस्कृत के नीचे श्रीमान्‌ हनुमान 
| पमा-कृत हिन्दी-टीका भी इसमें दै । दूसरी एस्तक i— 
Ak त्सासमूह | इसका दूसरा नाम है- परू प m 

| प) यह ठाकुर कल्यांणसिंह वममा की लिखी हुई है। मद 


“a 
s 


gaa तुलना अन्य किसी जीवनी से नहीं हा सकती हे i 


साधारण रोगों के उपचारों के सिवा हाथी, घोडे, $2 a 
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गाय, बैल, बकरी ग्रादि की चिकित्सा का भी वर्णन इसमें | | 
है। ग्रादि d कुछ चित्र भी हैं। जो बात हिन्दी मेंहे. O 
वही अँगरेजी में भी लिख दी गई है। पुस्तक fade | P 
उपयोरिनी है । जिल्द बँधी हुई है। एष्ठ-संख्या १२१ है। 
तीसरी ges है--वासिष्ठी हवनपद्धति। इसमें प्रद 0 
शान्ति के लिए वसिष्ठ जी के मतानुसारं हक्न-विधि हे। | 
प्रयोगादि का उल्लेख, श्रीयुत हनूमान geal का किया हुआ, © 
नीचे पाद टीका में, हिन्दी-भाषा में, दिया हुआ है । यह बडे 
सुभीते की बात हुई हे । इसमें ९, पृष्ठ हैं । टाइप बड़ा है । 
चौथी पुस्तक है-सोमवती कथा | इसकी एष्ट-संख्या ४७ 
है । मुख्य कथा के श्रतिरिक्त इसमें निर्णय, पूजाविधि और | 
उद्यापन आदि का वर्णन भी है । पूर्वोक्त शम्मांजी की लिखी 
हुईं हिन्दी-टी छा भी सम्मिलित हे । पांचवीं पुस्तक--चतुथे- हो i : 
वणे-संस्कार-पद्धति-में १९ पष्ठ हैं। टाइप बड़ा है। o o 
शम्मा-महाशय-कृत हिन्दी-टीका से यह भी युक्त हे । mat 
को जो जे संस्कार करने चाहिए उन सब्र का fads : 
वर्णन इसमें किया गया है | बूल्य किसी पर लिखा नही | 

३-भगवान्‌ बुद्धदेव--लेखक, श्रीयुत काशीनाथ; 0 
प्रकाशक, प्रकाश-पुस्तकालय, कानपुर; आकार छोटा; पृष्ठ: 
संख्या ३२+ २१०; मूल्य १।) शायद ही कोई लिखा-पढा 0 
भारतवासी ऐसा होगा जो बोद्ध धम्मे के जन्मदाता द्या, 
सत्य और ज्ञान के as प्रचारक भगवान्‌ बुद्ध के नाम हो 
न जानता हो । पुस्तक की भूमिका के शब्दों में उन्हीं “महा: | 
पुरुष की जीवन-कथा और उनका पावन उपदेश” इस पुसतक | 
में “अपूर्व राचकता और सहृदयता के साथ पाठकों की भेट 
किया गया Pas यद्यपि यह पुस्तक “एक प्रसिद्ध अरजी 
gat—The Gospel of Buddha—qe अधिकांश 
आधारित है” तथापि इसके भूमिका-लेखक की राय में 


x x > इसके पाठ से उच्च जीवनाभिलाषी जन 
जीवन को पवित्र करके मानसिक शान्ति प्राप्त कर 
Dc RS 

४--योगसार--इसका आकार बड़ा है 
eng सुन्दर है; मनोहर जिल्द बंधी' gE 
लिखा नहीं | सि पता--म 
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~ 


‘ 
- 


RRR 
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शिनी संस्था, ९, , विश्वकोश लेन, बाराबाजार, कलकत्ता | 
यह एक प्राचीन पुस्तक है । Amad अमितगति इसके 


— mal हैं। इनका समय विक्रप-संवत्‌ ८००-६०० के बीच 


मालूम होता है । ग्रन्थ बड़ा गहन हे । श्र्थ-गाम्भीय्य, से 
भरा हुआ है । जीवाधिकार, भ्रजीवाधिकार, बन्धाधिकार, 
सोक्ताधिकार आदि & अधिकारों या अध्यायों में विभक्त है । 
“नाम इसका योगसार है, पर है यह अध्यात्म-विषय की पुस्तक | 
विषय-विवेचन इसमें जैन-धम्म के सिद्धान्तों के agar 
किया गया हे । मूल-संस्कृत के नीचे श्रीगजाधरलाल्लजी 
न्यायतीर्थ का लिखा gar हिन्दी-भावार्थ है । इससे मूल ग्रन्थ 
का मतलब qam में बहुत सुभीता होता है। बड़ी उत्तम 
पुस्तक है । 
COME x 
५--संस्क्ृत-वयाकरण, AMA भाग--इसका 
MFT AAA, TEAC Yoo, छुपाई साधारण, जिल्द 
“धी हुई, मूल्य १० श्राने, मिलने का पता--दास-ब्रदर्स, 
कुतुब फरोश, अनारकली, लाहोर | इसकी रचना दो महाशग्रों 
ने मिल कर की हे-गणपतिराय, एम० ए० ने AN सन्त 
गोकुलचन्द्र शास्त्री, बी० Qo ने । इस व्याकरण का Sa नया 
हे | भाण्डारकर की संस्कृतमार्गोपदेशिका के GU का होने पर 
भी, नीचे, पादेटीकाश्रों में, पाणिनि के सूल और शब्द-साध- 
निका भी है | उदाहरण ओर शब्दमालिका के सिवा श्रभ्यास 
के लिए संस्कृत और हिन्दी के वाक्य-समूह भी दिये गये 
हैं मेटरिकुलेशन तक संस्कृत पढ़नेवालों के काम की सभी 
बाते इसमें eame समभाई गई हैं । विद्याथियों o 
सिवा और लोग भी इससे लाभ उठा सकते .हैं। अच्छी 
पुस्तक है । पशजाब के शिक्षा-विभाग ने इसे मिडिल स्कूलों 
के लिए मन्जूर किया है । इसमें एक दोप यही है कि gaat 
हिन्दी कहीं कहीं त्रुटिपूणे है-यथा, “पद का (के) विशे- 
बण हो जाते हैं ।” पृष्ठ ३८। 


(* ६--गायत्रीमन्त्राथेभास्करः | rede १३१४, 
टाईप र कागाज़ अच्छा, req TH हुईं, मूल्य $ रुपया, 
मिलने का पता--बाबूँ बलदेवप्रसाद, वकील, esse, 
GANS | इस पुस्तक का संग्रह और सम्पादन कई विद्वानों 
ने मिल कर किया हे । इसमें गायन्नीमन्त्र के प्रत्येक पद 


^ 
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संप्रहणीय हे | 


[ भाग १२ | 
का HS, उसका महत्व, उसके नाम, उस पर किये गये ae » 
भाष्य, उसके जप की विधि, उसका श्रष्टक इत्यादि जा 3 
विषश्ें का संग्रह विविध seat से किया गया हे । मूत | 
संस्कृत के नीचे उसका भावार्थ भी हिन्दी में दिया गया है। |, 
अपने विषय की यह एक ही पुस्तक आज तक हमारे dq la 
में भ्राई है । दिव्य है । भावुक हिन्दुओं के लिए aly ry 


x | ae 
७-गंरीबें का डाकुर । आकार मध्यम, पृष्ठ | 
संख्या २४८, छपाई श्रच्छी, मूल्य २ रुपये । लेखक--गोपात | Im 
रामचन्द्र दाते, वकील, जामनेर, खानदेश, से प्राप्य । gua qu 


gars बाया-केमिक (Dio-chemic) नाम की, n Ja 


दवाइयों से ही श्रनेक रोग दूर करने की एक चिकित्सा-विधि | पुर 
निकाली है। यह विधि get चिकित्सा से बहुत |धा 


लेखानुसार इस विधि का mar sepe नासी नामी sr 
ने किया है और रोगनाश में इससे सफलता भी प्राप्त हुई | 
है । पुस्तक की भाषा aga है । उदू, हिन्दी, mud] 
की वह खिचड़ी हे। अधिकता बिगड़ी हुई उदू की ही. 


के टाइरिल पेज पर उनका यह Rraar—“Registered ह। 
under act 25 of ]867?__उनकी कानूनदानी का प्राय 
खोफूनाक नमूना है । 
3e f 3 
८--चित्र्तिपि-प्रवेशिका--हसके दो भाग श्र | 
अलग हैं । एक का नाम भ्राकृति-खण्ड, दूसरे का faut |. 
खण्ड हे | पहले का मूल्य १२ MA और दूसरे का ४ ग्रा | 
है । ग्राकार बड़ा है। पणिडत गोरीशङ्करजी भट्ट ने ईश || 
रचना की है । पण्डित मुरलीधर wal वैद्य, कविय | 
मुहाल, कानपुर, को लिखने से मिलती है । श्राति | 
में काई साढ़े सात सो प्रकार की वित्र-लिपियों के नर 


B 


हैं। अधिकतर चित्र वर्णमाला के हैं । ५४ सुद्रावर श | E 
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नेक arg तिक (Monograms) Rat 2 । ३७ चित्र-बन्ध 
नेक | हें । इसमें लिपि-विषयक कला का बहुत श्रच्छा प्रदर्शन हे । 
ma | विवरण-खण्ड में ग्राकृति-खण्ड की लिपियों का वर्णन हे । 
है। area में एक गवेषण-पूर्णं भूमिका है, जिससे लिपि-ला- 
रे | सम्बन्धिनी श्रनेक बातें सालूम होती EO बड़ी भ्रच्छी पुस्तक 
धा , हे। भट्टी ने इस विषय सें बड़ी योग्यता दिखाई हे । वे 

| इसाह-दान के पूरे पात्र हैं । 

| d 
bus | | ९--अन्लाहप लिंकन--आकार मध्यम, पृष्ट-संख्या 
NN |॥६०, कागज़ ओर टाइप अच्छा, मूल्य MIE आने, प्रकाशक 
कस ज्ञानमण्डल, काशी | 'सराठी की एक पुस्तक का यह 
Riese अनुवाद हे । अनुवादक हैं--पण्डित रामचन्द्र 
af | gaia सवेटे। लिहून श्रमेरिक्रा के संयुक्त राज्या का सभापति 
बहुत |धा। बड़ा नामी AR राजकाय्ये-पटु पुरुष था | ,गुलामी की 
i | प्रधा दूर करने का अधिकांश श्रेय इसी को सिला। इसका 
|sRa मनेएञ्जक ओर शिक्वादायक हे । अतएव पुस्तक के 


i E 
१०--मुक्ति का मार्ण-_इस मध्यमाकार की ३० gel 
|वाली पुस्तक का मूल्य mA हे । लखनऊ के हिन्दी- 
भाषा प्राहित्य-भाण्डार से मिलती है । gaat प्राप्ति का मार्ग 
या में नामक पुस्तक की तरह यह भी जेम्स एलन की एक पुस्तक 
की sr अनुवाद है । मूल पुस्तक का नाम है-- ० Way to 
स्तक [Peace इसमें शान्ति-प्राप्ति या सुक्ति का मार्गे बताया गया 
red है। इस पुस्तक में यह दिखलाया गया है कि स्वार्थ श्रौर 
झा प्राया.के त्याग देने से, पाशविक वासनाओं पर जय प्राप्त 
भने से और इन्द्रिय-निम्रह करने से मनुष्य को शान्ति प्राप्त 
ती हे । उस समय उपतको पूर्ण ज्ञान हो जाता हे | वह 
cat हि में लीन हो जाता हे और sae और परमात्मा में कोई 
णः wr नहीं रहता । इसी का नाम परम शान्ति और 
राते रिक्ति है । यह सुन्दर श्रनुवाद श्रीयुत बाबू. दयाचन्द्रजी 

सकी Masia, बी० wo, का किया हुआ है । 

; x 
११--सचीपत्र--भ्राकार मँमाला, एष्ट संख्या ३९४, 
> MN ३ आने । मिलने का पता--साहित्य-सम्मेलन-कास्था- 
|, जबलपुर | जबलपुर के सातवे हिन्ही-साहित्य-सम्मे- 
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लन ने एक प्रदर्शिनी भी की थी । उसमें हिन्दी की १३०० 
पुस्तके wef गई थीं वे अव एक पुस्तकालय का रूप 
ग्रहण करेंगी । adi का यह विवरण है । इसमें उन 
पुस्तकों के नाम, लेखक भौर प्रकाशक के नाम, मूल्य, विषय- 
विवेचन तथा afte mara हे । बड़े काम की पुस्तक 
है । इससे हिन्दी-प्रेमियों के अपने मन की पुस्तके' चुन लेने - 
में बड़ी सहायता मिल. सकती है । सम्मेलन के कारय्थे-कर्त्ताओं 
ने ही इसे तैयार किया है। ्राकारःक्रम से सब gei 
की एक अलग सूची भी यदि इसमें दे दी गई हेती तो 
बहुत भ्रच्छा होता | 

- xe 

१२--फाहियोन Me हुएनसंग की भारत-यात्रा-- 
इस बड़े श्राकार की १७४ Tel की पुस्तक का मूल्य १ U 
है थँगरेज़ी में ये पुस्तके लेने से बहुत रुपया खर्चे करना 
पड़ता है । पर, छिं दवाड़े के बाबू वरजमोहनलाल वम्मा बी० 
ए०, ने इन दोनों का श्रनुवाद इस रूप में निकाल कर 
इन प्राचीन अमण-वृत्तान्तों को हिन्दी में विशेष सुलभ 
कर दिया । डेढ़ दो TIN वर्ष पहले के भारत का हाल 

जिन्हें जानना हा वे इस पुस्तक को श्रवश्य पढ़े' । यह 
बड़े nea की पुस्तक हे । पर भाषा-विषयक दोषों की 
gaa खानि भी 2a ऐतिहासिक नामों की भी बड़ी 
gin हुई है । इसमें लिखी गई बातों का ज्ञान अब तक 
इस देश के बहुत कम पढ़े लिखे लोगों को' भी था। मूल 
gea चीनी भाषा में हैं। उनके अँगरेज़ी-अजुवादों के 
ग्राधार पर इनका यह रूपान्तर हुआ है । aval महाशय को 
ही लिखने से यह मिलती है | | 

१३--कैले डर--यह मथुरा की सुखसंचारक कम्पनी 
का कैलेंडर हे । दीवार पर लटकाने के लिए हे । इसमें एक 
नवीनता है An तारीख और महीने के साथ देशी 
महीना और तिथि के सूचक-कार्ड भी हैं। दिन सूचक 
कार्ड भी हैं। काडे सुन्दर और छपाई मनोहारिणी तो 
नहीं, पर इससे केलेंडर की उपयोगिता कम नहीं होती। 
मूल्य आठ ग्राने । १ 

ॐ 


१४-ऊषा-हरण-इस मध्यम आकार की, अच्छी 
छुपी हुई, ८० at की पुस्तक का मूल्य [= ) है इसकी 


$ 


i 
| 
| 
| 


— aio do एंड का, १४८, ब्रहुबाजार we, कलकत्त 


O - 3 


eee 
NS Cd 
——— 


AN NN NAIA 


शम्मी ने की है । मिलती है यह 
त्ते a! 
यह काव्य हे । इसमें बाणासुर की कच्या ऊषा के pu 3 
कथा, श्रीमद्‌भागवत के WIN पर, वर्णन की गटे रै । 
"आपा पुराने ढंग की BO पर कविता TA: सरस ह । 


रचना पण्डित रामदत्तराय श 


- रम्भ में १६ पृष्टों की भूमिका में कवि ने लिखा है-- 


“ऊषाहरण नामक इस तुच्छ काब्य के रचने का भ्रभिप्राय 
यही है कि हमारे किशे।रावस्था-प्रापत नवयुवक-नुवयुवतिर्या 
पतिःपस्नी के वास्तविक प्रेम को हृदयङ्गम कर विशुद्ध 


ig q ९ Ne D 
Sea में मज्जन कर संसार को स्वगे-सवन बनाये |’ 


इससे WSs समझ जायेंगे कि इस पुस्तक में इसी za 


, रस का प्राधान्य है। पर भूमिका में एक जगह जो यह 


लिखा है--“काव्य का सबसे प्रधान गुण प्रेम हे” वह 
चिन्त्य है । 
अ 
१५--अँगरेज्ञी घरेलू चिकित्सा-श्राकार छोटा, 
BAA ११८; छपाई और ONIS साधारण, मूल्य तीन 
शने । इसे सुरादाबाद के पेन्शनयाफा डाक्टर शङ्करलाल 
ने लिखा है। इसमें मुख्य मुख्य रोगों का ada और 
उनकी चिकित्सा है | दवाये' बहुत ही थोड़ी लिखी गई हैं । 
वे बिना विशेष प्रयास और खच के मिल सकती हैं । इसके 
सिवा इसमें शरीर और चिंकित्सा-विषयक र भी aga 
सी «d हें। बड़े काम की पुस्तक हे | घर में रखने 
लायक है । 
। x 
Cm जिनके नाम दिये जाते E वे पुस्तके भी पहुँच 
गई हैं । भेजनेवाले menit को धन्यवाद-- 


३ श्रीग्रात्मानन्द्स्तवनावली--प्रेषक, महाराज कपू रविजय, 


बनारस | 
२ न्रह्मयोगविद्या | tas, बाबू त्रजमाहनलाल ral, 
३--लन्दन के पत्र | छिंदवाड़ा । 
३--चिक्रागो-वक्तृता--प्रकाशक, ब्रह्मचारी FFAA, 

बनारस सिटी | 


® 
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चित्र-परिचय । 
चन्द्रमुखी t 
सुन्दरी नारियों के मुख की उपमा कविवर चन्द्रमा: 
देते हे । चन्द्र बिम्ब की जेली सुन्दरता, कोमलता AN «fi | 
जिसके मुख में पाई जाय वही प्रकृत चन्द्रमुखी है। @ 
संख्या के रङ्गीन चित्र में, पाठक देखें, चित्रकार बाबू राम 
प्रसाद चम्मा इन गुणों को अङ्कित करने में कहाँ तक at 
हुए हैं। 
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भाग १%. खण्ड $ 3 : x 
TT १३, खण्ड १ ] इ १४१८--वेशाख १४७६ [ ery, पूर्ण संख्या २२१ 
रूप का जादू | a रे 
Ha उसको हृद्य दिया था, 
१ रुचिर-रूप-रस पान किया था ; 
निशिकर ने श्रा शरद-निशा में था न स्वम में सुका उसकी निष्ठुरता का ध्यान । 
बरसाया ag qui दिशा में, मन तो मेरा और कहीं था; 
विचरण करके नभो-देश में, गमन किया निज धाम । x BRR इसका ज्ञान नहीं धा-- 
| : E शा मे हे मर 
पर चकोर ने कहा WA हो, reat हुआ शीतल किरणों में हे मरु-भूमि महान ॥ 
» 


प्रिय-वियेग दुख d अशान्त हो-- 


Tat छोड़ करके जीवन-धन, सुभे कहाँ हा राम | अच्छा किया मुझे जो छोड़ा, 


सुझसे उसने नाता तोड़ा; 


3 ४ दे सकता AIA प्रियतम को कभी नहीं में शाप । 
हुश्रा प्रथम जब उसका दृशन, इतना किन्तु अवश्य sf 
गया हाथ से निकल तभी मन; जब तक उसका फिर न ल्खू गा 
Aar सैंने--यह शोभा की सीमा है प्रख्यात। तब तक हृदय-हीन जीवन में, हे केवल सन्ताप C 
चह चित-चोर कहा बस्ता था, , र 
किसकी देख देख हसता था; ३ -gren 


wu सका मैं उसे मोह-वश नहीं एक भी बात ॥ 
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श्रीयुत मढ़ेशराव रामकृष्ण deg 


RI m हम um बहुत बड़े TAT, 
x आ १३६ विद्याुरागी, सादगो'पसन्द 
> ७न्य 9 qan सजन का Tiled 
ॐ3%3%ॐ% सनाना चाहते हें । आपका शुभ 
P नाम है श्रीयुत मड़ेशराव deg! 
` आपने सरकारी नोकरी करते हुए अपने समय का 
सढुप्याग संस्कृत-साहित्य के अध्ययन तथा ATA 
कला के साधन में लगाया है । आप यद्यपि भारतीय- 
शिक्षित-समाजरूपी आकाश के चमकते हुप नक्षत्र 
नहो हैं, किसी विश्वविद्यालय के स्नातक भी नहा 
हैं, तथापि चुपचाप रह कर आपने जा साहित्य-सेवा 
तथा सङ्गीतोद्धार किया है वह अनुकरणीय है । 
बस्बई-प्रान्त के कनारा fas का मुख्य नगर 
है--कारवार | उसके पास बाड़ नाम का एक छोटा 
सा ग्राम Ba वहीं श्रीयुत मङ्केशराव dog का 
जन्भ, सन्‌ १८५९ Gadi में, हुआ । बाड़ काली 
नदी पर बसा हुग्रा है। वहाँ का प्राकृतिक zea 
| बड़ा ही मनोहर है । यह ग्राम अपने बाजन्वियें-- 
| qm प्रकार के नफ़ोरीवालों--के लिए भी बहुत 
L^ प्रसिद्ध है। बाजन्त्रियां के मीठे मीठे स्वरों ने बालक 
i RONUA के रसिक हृदय पर जादू का अखर किया 
. और उसे सड़ीत-प्रेमी बना दिया। आप जाति के 
सारस्वत ब्राह्मण हैं । इतनी दूर दक्षिण मे qaa- 
निवासी, सरस्वती-तटवाल्ली, सारस्वत ब्राह्मणां का 
_ पाया जाना कोई आरचर्य की बात नहों । बादशाही 


मारे चरित-नायक के पूर्व पुरुष इसी प्रकार 
रामकृष्ण dw, सरकारी मुलाजिम थे। 'वे महाल- 


के पदु पर थे। 


CNT 


(Supa) तथा यलापुर ( Yellapur) नाम | 


'दक्षिणवासी हा गये हों। इनके पिता, श्रीयुत स्थानों मे रहे ये स्थान कारवार से कुछ दूर ” 


विख्यात हैं। यहाँ के नित्य नये "मनोरम. ह 
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बालक मड़ेशराव ने मराठी आर कनारी भाषायें | 
बाड़ के प्रारम्मिक मदरसे में पढ़ीं। १८ चषे की | 
अवस्था मे वह कारवार आया ओर खन्‌ १८७३ 
ईसवी. में वहाँ के अँगरेज़ी eme में भरती हुआ। | 
सन्‌ १८८० ईसवी में उसने मैट्रिक्युलेशन-परीक्षा | 
पास की । उस. परीक्षा के लिए उसने संस्कृत, द्वितीय 
भाषा के तार पर, ली थी; quen बचपन ही से आप 
संस्छृत-पेसी थे। इस कारण आपका संस्कृत-प्रेम 


ac 


quus र बढ़ता ही चला गया | 


जॉन रस्किन अँगरेजी भाष! का प्रलिद्ध ग्रन्थकार 
हा चुका है । उसके जीवन-जरित मे लिखा है कि 
उसका पिता जब बाहर निकळता Gs बालक जॉन 
को साथ ले जाया करता, WIC अहाँ कहीं मनोरम 
प्राकृतिक gag मिलता, गाड़ी रोक कर पितापुत्र 
पैदल Br लेते are घण्टों रमणीक वनस्थली की | 
शोभा देखा करते | इस प्रकृति-पेम का फल-स्वरूप | 
ललित-कला का वह मनोहर साहित्य है जो बड़े | 
होकर रस्किन ने अँगरेज़ी भाषा को भेंट किया। 
प्रकृति-देवी की गोद में पळे इंप हमारे महाकवि 
श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकर हैं, जिनके साहित्य-सरोवर मे | 
खिले हुए सरोज-समूह के सोरभ से संसार सुग- 
faa हा रहा है। बेलपुर के सुरम्य उद्यान मे 
स्थित इनके शान्तिनिकेतन-विद्यालय से भारतवष 
को बड़ी आशा है । क्या ही अच्छा BD जा देहात | 
के शान्त, मधुर तथा पवित्र जीवन के लाभ फिर से. 
भारतवाखियां की समभ में आने su प्रोर वे | 
बाल्यकाळ ही से अपनी सन्तान के कोमळ हृदयं | 
में प्रकृति-प्रम के बीज बाने लगे । | 

कारवार के अँगरेज़ी स्कूल में भरती होते के | 
पहले मडगेशराव अपने पिता के पास AM 


Snc सपनी रमणीक प्राकृतिक शोभा के 
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| Exc. ` + o 
| ज्चत्ताकर्षक रडु-बिरळु फूलों ग्रार फलों से लदे हुए 
| भाँति भाँति के वृक्ष, मधुर गान करनेवाले पक्षि- 

समह, भारतीय व्योम के ऊषा तथा सायङ्काल के 

दिव्य हृद्य उन के कोमळ हृदय में आप ही आप 

sc करने लगे । कुछ बड़े हे! कर जो उन्होंने 
| कालिदास, बाण, माघ, भारवि, श्लाकर आदि के 
| अन्थरलों का अनुशीलन किया at इन महाकवियों 

की कव्पनाशक्ति से प्राहुभू त अद्वितीय प्राकृतिक 
| qua मानो उन को प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे । इस 
| प्रकृति-प्रेम तथा उच्चकोटि के काव्य के रखा- 
स्वादून का यह फळ हुआ कि RTT मङ्गेशराच 
संस्कृत मे पद्यरसना करने ud 

मड़ेशराव को दे! बड़े सहोदरो की aag- 
भूति का भी सौभाग्य प्राप्त था। उनके नाम थे-- 
` श्रीयुत अनन्तराय तथा श्रीयुत पुरुषोत्तमराव । ये 
दोनों अंगरेज़ी पढ़े हुए थे m agia के बड़े 
| प्रेमी थे। उनकी सहायता से बाल्यकाल ही में 
ARI की, उत्तर भारत के aia में, रुचि 
पैदा हो गई । 
मङ्केशराव के सब से बड़े भाई अनन्तराव 

MIR SEG अच्छा ana थे, तथा शतरज्ज के 
| भी विलक्षण खिलाड़ी थे । उन्हीं से इन्होंने शतरञ्ज 
| सीखा 2c पीछे उसमें अच्छी उन्नति की । 

"RS भाई, पुरुषोत्तमराव, ने भारतवर्ष में 
| VS भ्रमण किया ओर हिन्दुस्तानी गान-वाद्य में 
ऐसी उन्नति की कि बड़े बड़े nat की समता 
| NC लरो | इसके अतिरिक्त नाखन से कागज़ पर 
| चित्र बनाने मे उन्होंने अच्छी कुशलता प्राप्त कर ळी | 
| सन्‌ १८९३ इसवी में ये शिकागो की प्रदशिनी में 
| भी गये थे। se समय अमेरिका के समाचार-पत्रो 
| ति आपकी खब प्रशांसा की थी। आपने हमारे 
घेरित-नायक "की संस्कृत तथा सङ्गीत-शिक्षा में 
| अचे दिल से सहायता की । 
| . सभ्य संसार में भारत के सिवा कोई विश्वः 
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. रामपुर के प्रसिद्ध तथा 


RO 


विद्यालय ऐसा न होगा जहाँ मनुष्य के मानसिक 
भावों को उन्नत करनेवाले, अन्तःकरण का mesa 
करनेवाले, शान्ति ओर पवित्रता को बढ़ानेवाले, 
TSTMS तथा कला का अध्ययन-अध्यापन 
उचित रीति से न होता हो । Psychology of 
Music” नामक पुस्तक से मैं एक अवतरण देता 
हूं । कृपा कर उसे पढ़ कर विचार कीजिए कि 
क्या करना उचित है-- | 

“ Music stimulates the nerves of a | 
person very mildly and regulates the flow 
of blood. It creates a power of concen- 
tration in the mind, and spreads an agree- 
able massive sensation all over. the body. 
The person feels, under the influence of 
music, disposed to receive impressions 
from outside. Tt tills his frame and fur- 


rows it, and renders it fertile for the recep- dH 
tion and growth of ideas......... When the | 


musical education goes hand in hand with 
the general education, the art will prove a 
blessing to mankind, and a source of 
comfort and pleasure to each and every 
DA A musical person with a sound — 
general education is an ornament £o xo- 
ciety. 


मतलब यह कि सङ्गीत की बदलत मनुष्य कुछ 
का कुछ हा जाता है। साधारण शिक्षा के साथ | 
'खाथ यदि सङ्ीत-शिक्षा भी मिले ता मनुष्य अपने 
समाज का भूषण बन जाय। मङ्गेशराव के हृदय 
में सङ्कीत-प्रेम स्वाभाविक था । दोनों बड़े भा 
की सहानुभूति तथा सहायता पाकर वह दिने 


MHS भाई पुरुषोत्तमराव के साथ 
उन्हे उत्तरी-भारत È बड़े बड़े sum 
सुनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ | उस समय = 
सयाजीराव गायकवाड़ के राजतिलक | 

सर पर अनेक गुणवान दूर दूर से 


थे, p 
ee 
gh acs. 


गानां 
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बीनकार अलीहुसैनखाँ का वीणा-वाद्य आपने कई 


| 

à बार सुना । दिल्ली के प्रसिद्ध गोस्वामी श्रोपन्ना- 
| ळाळजी महाराज का सितार-वाद्य ता काई ६ मास 
तक सनने का सोभाग्य आपको प्राप्त हुआ । उस 
समय के कई नामी uut का उच्च काटि का गाना 
| शो आप के RAC हुआ | कुछ समय के अन- 
न्तर मसलमान-सजद्भीत-कला-विशारदो के शिरमार, 
परम प्रसिद्ध बीनकार बन्देअलीखों का अद्भुत 
दीणा-वाद्य तथा नामी गायक तानरसखा का 
aaa भी सुनने का सोभाग्य आपका पात 
हुआ । 

युवक मङ्ेशराव पर इन उस्तादें के सड़ीत- 
Šas का बड़ा प्रभाव पड़ा और वह सितार पर 
जिसका सीखना सन्‌ १८७७ इंसवी मे आरम्भ कर 
दिया था, दत्तचित्त होकर परिश्रम करने लगा | 
सितार पर ७ वर्ष परिश्रम करने के परचात्‌ उसने 
सन १८८४ ईसवी मे वीणा उठाई । तारवाले भार- 
| दोय वाजा में वीणा सर्वोत्तम बाजा है, पर साथ 
| ही उसका सीखना कठिन भी बहुत है। सुनते हैं, 
| प्रसिद्ध बीनकार बन्देग्रलीखाँ ने १२ वर्षे इस पर 
। @इतना परिश्रम किया था कि वीणा को कन्धे पर 
| waa हुए बैठे ही बेठे सोले थे; Me, अपने अभ्यास 
में बाधा-भय से दाढ़ी मुड़वा डालते थे कि बाहर 
निकलने H esr आवे । परिश्रम वह शक्ति है जा 
सब कठिनाइयें को जीत लेती है। मड़ेशराब ने 
भी सरकारी सेवा करते हुए आठ आठ घण्टे राजाना 
FUT पर ATT किया । इसका फल यह EGIT 
— f उनके बायं हाथ से मानें waa टपकने लगा | 
qu होजाने पर अब भो आप नित्य दो डेढ़ 
घण्टे वीणा बजा कर भाजन करते हैं । 

१८८४ ईसवी में बम्बई की हाईकेाट-के अपील- 
विभाग में आप कममचारी हुए, ओर अपने RÀT- 
शयुक्त परिश्रम, “योग्यता, कार्यकुशलता आदि 
सदूशुणां के प्रभाव से २००) मासिक वेतन पर हेड 
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सरिश्वेदार हेएगये । आपने कोई ३० वर्ष सरकारी में 
सेवा की NC अवकाश के समय के, जा बहुधा "m 
gat पीने, ताश आदि खेलने, गपशप उड़ाने तथा | 
परनिन्दा मे नाश किया जाता है, सड्डीत-शासत् तथा | भ 
सड़ीत-कला के अध्ययन ओर संस्छत-काव्यो तथा | उ 
दर्दीनशास्त्रो के अनुशीलन में व्यतीत किया है। ' प्र 
““सेटफ-हेरप?” कै कर्ता डादटर स्माइल्स कहते | उ 
हें--मेरी सफलता की कुञ्जो यह है कि मैं एक मिनिट | दि 
भी बेकार नहीं खाता हूँ | परिश्रम से मुझे इतना प्रेम्र | ने 
हे कि वह मेरा स्वभाव ही बन गया है - m 
कई ग्रेशों में इससे भी बढ़ कर परिश्रमशालता E 
का उदाहरण हमके राजा राममे।हनराय, महादेव a 
गोविन्द रानडे तथा UT बङ्मिचन्द्र चेटरजी के | अ 
जीवन-चरितों में मिलता है | | मः 
मङ्शाराचजो को अगरेजी-खाहित्य तथा संस्कृतः | के 
काव्यो से सा प्रेस था ही, ओर इनमें उन्होंने अच्छी | T 
उन्नति भी करली थी, परन्तु संश्कृत के तक तथा | पा 
gaaei के अ्रध्ययन की ओर उनकी रूचि प्रबल S 
वेग से बढ़ रही थी । भांग्यवश, सन्‌ १८९८ ईसवी | म 
मे, आपका समागम काशी के एक विद्वान्‌ साथ | 
गोचिन्दखिंह से anri में दगया । उनसे आपने | भी 
न्याय-शास्त्र में मक्तावळि, वेदान्तदशीन में Art | 3 
। 


परिभाषा तथा मीमांसा के ग्र्थसंत्रह का अध्ययत्र | 
किया । इसके अनन्तर आपने माथुरी पञ्चलक्ष | T: 
तथा जागदीशी सिद्धान्तलक्षणा, जा न्यायदरन | के 
उच्चकोरि के ग्रन्थ हैं, विधिवत्‌ पढ़े। तत्परचात | पः 
आपने साहित्य-शाख् में काव्यप्रकाश, न्याय * | ग 
शक्तिवाद तथा वेदान्त में अद्वेत-सिद्धि नामक रो | 
। अध्ययन, संस्कृत कै सुविख्यात विद्वान AIT | 
नाचाय्य शास्त्रीजी से, किया । | 
इस प्रकार उच्चकोटि के साहित्य 
जाने से आपने न्याय तथा वेदान्त के अनेक Te 
का मनन किया है | संस्छृत-पद्यरचना की ओर आपकी 


रूचि बाल्यकाल ही से रही है। इसमे आ 


O m ee 
प्रोलिक रचना भी की है। संस्कत में आप धारा- 
| तबाह भाषण कर सकते R | 
आपने कडे प्राचीन संस्छत-त्रन्थो का सम्पादन 
| भा किया है, जो अभी तक अप्रकाशित पड़े थे। 
| उन में सब से बढ़ कर भारतीय asia का बहुत 
। प्रतिष्ठित ग्रन्थ शाइूदेव का खड़ीतरलाकर है। 
à | उसे चतुर कलिनाथ की टीका सहित आपने सम्पा- 
ट | दित किया तथा स्वर्गीय एम० cho आपटे महाशय 
म्र | ने पूना की आनन्दाश्रम-ग्रन्थसाला में, दे! भागों में 
प्रकाशित किया | आपके सस्पादित कुछ Bre अन्थों के 
| नाम ये हैं--मालतीमाधव तथा विक्रमोबेशोय नाटक 
| भामिनीविलास, न्याय-लीलावती SHEER, 
| असिधावृत्तिमातूळा, शाब्दव्यापारविचार, वासदेव- 
| मनन तथा श्री शाळराचाय्ये के भाष्य-सहित वेदान्त 
- | का पच्चीकरण | झातरङज्ञ के खेळ पर शी आपसे 
at | एक निबन्ध मराठी में लिखा है। आज कळ गायक- 
था | ag सरकार के आज्ञाजुलार Gaikwacd’s Oriental 
बळ | Series के लिए आप nAg के सहाविद्या-चिड- 
वी | ना नामक तके-ग्रन्थ का सम्पादन कर रहे हैं 
धु | १९१४ इसवी से agaa जी ने पेन्शन ले ली, 


पने | और अपने दामाद, aui के प्रसिद्ध मूतिकार श्रीयुत ' 


a | विनायकराव वाघ, के साथ दिल्ली आये । फादगुन 
यन | के मधुर मास में, एक दिन, स्वर्गीय गोस्वामी श्री- 
री Were जी के दीवानखाने में एक विचित्र मति 
| में )के दर्शन हुए) एक ५५-५६ वर्ष का, खाँवला 


त्‌ | 'जुष्प, स्याना कृद, किञ्चित्‌ भारी शरीर, तिळचा- , 


में पेले केश तथा Felner, साधारण qup पहने 
्थों A पर झोणा लिये मुसकुराता हुआ दालान में 
दृशः | आया he ऋषि-तुल्य गोस्वामी जी के! प्रणाम करने 
"UT! गोस्वामी जी के यहाँ अनेक गुणी, गवये, 
वजये अपने अपने इनर की दाद लेने आया करते 
l परन्तु आज इस लेजस्वी मूर्ति को देख कर 
x मी जी ने पऊँग से खड़े हेकर अभ्यर्थना की । 
ने पर इस व्यक्ति ने कद्दा--मैं पुरुषोत्तमराव का 


$ 
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भाई मङ्केशराच AEE) ge ३२ वर्ष की बात 
गोस्वामी जी को याद हो आई | आपके आनन्द का 
ठिकाना न रहा । गोस्वामी जी के समक्ष ASAT 
ने वीणा बजाई HTC उनसे प्रशंसा तथा आक्षार्वाद 
पाकर अपने को धन्य माना | जब आपके दामाद श्रीयुत 
वाघ, जा लाडे हाडिंग की मति बनाने आये थे, लॉट 
साहब की कोठी के निकट पक बंगले म॑ ठहराये गये, 
तब भी आप प्रायः नित्य प्रति २४ मील से गोस्वामीजी 
के पास आया करते थे। गोस्वामीजी के स्थान | 
पर कई बार नगर के प्रतिष्ठित तथा गुणी पुरुष ! 
एकत्र हुए, जिन्हें आपने अपना अस्तमय वीणा-वाद्य | 
सुना कर मुग्ध कर दिया | आप स्वभाव के ऐसे सरळ 

हैं कि यदि एक ही दो सजुष्य आकर सुनने की इच्छा 

प्रकट करते ते भी आप विला नखरे तत्काळ वोणा 

बजाने लगते । यदि mr संस्कृतज्ञ पण्डित आते 

सो उन से संस्कृत से वातीलाप करते । शुरु-शिष्य- | 
समागम के इस शुभ अवसर पर जा पद्य आपने | 
रचे हैं उनमें से कुछ पाठकों के सम्मुख उपस्थित 
किये जाते है-- 


रम्योद्यानेविंशइभवनेभपिता सवेता5पि 
पू्वेनेव्येरवनिपतिभिः प्रेमपात्रीकृता उ । 
® श्रीवाग्देवी म्रियसहृदयेः संश्रिता या सदा ai 
दिल्ली दृष्टा हृदयममितं मोदमाझोति मेऽद्य ॥ 
अस्यां JA प्रचुरसमयाःपूञ्यगोस्वाम्युपाख्यान्‌ 
पन्नालालाभिधनिजपुरून्संप्रणम्यास्मि धन्यः । 
येषां वीणाप्रणतरसिकान्वीतरायास्रतेशघाच्‌ 
_ ब्रह्मानन्देऽप्यलसधिषणान्हस्त्स्था विधत्ते ॥ 
माचे खन्‌ १९१६ क. it Pu में भारतः 
सङ्गीत-एरिषद्‌ (All [nc d usical Confer 
हुई थी i उसमे आप सादर आमन्त्रित किये ग 
अनेक dia सद्भीत-शास्म्ों से स 
दासिक प्रमाणों के आधार पर आपने 


| 
| 


ET 
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प्रकृति. देवी से आपका प्रेम बाल्यकाल से ही 
चला आता है । आप मनोविनोद कै लिए वन के 
रमशीक् zzi SSAA तथा सादे चित्र बनाया करते 
हैं । चित्रण-कला आपने किसी से सीली नहों । वह 
केवळ आपकी अवलेकन-शाक्ति के बढ़ जाने मात्र से 
उत्पन्न हुई है । 
श्रीयुत मङ्गेशराव deg ने गआत्मोन्नति, 
संस्कृत-लाहित्य WC दर्शन-शास्त्र की सेवा, तथा 
सङ्गीतोद्धार HO समस्त आयु अपण कर a 
Si अब थो आपका समय इन्हीं के अध्ययन रौर 
मनन में व्यतीत होता है। पेन्शन लेकर आप 
आलस्य के कोने में जाकर बैठ नहीं गये; अब भी 
उद्यमशील तथा कत्तेव्य-परायण बने हुए ÈI 
आपका स्वभाव बहुत सादा--आडस्बर-रहित--है । 
अपने विषय में आप बहुत कम मुँह खेलते है । 
शान्तिमय, सुखपूरण बुद्धावस्था प्राप्त करने के लिए 
डाक्टर स्माइट्स ने ठीक ही कहा है--केवल दो बातों 
की आवइयकता हे--पवित्र जीवन तथा कतेव्य- 
परायणता | 
यद्यपि मड़ंशरावजी अपने प्रिय पुरुषार्था के 
साधन में चुपचाप आजीवन लगे रहे हैं, तथापि 
भला कस्तूरी की सुगन्ध कब तक दबी रह सकती 


है । बम्बई, पूना तथा अन्य स्थानें के अनेक AIT, 
आपकी जान गये हैं, Etc आपके Hidden Jewel” 


(गुदड़ी का लाळ) कहते हैं | न्यायमूर्ति काशिनाथ- 
5यम्बक des तथा महात्मा महादेव गोविन्द रानडे 
ता आपके सद्गुणा पर बहुत ही माहित थे, ग्रोर 
न्यायाधीश हाने पर भी आपका बड़ा आदर 
किया करते थे। डाकूर सर रामकृष्ण भाण्डारकर 
भी आपके वीणावाद्य पर मुग्ध हुए हैं । बम्बई के 
SIRT सर भालचन्द्र कृष्ण आपके मित्रों मे हैं । इस 
पर हुरी ug कि सिवा अपने सम्पादित ग्रन्थों के 
प्रकटीकरण कै आप कभी जनता के सम्मुख नहीं आये, 


Ra कभी agato के प्राणपण-साधन से 


V2 
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आपने धनेपाञ्जेन का जरा भी विचार किया। ऐसे 
उच्च-ग्रादशेचाले, परम पुरुषार्थो महानुभाव का 
जीवन-चरित कितना शिक्षाप्रद है, UH वाचक स्वयं 
जान सकते हैं | 

Raza का सदव्यबहार” नामक पुस्तक मे एक 
महात्मा ने बहुत सच कहा है--“हे मनुष्य, a 
जीवन का समय at बहुत है, UST तू उस पर कुळ 


A 


भी भ्यान नहीं देता | तुक्षका ससय की आवश्यकता | 


ते है, पर तू उसे व्यर्थ लेता है | तू उसको इस 
तरह व्यर्थ फेकता है मानो तेरे पाल समय का aga 
खजाना हो, और फिर भी पश्चाताप करता रहता 
है कि हाय | मुझे समय नहीं मिला ।” 

जाछक्ष्ण IAT 


— 


वीर-बाला जोएन d 


casi सार मे बहुत सी ऐसी योर-बॉलाये 


Jo A £ 


कार्यों से अपने देश ae जाति का 


भारतवर्ष में भी ऐसी अनेक Se 
नाये हे! गई हैं। परन्तु आज मैं एक विदेशीय-- 
यूरोपियन-लळना का चरित सुनाता हँ । उसने भी 


क्षत्रागियां के सहश वीरता का काम किया ग्रार | 
स्वदेश-हित के लिए अपने प्राण भी अपण कर | 
दिये । बद जएन आव्‌ आर्क के नाम से प्रसिद्ध 8! | 


उसे हुए यद्यपि पाँच शताब्दियाँ व्यतीत हा चुकी 
हैं तथापि आज भी सभी कोई उसे सम्मान 
दृष्टि से देखता है । 


ज्ञाएन का जन्म फ्रांस-देश के a | 
की सीमा के एक ग्राम डामरमी (Domremi) on | 


१४०२ ईसवी में, हुआ था । उसके माता-पिता 


अवस्था अच्छी न थी। वे बेचारे घनहीन थे । ईर | 
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€ हो गई हैं जिन्होंने अपने वीरता के | 


मुख उज्ज्वल करके अपना नाम | 
लिखने योग्य अमर कर दिया है। | 


gem ५ | 


Bp  — 
कारण वे जाएन का शिक्षा न दे सके । पर उसकी 
राता ने उसे गृहस्थी के कार्या मै कुशल कर दिया 
| दरार सीना, पिशिना, खाना पकाना इत्यादि शी 

| सिखा दिया । 9 

जब जाएन बड़ी हुई तब उसे अपना पेट पालने 
के लिप gagi की शरण लेनी पड़ी। उसने 
agi बह घोड़ों 
करती तथा WT 
उसी अवस्था से 


+ 


एक सराय में नोकरी कर छी । 

Arc अन्य पशुओं को TAM 

थी छोटे माटे कार्य किया करती 

बह दीन-दुखियों को ou 
समझने लगी | उसे : की भलाई का भी बड़ा 
| ध्यान रहता था । बह अपने mit तक को उसकी 
| भलाई के लिण अर्पण करने के saa थी। वह 
| अपने देश की दृशा के विषय भै हर पुरुष से, जा 
| सराय मे ठहरता, पूछ-पाछ करती थी । इस प्रकार 
| उसे अपने देश का बहुत कुछ ज्ञान हे! गया था । 


Ce ARS) eA | (न... To MI 


£x 


r उस समय फ्रांस की दशा बड़ी शोचनीय थी । 
हे | वहाँ का राज-काये अच्छे प्रकार न चल रहा था। 


ग | ग्रारलियन्स (Orleans) नामक नगर को एक अँगरेज़ 
| सरदार--लफक के as—(Marl of Suffolk) ने 
| घेर रक्‍खा था ग्रौर सब का विश्वास हो गया था 
| कि वह अवश्य ही अँगरेज़ो के हाथ चला जायगा | 
इस बात का प्रभाव जाएन पर खूब पड़ा। उसे 
qp ऐसा जान पड़ने लगा जैसे ईश्वर उसे उसके देश- 
| पासियां का पक्ष लेकर रण में सम्मिलित होने के 
| लिए प्रेरणा कर रहा है बख, फिर क्या था, वह 
| अपने देश की रक्षा के लिए कमर. कस कर तैयार 
| हो गई। 

उस समय, १४२९ ईसवी में, ae फ्रांस के 
| पजा महाराज सप्तम चाल्स से मिली । उनसे उसने 
| Rt कि यदि वह पवित्र तलवार, जो सेन्ट कैथरीन 
| "क गिरज्जाघर मे है, आप मुझे दे दे” तो मे 
| पारलियन्स का शेरा उठा i ओर रोस्स (Reims) 
| रमे आपका अभिषेक कर दूँ । कुछ सेच-विचार 


v= 00 


HA 
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के उपरान्त Tera वह तलवार दे दी। उसे 
लेकर जाएन रवाना हे गई | 

उसने पुरुष का वेश धारण किया; घोड़े पर 
सवार हुईं; तलवार हाथ म॑ ळे ळी ग्रार पवित्र | 
झण्डा लेकर जन्मभूमि की सेवा के लिए वह सेना- i 
पति बनी । उसकी हढ़ता और अनुपम तेज देख NN 
सेना में वीर-रस का सञ्चार हो आया | दस सहस्त्र j 
सैनिक लेकर २५ अप्रेल, सन्‌ १४२५ feat, का वह 
ग्रोरलियन्स के पास पहुंची । उसने वहाँ पर ऐसी 
वीरता दिखाई रोर उसके सेनिक ऐसा दिल खोल 
कर लड़े कि अन्त में उसी की जीत हुई HW mnm । 
के अले को घेरा उठा कर चले जाना पड़ा। उसने || 
ब्रारलियन्स में प्रवेश किया । तदनन्तर जून में उसने M 
एक ्रोर सरदार का परास्त किया ओर जुलाई में 
रीस्स में चाल्स का राज्याभिषेक सफलतापूर्वक | 
कर दिया । | 

जाणन की इस अनुपम वीरता को देख कर 
Tes अत्यन्त प्रसन्न हुआ D उसने उसके चित्र का 
पदक तैयार करा कर उसे समर के सैनिकों मे 
वितरण कराया | इस वीर-लळना का ता राजा की 
ओर से सम्मान मिला ही; इसके सम्बन्धियां 
तक के मानपत्र मिळे | इसका ग्राम डामरेमी खदा 
के लिए कर से मुक्त कर दिया गया । बड़े बड़े वीर 
भी उसका सम्मान करने ST । 

अभिषेक के बाद जाणन ने राजा से कहा किअब | 
मेरा बत पूरा हा चुका । अब आप मुझे अपने ग्राम | 
जाने की आज्ञा दीजिए । परन्तु राजा ने, फ्रांस के | 
तत्कालीन सेनापति ड्यूनाएस (Dunois) की खलाइ —— 
के अनुसार, उसे जाने की सम्मति न दी । राजा कै ' 
आग्रह से उसे राजा के ही पास रहना पड़ा। | 

इसी बीच A बरगन्डो के डपूक (Du 
Burgundy), तथा ARH AC WSS : 
(Earls of Suffolk and Arunde EN कपपीर 
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EBEN  ———— Tq 
° E सञ्जित मणि-रत्रों से,सेना लिये सङ्ग में 
ड्यनाएस की gU 
तब वह राजा Alea आर P x गई । वाजि-राजि, रथ-रथी, दास तथा दासियां । 
Sane NT oe E वि sigan दोनों सखियरों का बुला लाती हूँ 
वहाँ पहले ता उसने ऐसी वीरता दिखाई कि विप- 


SS a sec पक और कहती g— «RW | देखे आज दासी को-.. 
झिया के छक्के छूट गये, परन्तु, अन्त मे, वह याद किया इतने दिनों में प्राणनाथ ने । 


" 


ज़रा सी भूल के कारण केद कर ली गई | बरगन्डी- उडती है धूलि-राशि देखा, वह नभ में 
EE अँगरेज़ों को सांप दिया | और सुनें कोलाहल, पोरजन आये हैं-- j 
| उत्थान के उपरान्त सदा ही पतन दोता है। नाथ के निदेश ते सहप qu लेने का ।” | 
| यही नियम इसके लिए भी ठीक ठहरा । अँगरेज़ो ने राती है नीरव gà थाम के प्रियंवदा | 
उस पर ज्ञादूगरनो होने का इलजाम लगाया। भोर अनुसूया सखी करती विलाप है । 
३० मई १४३१ ईसवी का वह जला दी गई! दाती उत कलवन में है पो कर मे व्य 
क्‍ २५ वर्ष की अवस्था में उसका इस तरह अन्त aa थे तुम्हारे पद मैंने जहां पहले । 
हुआ । यद्यपि वह संसार में नहों है तथापि उसका देखती g व्यग्रता छे चारों ओर उसमें--- 
नाम यारप के आबाल-वृद्ध सभी की जिह्वा पर है। फूले फूल, हरित लताये' कल्लियों भरी । 
| इस वीर-बाला का जीवन-चरित शीळर सुनती हूँ. कोकिल की तान, गान ÄR का 
| न (Schiller) नामक एक जमेन नाख्यकार को ऐसा चाद्य-तुल्य खोतानाद । नाचते हैं m भी-- 
| * अच्छा लगा कि उसने उसके आधार पर एक उत्तम मर्मर-निनाद कर, कूकते कपोत है 
नाटक लिख डाला । उससे जाएन की कीत्ति Ate सुख को मिला कर कपोतिनी के सुख से-- 
भी अधिक उज्ज्वल हा गई 2 | डालों पर B हुए । निन्दा कर फूले की-- 
इयामसुन्द्र जाशी पूछती g — Haare | दसती है श्राज क्यों ? 
a देती है सुगम्धि-सुधा क्यों तू यहाँ वायु का? 
कहती हू कोकिल से-- कोकिल | तू क्यों भला 
वीराङ्गना | ढालता हे mara ma इस वन में ? 


e रोने की दशा में कभी कोई कहीं गाता हे ! 

| अथस सग | कामवश मधु हे, त मधु के अधीन है ; 

> राकन्तला | gra बही काम-रूप-गुश से हे जिनके 
का कैसे त उनके बिना आज यहाँ गाता है ? 


[Gael xg सुनके विचारती हूं --धीरे से 
 राज-पद-पङ्कूजों में दासी वनवासिनी -- रोती वन-देविर्या है दुःखिनी के दुःख से ! 
| करती प्रणाम है, नरेन्द्र ! तुस भूले हो-- सोचती g' स्रोतोनाद सुन--घननाद से ! 
TARD परन्तु केसे भूले वह ger ? निन्दा सी करते हैं तुम्हारी वनदेवता 
'ग्राशा-मदोन्मत्ता हा | श्रभागिनी में जो कभी-- डरती हू शाप कहीं दे उठे तुम्हें न वे 
देखती हूँ रेएु-राशि उड़ती गगन में, . कहती हूँ पत्र से कि सीधा जान तुमको 
ओर सुनती हूँ वायु-शब्द दूर वन में । नाचता है वायु तेरे साथ प्रेस करके ; 


o तत्ह्ण ही Stadt हूं रोर सोचती हुं यों--- 


किन्तु फेंक देगा वही करके घणा तुझे 
agaaga है श्रम में आ रही-- 


नीरस हुआ तू जहाँ, हाय ! आज ऐसे ही 


poe e 
E e 
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क 
दूर है किया क्या इस दुःखिनी को देव ने? 
| à; के रसाल तले, मू द दग्ध नेत्रो का 
| ara हुई सोचती हू ->शीघ्र ही में पाऊँगी 

चे पुनीत पाद-पद्म, छाती हे धड़कती-- 

होता पढ-शव्द है तो आखे खालती हू ३ 
. हर्षसे, परन्तु uit देख के विषाद से 

राने लगती g उसे मार हटा देती हू 
| सोरों का पुकारती हु---आओ। शिलीसुख हे | 
पुष्प-सखे, दग्ध इन Bat uy हा | 
गूज कर टूट पड़ा भी dr दासी को 
आकर बचाने प्राणनाथ दृष्टि आवेगे ! 
किन्तु बुलाती E वृथा, प्रेमी ag के हैं जो 
यह मुख देख कान्त | AT वे अब क्यों ? 
चाहता है कोन भला नीरस कुसुम को ? 

रोती हुईं जाती लता-मण्डप में हो, जहा 


>“ 


सोच देखा, याद हो ater | जा तुम्हें--जहाँ 
एक दिन ds प्रेम-क्रातुक d तुमको 
पद्म-दल्ष पे थी लिखी गीतिका sat ने, 
SIR जहाँ आकर श्रचानक ही; तुमने 
मेटी थी वियाग-व्यथा ; पद्म-पत्र लेके सें 
लिखती हू कितना, qun केले कह sm सो o? 
हाथ जोड़ कहती ह सें कभी समीर d— 
वायु-कुलराज, तुम्हीं मेरे इस पत्र को 
डाल दो उड़ा के शीघ्र राज-पद-पदूमों में, 
राजासनासीन जहाँ राजगृह में हा वे 
राजराज । सुग से ही शन्य मन से कभी 
कहती g --काम-गति दी है तुझे विधि ने, 
ले जा हे gy, तू ही मेरे इस पत्र को 
प्राणाधार हावे जहाँ, मरती हू सें यहाँ | 
पाला है प्रयत्न कर मैंने तुझे छोटे से; 
आज बचा सेरे दुग्ध प्राण कृपा करके t 

ओर किससे क्या कहती हू, व्यर्थ क्या कह ? 
सोच देखे देव, तुम्हीं आवे. यदि मन में । 
आली अनुसूया या प्रियंवदा को छोड़ के 
कोई नहीं जानता है हाय ! इस वन में 
दुःख हत-भागिनी का । आती जब पास हैं 
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दोनों सखियां ये झट पोंछती हू आंखें मैं; 
क्योंकि सुके व्याकुल विलोक ऋषि-बाल्नाये 
निन्दा करती है कटु वाक्यों से तुम्हारी ये; c 
aad हे वज्ञ जेसी निन्दा ava उर में, 
छाती फटती है, कण्ठ सें घता है क्षोभ a | 
ओर जितने हैं ठोर रो रो कर सबमें 

घूमती हू नाथ, जिस वृक्ष तले तुमने H 
दासी का छुल्ला था उस गन्धर्वीय छुल से, n 
फूलों की शय्या रच रुचि से जिस कुब्ज में ; 
पाद-सेवा की थी यहां दासी ने सुहाग में, i 
उठते हैं कैसे भाव साच देखे समते, . B 
जाती su कुक्ष-गृह में हे जब किङ्करी । 
हाय | रे विधाता, यही तेरे मन में था क्या ? 
ऐसा ही फल क्या प्रेम-तरु में हे फलता ? 

घूमती हू नित्य इसी भाति में ग्रनाथिनी, 


प्राणनाथ, वृद्ध बुआ गोतमी तपस्विनी 
मञ्च जप-तप में हैं भाग्यवश, अन्यथा 
«datu होता इस बीच में अवश्य ही । 
इच्छा नहीं फूल-रत्न गू थने की बाला में, q 
अन्न-रुचि दूर हुई देव, नहों जानती l 
हाय | शून्य मन से क्या कहती हू किससे । 
आह भर पृथ्वी पर गिरती हू शोक से, 
होती हूँ waa, फिर पाके जब चेतना 
आखि खालती हूँ ga दीखते हो सामने, 
पैरों के पकड़ने को हाथ सें बढ़ाती हूँ, 
पाती नहीं किन्तु हाहाकार कर रोती हू । 
पूछूं में किससे, सुरे कोन बतल्यावेगा, 
होती किस पाप से है इतनी विडम्बना ? 
देता किस दोष से हे देव gh दण्ड ai ? 
करके कृपा जो कभी निद्रा शान्ति-दायिनी 


अपनी xz गोदी में डोर झुरे देती हे 


ve eee 


देखती हू सोध स्वणं-रत्नां से 
हाथीदांत के हैं द्वार, द्वारी 


२३४ 
काई नाचती है, और कोई वहां गाती हे, 
कोई भ्रलङ्कार कोई राज-भोग लाती 2 | 
-< देखती हूँ राशि राशि Ga अलका में ज्यों; 
होती हूँ सुगन्धि-मप्त नन्दन-विपिन H— 
(तात कण्व से हैं सुनी नाथ, उसकी कथा) 
नन्दतत-वनान्तर में मानें मधु-मास में । 
सिंहासनासीन तुम्हें देखती g में बहा 
ऊपर हे राज-छुत्र, राजदण्ड कर A— 
रत्न जिसमें हैं जड़े वसुधा स-सागरा 
राज-कर भेट करती हे पद-पद्यो में । 
किससे कहूँ राती हू जाग कर कितना ? 
जानती है दासी हे नरेन्द्र, अमरेन्द्र ज्यों 
वैभव तुम्हारा और महिमा तुम्हारी है । 
तुलना तुम्हारे कुल, मान, धन की कहाँ ? 
किन्तु महाराज, धनलोभ नहीं दासी को, 
नित्य पद-सेवा करू एक यही लोभ हे, 
नाथ, चिर आशा यही मेरे इत चित्त में । 
वास सेरा वन में हे, वर्क वसन हैं, 
कन्द-मूत्र भोजन हैं, शय्या कुश-शय्या है । 
राज-सुख-भोग से है नाथ, सुरे काम क्या ? 
केलि करती है सदा रोहिणी सुधांशु से 
नभ में, घरा में उसे पूजती है केरवी । 
दासी कर रक्‍खो सुमे राजपद-पद्मों में । 
में चिर श्रभागिनी हूँ, माता-पिता ami ने 


त्याया मुझे जन्म से न जाने किस्त पाप से ! 
प्राण यचे दूसरे के यत्न तथा su से ? 
यह नव योत्रन क्या त्याया BIA तुम A— 
प्राणनाथ, यह तो बतादा किस दोव से 
दे।पी उन चरणों में दासी है शकुन्तला ? 
रहती थी सुख की खगी जो इस वन में 
आकर उसे क्यों भूप, मारा व्याध बन के ? 
सुनती हूँ रथियों में तुम हा महारथी; 
भारत विदित एक-बाहु-बलधारी हो; ', 
क्या यश यशस्वि, पाथा, नाश कर कह दो, 
“हाथ | सुर Baa E S J के सुल को ? 
लोट जब श्रम में तात कण्व sul 


£ A 


Ooh: 
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क्या कहूँगी उनसे, बतादा नाथ, दासी को १ 

दाष जब देंगी तुम्हें रोप करती eu 

दोनों ही सखियाँ तब कैसे उन्हे रोक गी 

सुकरे बतादो ? और दग्ध इन प्राणों को _ 

कैसे समझाऊँगी, बतादो हाय | सुझको ? 

चरणों में देव, यही प्रार्थना हे दासी की । 
वनचर चर केसे नहीं जानती ह में, 

जा सकेगा राजपुर-राजसभायृह में d 

किन्तु मज्जमान जन सुनती g 

और सामने जा मिले धरता se? के 

जीवन की आशा हाय | ot ही केन 


६६ मश्जुप' 3 


हीरों की रानी 
SOSA किंगस्टन मर रहे हैं । उन्हे इस 
ES बात का ज्ञान है कि मेरा अन्त 
E% समय आ पहुँचा | इसलिए उन्होंने 
अपनी पुत्री ग्रेस के ASAT भेजा | 
जब चह आ गई तब उन्होंने 
उससे कहा फि बेटी ग्रेस, तुम | 
मेरी पुत्री नहीं हा । बहुत दिन हुए तब तुम्हारे पिता, | 
जा बड़े शिकारी थे, जडली लोगों से aga लड़ते 
मर गये । मरते समय चे तुमको मेरे Rags कर गये | ' 
इतना कह चुकने पर कनेल ने ग्रेस से कहा कि | 
बेटी जाओ और मेरी डेस्क से चाँदी का एक wa | 
उठा लाग्रा ग्रेस गई Ure छोट कर उसने देखा कि 
उतनी ही देर मै उसके पिता से भी ज़ियादह प्यारे 
पालक का दम निकल गया । इससे उसे बड़ा SS | 
हुग्रा । किन्तु उसका दुःख बटानेबाळा, गिळबट | 
नामक, कनेळ का एक स्वासिभक्त नोकर था | 
कै मरने की गड़बड़ी में ग्रेस डिब्बे को भूळ गई । उसे | 
जेम्स हेरिच ने उठा लिया । कैल के वंश में यही UT | 
पुरुष था । परन्तु उसके दुराचरण के कारण | 
ने उसे त्याज्य ga बना रक्रा था । जब उसने डिबी 3 


| संस्या५ ] 


Mad Rar! उसने उसे तुरन्त अपने पाकेट 3 


रख लिया और कहने लगा कि अब at तकदीर खुळ 
$ । यह विचार कर वह चस्पत हा गया । 
जब ग्रेस का शोक कुछ कम हुआ तब उसने 


, ज्ञाकर डिब्बे को देखा । बह खाळी थ 


| ग 


cg उसमें 
| एक पत्र था जिसमे लिखा था कि यह पत्र ओर 


इसके साथ का हीरा केवल उनके एक वकील WI 
छ उस हीरे की खान का 

जिसके ग्रेस के पिता 
मे ढूँढ़ा था। होरे का उल (94 How पाकर 7a 
क्षा शक पेदा ED गया! उसने दास-द्ासियों से 
पूछताछ की । तब उसे यह पता चळा कि हेरिच 
| ग्रभो अभी किसी अनिश्चित स्थान के! अळा गया है। 
| अपने स्वामिभक्त नोकर गिळबट का साथ लेकर वह 
| हेरिच की खज मे चळ दी। विधाता उनके काय्य 
में बाधक हुआ । उनके जहाज में आग लग गई | 
| सब मज्ञाह MT मुसाफिर अपनी अपनी जान बचाने 
| के लिए नावो की ओर भपदे । परन्तु इस दौड़-धूप 
में प्रायः सभी डूब गये । Reg Busse बड़ी कठि- 
| नाईँ श्रोर परिश्रम से कुछ दूर सहारा देकर Me 
कुछ दूर घलीट कर अपनी मालकिन mr किनारे पर 
छाया । इस कार्य्य से बह स्वयं WANT हो गया था । 
| जब वे किनारे पर पहुँचे तब उन्हें एक quo 
ब्वा (की झेंपड़ी में शरण मिली । लेकिन उनका खारा 
कि |माल-असबाब समुद्र मै डूब गया था। अतणव अब वे 
रे हऐैरिच का पीछा न कर सके। सबसे पहले उन्हें 
ख |पह चिन्ता हुई कि अपनी जीविका का कोई उपाय 
जट |पिकाले' Anma की बात यह थी कि ग्रेस ने 
छ tT फुरसत का समय नृत्यकला सीखने में 
से |ऐेगाया था । इस समय यह विद्या उसके काम आई। 
क | पने एक समाचारपत्र में विज्ञापन पढ़ा कि किसी 
येटर में एक उत्तम नतैकी--नटी--की आवश्य- 
ता हे | बह उसके मैनेजर के पास गई ग्रोर उसे 
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तुरन्त नोकरी मिल गई । उसने अपने काम में बडी 
सफलता प्राप्त की | इससे उस शहर में हर जगह 
उसी की aay हाने लगी । 

उसने अपनी योग्यता ओर सुन्दरता से काउन्ट 
MAS नामक एक थुवा और धनो पुरुष के | 
हृदय पर बड़ा प्रभाव Uer किया । काउन्ट ने उससे ie 
जान-पहचान करने की कोशिश की । परन्तु, गिळ- 
as के कारण, पहले उसका प्रयत्न निष्फळ gM । 
क्योंकि Mea खदा उसकी रक्षा में तत्पर रहता um 
था । परन्तु अन्त मै उसे सफलता प्राप्त हुई We 
वह ग्रेस का प्यार दिलोजान से करने लगा ! उसे 
प्रेम का बदला भी मिला अर्थात्‌ ग्रेस भी उस पर 
प्रेम करने लगी ।.तब उसने अपना ओर अपने प्रेम 
का परिचय दिया । ग्रेस ने उसे स्वीकार कर लिया | 
जब उसे अपनी प्रियतमा की आइचर्यजनक AT 
विलक्षण कहानी मालूम हुई तब उसने हेरिच का. 
पीछा करने मै ग्रेस An गिलबट की सहायता की । 
हर प्रकार से वे लोग हेरिच की SIS में जुट गये 
और अन्त मे शुप्तचरें के द्वारा उन्हे ऐसी सुगसुग 
a लगी, जिससे वे कुछ काय्य कर सके | परन्तु 
विशेष «r^ बहुत कम mga हुई । हेरिच की 
ज़िन्दगी बिलकुल आवारह तार पर व्यतीत हाती 
थी । उसके साथी बदमाश लोग थे । यह भी पता 
चला कि उसने बहुत सा रुपया लेकर एक मशहूर 
ग्रमरीकावाखी के दाथ एक द्वीरा बेचा है । LÍ 

पहले पहल गिळबट ही के हेरिय का सुराग | 
लगा | किन्तु उसकी काररवाई इतनी खीधी-खादी | 
थी कि हेरिच aw गया ae चौकन्ना हो गया। | 
वह uma गया कि गिळबट यहाँ क्यों आया है? 
उसने कहा--यदि इसे पकड़वा दू ते अच्छा है. 
क्योकि जहाँ गिळबट है वहाँ ग्रेस भो अबश्य होगी. 


Sie 
ee 


Digitized by Arya Samaj RERNGHnIChennai and eGangotri 
Lou UU MEME DS ` 


२३६ 


भी सन्देह न था। इसलिए उसने तुरन्त उसकी 
प्राथना स्वीकार कर ली घोर उससे मिलने की 
ae दी। परन्तु चलते समय आरमण्ड के नाम 
एक पत्र छोड़ गई कि तुम मुझे अमुक होटल a 
मिलना । होटल ते एक पूरा जाल था; क्योंकि वह 
हेट्रिच के साथियों का अड्डा था । ग्रेस पकड़ गई 
ग्रैर वह हेरिच की टाळी में जिसका नाम “मात की 
angaa झुण्ड” था, पेश की गई । उसने 
वीरता से अपने पकड़नेवालों का सामना किया | 

आरमण्ड को ज्यां ही ग्रेस का पत्र मिला त्यों ही 
चह उस होटल की ओर चल दिया। देवयेग से 
उसे Bes का असली हाळ मालूम BI गया AIT 
उसने जाकर पुलिस को सूचना दे दी। परन्तु उन 
बदमाशों को भी इस. बात का पता चळ गया कि 
उनका हाल पुलिस को मालूम हा गया है। वे 
St कि कहीं qmm न जायं । ग्रेस उनके पास थी । 
उसे दूर करना चाहिए । हेरिच ने उसे eru 
की दवा सु घाई META उठा ळे गया । इतने में 
gea आ गई। ग्रेस का वहाँ पता नथा। वहाँ 
पर केवल उसका एक रूमाल पड़ा मिला | 

ata भाग गया We प्रेस को अपने समुद्र के 
किनारेवाले मकान मे ले गया । वहाँ उसने ग्रेस के 
गळे कै हार में वह कागज पाया जो हीरे के साथ 
डिब्बे मे बन्द था । उस कागज को पढ़ कर उसे 
यह मालूम हुआ कि मैंने एक हीरे के लालच घे 
आकर एक बड़ी भारी सम्पत्ति खो दी। उसने 
सोचा कि उस हीरे को फिर प्राप्त करना चाहिए; 
चाहे इस काम मै मेरी सारी ania लग जाय | 
कुछ दम दिलासा देकर HIC कुछ भय दिखला कर 


. उसने ग्रेस को अपने साथ अमेरिका चलने के मज- 


बूर किया । जब आरमण्ड ओर गिळंबर बड़ी कठि- 
नाई ओर दोड़धूप के बाद समुद्र किनारेवाले 


 मकान्‌' पर आये तब उन्होंने देखा कि aka n 
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खिड़की पर अपनी अँगूठी खे लिख गई थी कि | 
कहाँ जाती Eg इसी लेख के सहारे उन्हाने फिर. 
पीछा करना आरम्भ किया । उनके मागे मे अनेक 


armi उपस्थित हुई । वे निराश से होते जाते | 


थे । भाग्यवश उन्होंने डाकखाने से पूछपाँछ को ते | 
आरसण्ड के नाम ग्रेस का एक पत्र मिला । उससे 
उन्हे सारा हाल HIA हो गया । हेरिच उस हीरे 
के फिर से खशीदने का मोका Ss रहा था। तब 
तक उसने Te को एक सुनसान मकान मे केद कर 


रखा था। हेरिय की uui 


^ 


Sie गिळबटे आ गये ओर उन्हाने अपले N उस | 
मकान की खिड़की के नीचे लगा दिये । अपनो 
जान खतरे मै डाल कर वह बहाडुर ऊड़की खिड़की | 
से उतरी और अपने faaan की गोद में आ गई | 
ag उसी के घोड़े पर आगे बैठ गई ओर स्वतन्त्रता, | 


प्रेम ac सम्पत्ति की रक्षा के 


लिप भागना आरस्भ | 
किया | हेरिच ने आकर देखा कि 


ग्रेस गायब है। | 


उसने तुरन्त अपने सवारें के! आज्ञा दी कि सारा | 


मैदान छान डालो | जिस ओर से ग्रेस आई थी उस | 
ओर एक नदी थी। उसमें एक किइती भी पड़ी हुई | 
थी । आरमण्छ ओर ग्रेस नाच पर dz कर चळ दिये। 


हेरिच ret भगाता हुआ आया; परन्तु उसे बहुत | 


देर Rr गई थो। वे रोग दूर निकळ गये थे; अब 


न्स 
उनके पकड़े जाने की कोई आशा न थी । उसने खेल B 


ULARNVWARGWYCZIUNVAAS 


खेला ले था; परन्तु बाजी द्वार गया । फिर भी वर्ह que. 


दिया । परन्तु घोड़ा नदी मैं ळड़खड़ाया ae गिर 


गया | मालिक घाड़े पर से पानी में गिर गया । थोड़ी | 


| 


भी 


देर में एक मुदे को तरह पानी पर उतराताहुत्रा | 


| 


bl 


दिखाई दिया । इश्वर के इजलास से न्याय हो गया । | 


आरमण्ड ओर ग्रेस स्वतन्त्रता मरोर शान्ति के साथे | 
अपना ग्रानन्द्झीवन व्यतीत करने लगे | 


— mae 


| 


नारायणप्रसाद अरे | 


h 


संख्या ५ ] 
p —— 
भारतीय पुरातन राजनोति । 
eos 
| दूतविभाग | 
a आवश्यकता | 


SOOO" तरह सवसाधारण जन BIA वक्तव्य 


द c. waa द्वारा दूसरों के समच प्रकट 

ह SD किया करते हैं उसी तरह राजा-महाराजा 
© | EXE) ava कथन अपने दूतों द्वारा अन्य 
5 | | लोगों पर प्रकाशित करते हे । प्राणी को 
si 


ग्रपना भाव प्रकट करने के लिए प्रकृति ने सुखरूप साधन 
| प्रदान किया है । उसी तरह, राष्ट्र के अधिष्ठाता को राज्य- 
| सम्बन्धिनी बाते सवसाधारण में प्रकाशित करने के लिए 
| राजनीति ने दूतरूप साधन दिया Ba यदि घाणि-वर्ग के 
| बाकसोधन न हो तो प्राणि-समाज को कितनी ही पत्तियां 
लनी पड़े शोर उसके कितने ही काम अधूरे रह GU | 
| इस बात पर ध्यान देने से मनुष्य के लिए सुख नामक अरङ्ग 
कितना मूल्यवान्‌ और कितना उपकारी है, यह सहज ही में 
| चाना जा सकता है । इसी प्रकार दूत के बिना राजा को भी 
बहुत से दुःख उठाने पड़ते हैं और वह अपना अभी काम 
नहीं कर सकता । जिस मनुष्य में वाकू-चाहु्य है वह अपने 
काम कभी कभी केबल वचन-बल से ही कर लेता हे । उसी 
प्रकार राज्याधिकारी भी कभी कभी केवल दूत की सहायता 
(et कृतकाय हा जाते हें । जिस तरह gar मनुष्य 
i a समाज में एक प्रकार से निकम्मा हे उसी तरह दूत- 
d | à विहीन नरपति भी राज-समाज में किसी काम का नहीं। 
E E. भी ठीक। क्योंकि वह अपने दूत के बिना न तो किसी 

॥ रम ही प्रकाशित कर सकता है और न क्रोध ही । अत- 
ही (व राज्य ayaa के जिए gat की भी बड़ी आवश्यकता 
| वे भी, प्राणि-समाज के लिए सुख की तरह, राज्य के 
अत्यन्त उपकारी da चे शत्र को भी मित्र बना 

i 


Sb e 


प्रतिष्ठा-- 
दूत की थोड़ी नहीं है । वह भी मन्त्री की तरह 
नीय अचिर-श्रनुष्ठेप्र अर्थात्‌ अस्थायी कामों में तो 
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वह स्वयं ही मन्त्री है । क्योंकि किसी किसी वात में, नियुक्त 
मन्त्री की AGG, दूत का अनुभव बढ़ा चढ़ा होता हे । 
अन्य राष्ट्रों की बाते तो राजा और मन्त्रि-मण्डल अपने zat 
के द्वारा ही जानते हें saga वे बाते' उनके लिए परोक्ष i 
ओर दूत के लिए प्रत्यक्ष हैं । क्योंकि दूत स्वयं अन्य राष्ट्रों i 
में जाकर वहाँ की बाते' अपनी अँखों से देखता है । || 
एव किसी किसी बात में उसका अनुभव मन्त्री की भी अपेत्ता 
अधिक होता है । इसलिए आवश्यकतानुसार उससे मन्त्रीः 
का भी काम लिया जा सकता हे । मन्त्री, राज्य-शक्ति के. 
प्रधान अङ्गां में से हे । दूत भी उसके प्रधान अङ्गां में परि- * 
गणित है। श्रतएव साधारण पुरुष को दूत न बनाना ti 
चाहिए; जिसमें दूत-कम्म॑ करने का गुण fata: विद्यमान 
हो उसी को दूत नियुक्त करना चाहिए । अन्य जन की 
अपेक्षा वह श्रपने काय्ये में श्रधिक चातुय्ये दिखला सकता. 
है । कवि, मन्त्री, चार और दूत सिखाने पढ़ाने से नहीं: | 
बनते | उनमें तो अपना अपना काय्य करने का शक्ति-बीज. | 
जन्मसिद्ध होता है did वही बीज भ्रभ्याध-रूप वारि ar | 
सेचन पाकर और अङ्कुरित होकर वृत्त का रूप धारण कर 
लेता है । इसलिए जिस पुरुष को दूत बनाना हो उसमें 
दोत्य की स्वाभाविक शक्ति के साथ साथ निम्नन्षिखित गुणों 
से भी saai—- 
पाजता 

जाँच लेनी चाहिए । सबसे पहला गुण उसमें स्वामि-भक्तिः 
होनी चाहिए । यह तो अत्यन्त mame गुण हे l 
इससे साधारण कमचारी भी शून्य न होना चाहिए | फिर | 
दूत की तो बात ही क्या । जिस तरह संख्या-सूचक wy के | 
बिना बिन्दुं की कुछ भी कीमत नहीं उसी तरह स्वासि- | 
अक्ति के बिना दूत में अन्य गुण किसी काम के नहीं। | 

दूसरा गुण है अव्यसनिता । व्यसनग्रस्त मनुष्य 


व्यसनी के सब्र कामों और प्रवृत्तियों को पहः 

लेता है i इसलिए दूत को किसी भी त 

लिप्त न होना चाहिए । ४20) 
तीसरा गुण है दक्षता । दक्ष 


२३८ 


के बल दसरों से भी निज के काय्य प्रसन्नता-पूर्वक करा लेता 

ET बह स्वयं तो अपना arà उत्तमता से करता ही है। 
gaa विपरीत, श्रकुशल मनुष्य बने बनाये काम को भी 
बिगाड़ बेठता हे । अतः दौत्य के सदश महत्तपूर्णे काम के 
लिए दाक्ष्य की भी बड़ी आवश्यकता हे । 

« चौथा गुण शुचिता है। चिता से तात्पय्ये यहां केबल 
शरीर-शुद्धि और उत्तम वेश-भूषा से ही नहीं हे, किन्तु उसके 
साथ साथ, अन्तरङ्गशुद्वि से भी है । लोभर्कषाय ana की 
Pawar तथा कतेव्य-बुद्धि का नष्ट कर देता हे । राज्य- 
अबन्ध के लिए लाजा (घूस) लकवा का काम करती है | 
इसलिए दूत को लोभी न होता चाहिए ओर जब वह लेभी 

"a होगा तब उत्कोच उसके मन को कभी नहीं डिगा 
सकता | वह अवश्य कतेव्य-कर्म-निरत बना रहेगा | राजनीति 
में घूसखोर न हाना ही शुचिता कहलाती है । 

पाचर्वा गुण अमुमूर्षता हे । असुसूपंता अर्थात्‌ दूत के 
काम में रुकावट डालनेवाला किसी तरह का रोग या श्रपाङ्गता 
दूत में न हानी चाहिए । जो दूत रागी बना रहता है वह कभी 

-भी अपना काम उमङ्ग से नहीं कर सकता । वह तो बेचारा 
ad रोग से aaa रहता हे ओर श्रपने जीवन के अवशिष्ट 
दिन गिनता रहता है । इस दशा में किस आशा के भरोसे 
ag दौत्य में agar दिखावेगा ! दूत ज्ञीण-शक्ति भी न 
होना चाहिए | क्योंकि वह भी qug प्राय ही हे | 

छुठा गुण प्रागट्भ्य हे । दूत को प्रौढ़ हाना चाहिए, 

Wig हने से ही वह अपना वक्तव्य दूसरे के समच Bat 
तरह कह सकता है। जो प्रगल्भ न हो तो दूसरे का रोब 
उस पर ग़ालिब हा जाता है ओर वह श्रपना काय्ये-निर्वाह 
कुशलता से नहीं कर सकता | इसके सिवा प्रौढ़ की चालों को 
mg ही समक सकता है । अतएव दूत को प्रगल्भ होना 
चाहिए | 

सातर्वा गुण प्रतिभानवत्व है । प्रत्युत्पन्न-मति (हाजिर- 
जवाब) होना भी दूत का कायं है । प्रतिभाशाली पुरुष ही 
सभा-चतुर होता है | 

ma गुण है-क्षान्ति । इमा-शीलः पुरुष बड़ा 
गम्भीर होता हे । ओर गम्भीर मनुष्य ही बड़े बड़े काय्य 
करने” का अधिकारी है । लोगों पर उसकी धाक भी खूब 


जम जाती हे । गम्भीर मनुष्य को साधारण बातें, मच्छड़ 


fs ^ 
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को गोष्पद की तरह, GI नहीं कर सकती । इसलिए m | s 
के सदश राज-कमेचारी को सहनशील भी होना चाहिए। | 
शत्रु के यहाँ जाने पर, सम्भव हे, श उसके स्वामी की, | 
उसके देश की तथा स्वयं उसकी भी बुराई करे । dg | 
समय में दूत को क्रोध के आवेश में आकर आणे से बाह | 
न होना चाहिए । धीरता से सब कुछ सहना' और , 
सुनना चाहिए एवं घीरतापूर्वेकही उसका उत्तर देना 
चाहिए । ज्ञानी पुरुष वस्तु-स्वभाच के ऊपर न तो sad 
प्रकट करते हैं और न दुःख । यदि विप-भक्षण से किसी | 
पुरुष का प्राण-पखेरू ss गया और आग में पढ़ने से| 
कोई वस्तु जल गई तो इसमें क्या आश्चय्य ओर इससे क्या ' 
दुःख | प्राणनाश करना तथा AY को! अस्म करना क्रम से 
विष और अशि का कार्य ही है । यही हाल शत्र काभी| 
है । शत्रु को क्षति पहुँचाना, शत्रु छी बुराई करना, यह 
ते उसका प्रक्ृति-सिद्ध गुण हे । फिर, यदि उसने भ्रप | 
स्वभावानुसार कोई कार्य किया ता उस काये पर विवेकवान्‌ 
पुरुष को क्रोध या दुःख न करना चाहिए। क्योंकि शत्रु के दवार 
की गई निन्दा या निज के कार्यध्वंस से डरना उचित नहीं। a 
जब श्रोखली में सिर ही दिया तब मूसलों से क्या डर? Ai 
इन सत्र बातों को सोच कर दूत को शान्नु के ऊपर क्रोधन 
करना चाहिए । यदि चपलता-वश चित्त उत्तोजित d] 
उठे तो उसके maa को मन में ही दबा देना चाहिए|| 
क्योंकि उसे तो अपना काम बनाने से मतलब है; कार्य सिद 


का सूचक ओर काय-सिद्धि कुशलता की परिचायक है । 

नवाँ गुण परम्रमंचेदिता हे । जासूस की तरह Wm 
का भी पर-ममे-वेदी होना चाहिए । तभी वह दूसरे ae 
हृदय टटोल सकेगा । इस गुण के विषय में पहले NN 
लिखा ही जा चुका हे । E 


gaat गुण उच्च जाति है | ब्राह्मण, क्षत्रिय और ६ 
इन तीन aul में से कोई एक-वर्णंघारी दूत होना चाहिंए | 
निश्न-वणे-प्रसूत अर्थात्‌ असत्कुलोत्पन्न व्यक्ति दू 
अधिकारी नहीं । क्योंकि उसकी प्रकृति स्वभावतः 
होती है। उसके हदय में उच्च श्रादर्श स्थान नहीं पा सर | 


^ 
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M इसके विचार भी विशेष महत्त्व नहीं रखते । नीच पुरुष 
दूत , तालच में भी जल्द फेस जाता हे SF at a पास 
vid होने से उसका दिमाग सातव आसमान d ui करने 
की, | ' लगता है। उस समय वह अपने सामने किसी को कोई 
ऐसे चीज नहीं समझता | विनय आदि उच गुण at उससे Bai 
WI भागते हैं । उसे सत्कुल-प्रसूत जन की तरह श्रपकीति 
ii ! इत्यादि का भय नहीं हाता | जन्स-संस्कार प्रायः कभी 


नहीं छूटता । जो जिस कुल में जन्मा है वह उसी कुल के 
RA ग्रनुसार व्यवहार करता हे । क्योंकि आत्मा के ऊपर जन्म- 
| समय की स्थिति का बड़ा war पड़ता है | इसलिए हीन 
कुल को नतो wer अधिकार देना चाहिए और न 
दूत के सदश उच्च पद । अकुल्लीन sen यदि भाग्यवश किसी 
अधिकार का पा जाता हे तो वह अपने ग्रधिकृत जनों पर 
| बड़ा sens करता है ओर पीछे अपने पद को भी 
| खा बैठता हे । क्योंकि निधि पाने की अपेक्षा निधि की रक्षा 
| करना अत्यन्त कठिन हे । परन्तु यदि कोई नीच-कुलोत्पन्न 
व्यक्ति पद-विशेष की पात्रता रखता हा तो उसे वह पद 
| देना भी चाहिए । क्योंकि वह भी द्विजों की ae, उसी 
| राजा की प्रजा हे --वह भी द्विजों की तरह उसको कर देता 
है। राजा को समदर्शी होना चाहिए । इसी में उसका भला 
दै। गुण ही उसकी दृष्टि में श्रधिकार-दान की कसौटी 
| होनी चाहिए, अन्य बात नहीं । 
ee 

ed के भद्‌ 

१ $—: freed, २--परिमितार्थ और ३-- 
a (feed दूत वह है, जिसकी स्वीकृत सन्धि 

(आर विग्रह स्वामी को भी स्वीकार करना qe, अथवा दोनों 
[Sst का अभिप्राय समझ कर जो स्वयं अपनी बुद्धि. से ठीक 
| {ऽपर दे और Gaga कार्य करे। श्रीकृष्ण पाण्डवो के ऐसे 
रे कही दूत थे । परिमितार्थ दूत बाते तो परिमित ही कहता है; 
/ परतु उतने ही से कार्य ठीक ठीक बना लाता है । शासन- 
JU उतनी ही बाते अपने कार्य-स्थान में जाकर कहता हे 
|" नी मालिक उससे कह देता है । अपनी ओर से उसमें 

* घेटाता बढ़ाता नहीं है । 


श दूत के लिए निषिद्ध काम । 
[|| सामी की आज्ञा के बिना दूत को न तो श_, के न अन्य 


यातां तीन 
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किसी राजा के राज्य में जाना चाहिए और न वहाँ से केवल 
अपनी ही इच्छा से चले ही आना चाहिए । यदि ऐसा कोई 
काम था पड़े कि दूत को अपना कार्य करके स्वामी के थास 
शीघ्र पहुंचाना चाहिए; परन्तु Wa शीघ्र काम करके न 
दे, तथा व्यर्थे के लिए Aara करे और दूत को यह बात 
ज्ञात भी हो जाय कि यह इतना विलम्ब केवळ मेरे स्वामी 
का अहित करने के लिए ही करता हे, तो भी दूत को 
जिना अपना काम किये वहाँ से न लौटना चाहिए ।उसे | 
और बातों से क्या काम ? उसको ते अपना ही «de i i 
पालन करना चाहिए । क्योंकि वह केवल अपने ही कर्तब्य 
सर का उत्तरदाता हे । अपने RaRa का विचार और 
तदनुकूल व्यवस्था तो राजा ओर मन्त्रिमण्डल स्वयं कर 
लेगा । यह दूत का काम नहीं | दूत, TUUR अथवा स्वराष्ट्र ul 
से भी अपने स्वामी के पास जासूसों को न भेजे । दूत को d 
अत्यन्त निकट-सम्बन्धी व्यक्ति के सिवा अन्य किसी व्यक्ति के ! 
पास न सोना चाहिए । क्योंकि मनुष्य स्वस में कभी कभी f 

गुप्त से गुप्त बाते कह डालता हे । रूपवान्‌ दूत को किसी | 
सुन्द्री अथवा श्रसुन्द्री स्री के भी पास दूत-कर्म के लिए 
न जाना चाहिए; क्योंकि सम्भव हे कि उसके जाल में फेल 
कर वह अपने कतेव्य से च्युत हा जाय । इसी प्रकार किसी 
सुन्दरी को भी सुन्दर पुरुष के पास दोत्य के लिए न जाना 
चाहिए । अच्छा तो यही हे कि खरी के प;स at और पुरुष 
के पास पुरुष दूत बन कर जाय | 


दूत के गुप्त काय | . 


यदि पर-राष्ट्र अपने राष्ट्र में स्थित पर-दूत को अपने यहाँ 
से अकस्मात्‌ बिदा कर दे तो प्रस्थानित पर-दूत को ga 
प्रकार अपने बिदा कर दिये जाने का कारण अवश्य ज्ञात 
कर लेना चाहिए । ऐसे समय में अवश्य दाल में काला | Ti 
होता है । क्योंकि उससे यदि कोई बात छिपानी न होती तो | 
वह एकाएक क्यों बिदा कर दिया जाता । अतएव दूत को | 
अपने चातुर्य d, किसी न किसी तरह, इसका कारण अवश्य 
जान लेना चाहिए । अर्थात्‌ स्वामि-दोष अथवा स्वदोष से 
जिन पर-राष्ट्रीय पुरुषों की आजीविका नष्ट हो गई है अध 
st किसी कोरण-विशेष से करुद्ध या भयभीत हो रहे 
जो अपमानित हैं उन सब का उपकार कर 
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मिला लेना चाहिए । अर्थात्‌ आजीविका-म्रष्ट की ्राजीविका 
am कर, क्रद्ध की हा में हां मिला कर तथा उसके HIST 
अपनी प्रवृत्ति दिखा कर, अपभानित को सत्कृत कर भय- 
afta को अभय करके और लुब्धक को आवश्यकतानुसार 
घन देकर, अपने वश में कर ले । ऐसे लोगों का 
उकसा कर उनके स्वामी के विरुद्ध युद्ध के लिए खड़ा कर 
देना ; राजपुत्रों, उत्तराधिकारियां और कारागारावरुद्ध पुरुषों 
को उपजाप sala कानाफू सी करके अपनी zm मिलाना; 
स्वमण्डल-प्रविष्ट WS पुरुषों की जानकारी रखना; *न्तःपुर- 
रक्षक, 'ग्रटवीनिंवासिनी प्रजा aala वन में रहनेवाले, Beat 
के अधिकारिवर्ग, राजसम्बन्धी कोश, देश, den मित्र, 
Sim रनवास इत्यादि की जाँच नित्य चातुर्यं से करना; कन्या, 
र्न, वाहन और तीक्ष्णपुरुषों के प्रयोग से पर-प्रकृति में क्षोभ 
उत्पन्न करना, पर-राष्ट्रीय मन्त्री, पुरोहित, सेनापति ओर राज- 
सम्बन्धियों की आवभगत करके तथा श्रपने में उनका 
विश्वात उत्पन्न करा कर शत्रु के इतिकतेव्य गर अन्तःसारता 
को जानना, ये सब दूत के कत्तव्य | 


दूत के विषय में फुटकर बाते । 


यदि चाण्डाल भी दूत के नाते से wma तो वह भी 

ग्रवध्य है, फिर द्विज की तो बात ही क्या । परन्तु यदि दूत 
के कारण अपना महान्‌ अ्रपकार होता हो तो उसका भी 
मार डालना चाहिए | पर दूत का हनन हँसी-खेल नहीं | 
उसके मारे जाने से राज्य की प्रतिष्ठा में बद्दा लगता हे । 
इसलिए हत्याकारियों को लोहे का सामना करना और 
झाजन्म वेर ब्रिसाना पड़ता है | इसके सिवा सभ्य समाज में 
हत्याकारियों की बड़ी निन्दा हाती हे और फिर कोई उनका 
Rena नहीं करता | HATA हज़ार नुकसान सह कर भी 
दूत का न मारना चाहिए । दूत की बदलत जब बाज़ी पलटने 


का ही समय आजाय तभी उसका वघ करना चाहिए, न्यथा 


नहीं । दूसरे एक बात यह भी है कि युद्ध:समाप्ति के समय 
भी दूत की आवश्यकता” पड़ती है । दूत के बिना युद्ध का 
निपटारा नहीं हो. सकता । क्योंकि नीति का वाक्य à— 
“दूतमुखा वै राजानः? पर यदि वह प्रथम ही मार डाला 

` ज्ञायत्तो फिर सन्धिःस्थापना करावेगा कान ? इश्नलिए दूत 
EE है। और, श्रवध्य होने के ही कारण, वह शत्रु के 
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भी RENE E a cem दरबार ) में सन दरबार ) में मनमानी बातें कर सकता A ; 
उसे किसी तरह का भय नहीं रहता । जब पर-राष्ट्र का n 
अपने दरबार में आवे तब राजा स्वयं, वीर और भक्त | 
पुरुषों से परिवेष्टित होकर, दूर ही से उसकी बाते a | 
क्योंकि, सुना है, कुटिलात्मा चाणक्य ने बेचारे aua 
एक तीक्ष्ण पुरुष के द्वारा मरवा डाला था | दृह 

पुरुष दूत के सिष से नन्द के पास गया था । we? 
प्रकार पर-दूत के द्वारा लाये गये शासन-पत्रों तथा ay. | 
राने को भी तब तक न Qa चाहिए जब तक स्वजन | 
उनकी जांच न कर लें। क्योंकि, कहते हैं, करहटपति | 
(sug, जिल्ला सतारा) केटभ ने वसु नामक राजा को | 
स्पर्श-विषाक्त दुशाले से, तथा करवाल-कराल नामक 
एक और राजा को सप-विष-्युक्त 

पहुँचा दिया ati zis साहब के “शाज-स्थान?? में भी | 
एक ऐसी ही घटना का उलेख है । उसमें एक राजपूत-रानी | 
ने एक नबाब को विषाक्त कपड़े पहना कर मार डाला था। | 
दूत को चाहिए कि जब शत्रु उसकी बुराई करे तब, यदि | 
स्वयं असमर्थ हा ता, सब्र बात चुप चाप सुन ले। wy 
यदि उसके स्वामी या गुरुजनां की निन्दा करे तब कभी | 
चुप न रहे | उसका उत्तर अवश्य दे; अवश्य उसका प्रतीकार 
करे । काहे भी कुशल नीतिज्ञ पर-दूत की बातों को सोलह | 
ma qu नहीं समझता ! क्योंकि वह तो कुन्त की तर| 
सदैव अपने स्वामी के ही महर का बखान करतां èl 
पर-दूत की लम्बी चौड़ी बातों को सुन कर विजिगीपु sad; | 
विजय की इच्छा रखनेवाले को साहस न खो देना pum 
और न अपनी श्रात्मा पर शत्र का महच्च ही aaa देता। 
चाहिए । क्योंकि nasa जम जाने पर आत्मा | fade रर 
उत्साह-हीन हा. जाती हे । इसलिए जो क्ण 
राजा आक्रम्य राजा के दूत के वचन सुन कर रुक जाए u 
उसका नाश निकट ही समझना चाहिए | क्योंकि UD «d 
बीच में, बहुत कुछ dua जायगा और वह यह भी en 
जायगा कि यह इस समय fada हे । फिर वह eis 
आक्रमण कर बेठेगा sua राजनीति के ATE a 
दूत के वचनां पर ही विश्वास कर के न तो Ud का Er 
शाली ही समझना चाहिए ओर.न अपना aag सुत y 

अपने को निर्बल ही जानना चाहिए । दूत WIT? | 
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gai को जानने के लिए स्त्रियां, उभयवेतनिकोां, तथा पर- 


ga के सदश गुण-श्राचार-शील चारी पुरुषों से काम a | 


| 

{ 

| प्रति-पक्षी का लेख (खरीता) चारवेष्टनां से fea और 

c A EN 

खड-स॒द्रा d gas होता है । 

| गोविन्द्राय quum 
(काव्यतीथे) 

j 

| 


y 


भीमसेन शम T 
qued *DIHU शम्मा | 
| ई ॐ RH ला फरखाजाद में मेरापुर नाम का एक 
। * जि मैं गाँव था। उसी के समीप रामपुर एक 
६ 


१६ % अध्यक्ष: बस्तो ६ । रामपुर किसी क्षत्रिय वंश 
की राजधानी थी । सेरापुर मै उस राजवंश के पुरो- 
हित घतकाशिक-गोज्ी ब्राह्मण रहते थे। उनका 
आस्पद मिश्र था । कालव॒श उक्त राजधानी के नष्ट 
हाने पर मेरापुर भी डजड़ गया । 

उक्त मिश्र-वंश सै से एक पण्डित हरिराम aH 
ज़िला एटा, तहसील अलीगंज, के छाल्पर नाम के 
गांव Hat बसे। उनसे छठी पीढ़ी में नेकराम 
UA का जन्म हुआ | 


हमारे चरित-नायक पण्डित भीमसेन शास्मों 
tet नेकरामजी के पत्र थे। इनका जन्म संवत्‌ 
। १९११ में हुआ | ढाई वर्ष की अवस्था हाने पर 
। इनकी माता का परलेकवास हे गया । तब से ये 
| पिता के पास रहने लगे ae बेलने की शक्ति हाते 
| ही हिसाब सीखने aa, क्योंकि इनके पिता गणित- 
| विद्या में बड़े निपण थे । 

___ उस समय बालकों के पढ़ने का कोई उचित 
| SI नहों था। पर इस ओर लोगों का ध्यान आक- 
| पित है। चुका था । इसलिए गाँव के सब लोगों ने 
| केर एक कायस्थ लाला को उद्‌ पढ़ाने पर 
2 GM । गाँव के सब लड़कों के साथ पण्डित 
सेन भी उडू पढ़ने लगे । ये अपनी तीव बुद्धि 


२ 


D 


पण्डित भीमसेन शम्मा । े L ETN 
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से अपना पाठ बड़ी सावधानी से घाख लेते थे । 
परन्तु लालाजी इनसे प्रसन्न दोने के बदले अप्रसन्न 
थे । वे सोचते थे कि यदि इसी तरह सब लड़के पढ़ 
गये ता हमारी जोविका केसे चलेगी । कळ at 
के बाद लालाजी. चले गये Me सब लड़के अधक- 
चरे रह गये। परन्तु भीमसेनजी दूसरे गाँव में जाकर 
पढ़ आते थे । इस तरह से पढ़ने लिखने योग्य उदू. 
की योग्यता प्राप्त कर लेने पर इन्होंने हिन्दी का 
अध्ययन आरम्भ किया ग्रार इसके पीछे संस्कृत- 
व्याकरण पढ़ना आरम्भ किया । e. 
१७ वर्षे की अवस्था .तक इन्होंने घर पर अध्य | 
यन किया; परन्तु संवत्‌ १९२५--२६ में जब स्वामी 
quar ने फरुखाबाद में संस्छृत-पाठशाला 
स्थापित की तो ये वहाँ पढ़ने चले गये और or 
ध्यायी-व्याकरण की श्रेणी मै भरती हुए । इन्होंने दो 
वर्ष मे सम्पूयी अष्टाध्यायी पढ़ ली प्रार इसके अनन ||| 
न्तर व्याकर ण-मद्दासाष्य, पिङ्कलसूज, स्वरप्रकरण, | 
चन्द्रालोककारि+-अलङ्कार Be माघ काव्य आदि 
ग्रन्थों को एक साथ पढ़ा Me एक वषे में इन सब मेँ 
प्रवेश कर लिया । तदनन्तर २१ वषे की अवस्था में 
इनका विवाह gat र फिर ये काशी में आकर 
दशन-शास्त्र पढ़ने लगे | 
इस समय स्वामी दयानन्दजी भी काशी में थे । 
पण्डित भीमसेन seth यहाँ लिखा पढ़ी का काम 
करने लगे । उन्हॉके साथ इन्दोने दिल्लीदरबार देखा 
्रोर दा वषे तक पञ्जाब में पय्यटन किया । 
काशी xg कर ये दशन-ग्रन्थ पढ़ने लगे। य 
बीमार पड़ने के कारण वे घर को चले गये 
वहाँ से फिर स्वामीजी के साथ रहने ळः 
१९४० में जब स्वामी दयानन्दजी का स्वगवाः 
गया तब ये चैदिक-थन्त्रालय, प्रयाग, मे en 
काय पर नियत हुए | यहां रह कर | 
सी दर्शन Hm वेदिक quum 


o OO 
खरस्वती | 
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i S ले 
इन्हाने आय्यसिद्धान्त नाम का एक मासिक. पत्र 
निकाला are उपनिषदादि कई पुस्तकों पर भाष्य 
लिखे । कछ RA के बाद. उक्त प्रस के मेनेजर से 
बिगाड़ हो जाने के कारण इन्होंने वह नोकरी SI 
दी Me अपना घर का प्रेस कर लिया । 

वैदिक-यन्त्रालय से सम्बन्ध Bsa के दल बारह 
वर्ष के बाद कलकत्ते के सेठ माधवप्रसाद खेमका 
इनके पास गये प्रोर इनसे कहा कि हम यज्ञ किया 


चाहते हैं । उसे आप वेद की विधि से कराइए । . 9 


इन्हाने सेठऔी के अनुरोध से जब वेद मे यज्ञ की 
विधि देखी ar उसे प्रायः आय्यसमाज के सिद्धान्त 
के बहुत प्रतिकूल पाया । इन्हाने सेठजी से कहा | 
सेठजी ने कहा कि आर्य्येसमाज से कुछ प्रयोजन 
नहं है। हम वेद-विधि से यज्ञ किया चाहते हैं। 
अस्तु, इन्होने उसी समय से MAARA से अपना 
सम्बन्ध छोड़ दिया प्रौर वेद-विधि से यज्ञ कराया। 
इस पर ग्राय्पसमाजी लोग इनसे बहुत कुछ बिगड़े 
और अखबारों मे इनकी बड़ी निन्दा छापी | इन्हाने 
उसका प्रतिवाद किया ग्रोर आय्यसमाज के। वेद- 
विरुद्ध धर्म सिद्ध किया। esa आगरे के आय्य 
खमाज से श्राद्व-विषय पर शास्त्रार्थ भी किया। 
इसीके कुछ दिनों बाद घ्राह्मणस वस्व नामक मासिक 
पत्र निकाला । यह पत्र अब भी चलता है। 
इस समय पण्डित भीमसेनजी इटावा नगर में 
बैठे wags मे समय Raa हैं ae विद्या- 
व्यसन मे रत रहते हैं। एक बार जब आर्यसमाज 
में मांसाहारी दळ की प्रबळता हुई तो इन्हें ज्ञाधपर 
में बुला कर लोगों ने १००) xo मासिक पर उपदे 
an नियत कर के मांस खाने को वेद से सिद्ध 
कराना चाहा था । पर इन्होने इसे स्वीकार 
नहीं किया । 
सन्‌ १९१२ मे कलकत्ता-विशचविद्याळय में आप 


ae? के अध्यापक नियत gu हैं ग्रेर अब तक उस 


काम मे लगे हुए हैं । " 


[ E R 


>> 


हिन्दी-केविद-रलमाला में आपका चरित ug 


[o3 


तक दिया गया है । 


बलिदान 
Ge) 
BUG Es की आथिक अवस्था का सबसे 
ET पड़ता à P बेला के Ha 
HARA ठाकुर जब से arahe हो 
^ गये हैं, उनका नाम ngor 


हा गया है | 
कहने का साहस नहीं कर सकता 
ने जबसे हलके के थानेदार साहब से मित्रता कर 
ली है the गाँव का मुखिया हे! गया है, उसका नाम 
कालिकादीन हो गया है । अब ATS उसे कल कहे ते 
gia’ लाल-पीछी करता है | इसी प्रकार हरखचन्द 
कुरमी अब हरखू हा गया है । आज से बीस साल 


"E कोई S : 
कढ्त्यू ग्रहीर | 


पहले उसके यहाँ शकर बनती थी, कई हलकी | 
खेती हाती थी He कारोबार TA फैला छुआ था। ९ 


लेकिन विदेशी शकर की आमद ने उसे मटियामेट 
कर दिया । धीरे धीरे कारखाना टूट गया, हल टूट 


गये, कारोबार टूट गया, ज़मीन टूट गई, WEF टूट पुं 


गये MT बह खद भी टूट गया | सत्तर वष का बूढ़ा, 
जा पक तकियेदार माचे पर बैठा हुआ नारियल 


Aa करता था, अब सिर पर टोकरी लिये खाद | 


फेंकने जाता है। परन्तु उसके मुख पर अब भी एक 
प्रकार की गम्भीरता, बातचीत में अब भी एक 


प्रकार की अकड़, चाल-ढाल में अब भी एक प्रकार छि 
का स्वाभिमान भरा हुआ है | इन पर काळ की गति | 


का प्रभाव नहीं पड़ा । रस्सी जळ गई, पर बळ नहीं 
टूटा । भले दिन मलुष्य के चरित्र पर, सदैव 


लिप, अपना चिह्न छोड़ जाते हैं । दरखू के पास शरन ॥ 


केवल पाँच बीघा ज़मीन है; केवळ दा. बैल दैं। परी 
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हल की खेती हाती है लेकिन पञ्चायतों मे, 
„पस के कलह में, उसकी सम्मति अब भी सम्मान 
i ट्र से देखी जाती है । चह जा बात कहता है 
P: कहता है और गाँव के Set उसके सामने 
{ह नहीं खोळ सकते | ie A 
, ag ने अपने जीवन में कभी दबा नहों 
बाई | वह बीमार ज़रूर पड़ता; कुआँर माल में 
प्रहेरिया से कमी न बचता था | ळेकिन दस पाँच दिन 
॥ बह, बिना दवा खाये ( ET जाता था | अब 
| भी, कातिङ में, बीमार पड़ा 


गर QE समझा कर 
| अच्छा तो हो ही जाऊँगा उसने कुछ परवान की । 
Reg अब की ज्वर मोत क! परवाना लेकर चला 
। एक सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा 
॥हीना बीत गया; पर हरखू चारपाई से न उठा । 
ब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई । उसका 
gen गिरधारी, कभी नीम के सीके पिलाता, 
मि गुचे का खत, कभी गदापूरना की जड़ । पर 
[त ग्रोषध्ियो से कोई फ़ायदा न हाता था । हरखू 


भी विश्वास हो. गया कि अन संसार से चलने के 


FATT गये | 

| एक दिन मड़लसिंह उसे देखने गये । बेचारा 
गर खाट'पर पडा रामनाम जप रहा था | मड़ल- 
हू ने कहा--“'बाबा, दुवा खाये बिना अच्छे न 
गे; कुनैन क्यों नहों खाते १” हरखू ने डदासीन 
व से कहा--“ले लेते आना ।” 

| दूसरे दिन कालिकादीन ने आकर कहा" “बाबा, 
[SK दिन कोई दवा खाळो । अब, तुम्हारी 
tat देह थोड़े ही है कि विना garcia के 
PS हा जाव W s 

I AG ने उनसे भो उसी मन्द भाव से कहा-- 


| लेकिन रोगी के देख आना एक बात है, दवा 


उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टा- 


हाती है; दूसरी सच्ची सहवेदना से | न 


_ नज़राने की बड़ी बड़ी रकमे पेश हे! रही थो ।. काई i z 


agag ने खबर ली, न कालिकादीन ने, न 
किसी तीसरे ही ने । RY दालान में खाट पर 
पड़ा रहता। मडुलसिंह कभी नज़र ग्रा जाते तो 
कहता “भैया, वह दवा नहों लाये १” मड़लसिंह 
कतरा कर निकल जाते | कालकादीन दिखाई देते ar 
उनसे भी यही प्रश्‍न करता । लेकिन वह भी anc 
बचा जाते । या ता उसे यह सूकता ही न था कि 
दवा पैसों के बिना नहीं आती, या वह पैसे का 
जान से भी प्रिय समझता था, अथवा वह जीवन 
से निराश हे! गया था । उसने कभी दवा के दाम 
की वात नहीं की | दवा न आई। उसकी दशा 
दिनों दिन बिगड़ती गई । यहाँ तक कि पाँच महीने 
कष्ट भागने के बाद उसने, ठीक होली के दिन, 
शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी 
धूमधाम से निकाला । क्रिया-कर्म बड़े हौसले से 
किया । कई गाँवों के ब्राह्मणां को निमन्त्रित किया । 
बेला में हाळी न मनाई गई, न अबीर ओर 
गुलाल उड़ी, न SHA बजी, न us की नाळियाँ 
हाँ | कुछ लोग मन में हरखू को कासते ज़रूर थे 
कि इस Fee को आज ही मरना था, दो चार दिन 
बाद भरता | लेकिन इतना Ross काई नथा कि 
शोक में आनन्द मनाता | वह शहर नहीं था, जहाँ 
कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहाँ 
पड़ोसी के रोने-पीटने की आवाज हमारे काने तक 
नहों पहुँचती । 
(२) 
दरखू के खेत गाँव-वालों को नज़र पर चढ़े हुए , 
थे पाँचों बीघा जमीन कुवे के निकट, खाद-पॉस 
से लदी हुई, मेड़-बाँध से ठीक थी। उनमे तीन 


तीन फसले पैदा हाती थीं । दरखू के मरते a OEC 


चारों ओर 8 धावे हाने लगे । गिरधारी तो क्रिया- 
कम में फॅसा इु्रा था। उधर गांव के मनचले 
किसान लाला ङ्कारनाथ को चैन न लेने देते थे' 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri "MAC actio 
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साल भर का लगान पेशगी देने पर तैयार था; कोई 
नजराने की दूनी रकम का दस्तावेज लिखने पर तुला 
हुआ था | लेकिन ङ्कारनाथ सबके! टाले रहते 
भे | उनका विचार था कि गिरधारी के बाप ने इन 
Gai का बीस वर्ष तक जाता है; इसलिए गिरधार् 
का हक सबसे ज़ियादह है। ag अगर दूसरों से 
कम भो नजराना दे ते खेत उसी का देने चाहिए | 
अस्तु । जब गिरधारी क्रिया कमे से निवृत्त हा गया 
irc चैत्र का महीना भी समाप्त होने आया तब 
मांदार साहिब ने गिरधारी के बुलाया zc उससे 

qur— खिते के बारे में क्या कहते er?” 

गिरधारी ने रोकर कहा सरकार, उन्हीं 
Bai ही का तो आसरा है; जेतू गान ते क्या 
करूँगा ?” 

प्रेक़ारनाथ--' नहीं, ज़रूर जाता; खेत तुम्हारे 
ह ॥ मैं तुमसे छोड़ने को नहों कद्दता। हरखू ने 
उन्हें बीस साल तक जाता । उन पर तुम्हारा हक है | 
लेकिन तुम देखते हा अब ज़मीन की दर कितनी 
बढ़ गई है । तुम ८) बीघे पर जातते थे । मुझे ६०) 
मिल रहे हैं; MIT नज़राने के १००) अलग । तुम्हारे 
साथ रिआयत करके लगान वही रखता हूँ । पर 
नज़राने के रुपये तुम्हे देने पड़ेंगे ।” 

गिरधारी--' सरकार, मेरे घर में तो इस समय 
राटियां का भो ठिकाना नहों है । इतने रुपये कहाँ 
से लाऊँगा । जा कुछ जमा जथा थी, दादा के काम 
में उठ गई। अनाज खलिहान मे है। लेकिन दादा 
के बीमार हा जाने से उपज भी अच्छी, नहीं हुई । 
रुपये कहां से लाऊ ?” 

* ग्रोङ्कारनाथ-- “यह सच है, लेकिन मैं इससे 

ज़ियादद रियत नहीं कर सकता ।? 

गिरधारी--' नहीं सरकार, ऐसा न कहिप; नहीं 


ar हम : बिन 5 n s जायरो ) dp >? होकर 
sea ? A a Do vau Ht . 7९४ is Ji ZT 
पटतात 


< सकला F pu 4 v $e ^ oy 


e. भाग १९ | 


ओडुगरनाथ चिढ़ कर बॉल तुम समभते पे! 
कि हम ये रुपये लेकर अपने घर से रख लेते हैं dan Wicd 
FOL हैं । लेकिन हमारे EE 
गुजरती है वह GAT जानते है। कहा UE चन्दा, gyi AA? 
ह चन्दा; कहीं ug नजर, कहा बह नज़र कहा साठ 
यह इनाम, Hal वह इनाम । इनके मारे Seq ate 
निकला जाता है । बड़े दिन में सैकड़ों रुपये डालिये गै 
H उड जाते है । जिसे डाळी न दो वही मुह फुलाता 
है । जिन चीज़ों के लिए तरल कर रह ÈI 


ma 
SV 


हैं उन्हे बाहर से मेगा कर डालियों से सजाता हूं |ग्राते 


aq ओर सब को आँखे स व 
में हजञार-बारह सा मादो को 
मद्दे देना पड़ते हे । यह सब कहाँ से 
यही जी चाहता है कि घर SU के निकल | E 
लेकिन gH ता परमात्मा ने इसी लिप बनाया है 
एक से रुला हला कर ले प्रार दुसरे को रो रो का |. 
दें। यही हमारा काम है । तुम्हारे साथ इता 
रिप्रायत कर रहदा हूँ । लेकिन तुम इतने पर भै 
खुश नहीं होते, ते हरि इच्छा । नज़रामे मे Una 
पैसे की भी रिआयत न होगी । अगर एक WW शनो 

दुर रुपये दाखिल करोगे at खेत जातने quinis. 
नहों at में कोई दूसरा प्रबन्ध कर दूंगा 

(2) । 
गिरधारी उदास और निराश होकर घर आर 

teo) का प्रबन्ध करना उसके काबू के बाहर थ 
सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेंच दूँ. सो खेत र: 
लेकर कया करूँगा ? घर Hep" ता यहा लेनेवाला hy; 
कोन है ? Hnc, फिर, बाप-दादे! का नाम ZIM Shy | 
चार पाँच पेड़ हैं, लेकिन उन्हे बेच कर XV] 
३०) से अधिक न मिलेंगे। उधार लू T 
कै।न है | अभी अनिये के ५०) सिर पर चढ़े 


न जाऊ | सात 
सी रखद-खराक eas 
ले ग्राचे ale 
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Ww क पेसा भो न देगा । घर म॑ गहने भी तो नहों 


है। नहीं, उन्हीं को वेचता । ले दे कर एक हंसली 
W दवाई थी । वह भी बनिये के घर पड़ी हु 

पाल भर हो गया, छुड़ाने की नाबत न आई । गिर- 
म auda उस की स्त्री सुसागी देने ही इसी चिन्ता 
, à पड़े रहते; लेकिन BY उपाय न सूक्ता था । 

gg गिरधारी को खाना-पोना अच्छा न लगता; रात 
saat नोंद न आती । खेतों के निकलने का ध्यान 
glad a sae हृदय में एक हक सी उठने लगती | 
| बद भूमि जिसे हमने बरसों जाता, जिसे खाद 
या|_ि पाटा जिसमे भड wdi, जिसकी मेड़ें बनाई, 
gem मज्ञा अब दूसरा उठावेगा | 


We) ये खेत गिरधारी के जीवन का अश हा गये थे । 


॥उतका TR एक Bey 


Wale तर हे! रहा था। उनके नाम saat जिहा पर 
d रसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों su 
के | काई Setar था, काई ria था, काई नाले- 
"बाहा, कोई तळेया-बाळा | इन नामों के स्मरण होसे 
ही खेतों का Rex उसकी आँखें के सामने खिंच 
; ता था | चह इन खेले की चर्चा इस तरह करता 
A à सजीव है, माने चे उसके भले-बुरे के साथी 
र । उसे जोवन की सारी आशाय, सारी इच्छाये , 
Raat, सारी मन की मिठाइयाँ, सारे हवाई 
याया Br खेतों पर अवलम्बित थे | इनके बिना 
| चन की कल्पना ही न कर सकता था | 
Ca हो अब्र हाथ से निकले जाते है ! वह घजरा 
! घर से निकल जाता और घण्टों उन्हीं Grab की 
; झैं पर बैठा छुआ रोता, मानो उनसे बिदा RT 


हे alae न कर सका | आठवें दिन 
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TH उसके हृदय-रक्त से 


'का विचार करते ही उसका हृदय व्याङुळ हा जाता | 


A 


राना देकर १०) बीघे पर खेत ले लिये। गिरधारी 
ने एक ठण्डी साँस ली | एक क्षण के बाद वह अपने 
दादे का नाम लेकर बिलख fase रोने sar । D 
उस दिन घर से चूल्हा नहों जला | पेखा मालूम M 
हाता, हरखू आज ही मरा है d of 
(४) ल्‍ i 
लेकिन सुभागी यों चुप बेठनेवाली St न थी । h 
चह क्रोध से भरी हुई कालिकादीन के घर गई Are 
उसकी स्त्री को. खूब लथेड़ा। कल का बानी 
आज का सेड | खेत Hat चले हैं । देखें कोन मेरे ap 
खेत में हल ले जाता है | अपना ग्रार उसका ae l 
एक कर दूँ ! पड़ोसियों ने उसका पक्ष लिया | सच m 
ते है; आपस में ag चढ़ा-ऊपरी नहीं चाहिए। 
नारायण ने धन दिया है ता क्या गरीबों को कुचलते 
फिरेंगे ? सुभागी ने समभा, मैंने मेदान मार लिया | 
उसका चित्त बहुत शान्त है! गया । 
किन्तु वही वायु जा पानी मे लहरे पैदा करती D 
है वृक्षों का जड़ ले डखाड़ डालती है। सुभागी तो | 
पड़ोसियों की पञ्चायत मे अपने eas रोती ओर 
कालिकादीन की स्त्री से छेड़ छेड़ लड़ती। इधर 
गिरधारी अपने द्वार पर उदास वेठा छुआ सेाचता-- 
अब मेरा क्ष्या हाळ होगा ? अ यह जीवन केसे 
करेगा ? ये लड़के किसके द्वार पर जायेगे ? मज़दूरी 


इतने दिनों तक स्वाधीनता ग्रोर सम्मान का सुख 
भागने के बाद RIG चाकरी की शरण लेने के 
बदले वह मर जाना अच्छा समझता था | वह अब i 
तक ग्रहस्थ था; उसकी गणना गाँव के भले आद्‌ 
मियां में थी; उसे गाँव के मामलों में बोलने का. 
अधिकार था| उसके घर में घन न था, प 
था । नाई, बढ़ई, कुम्हार, पुराहित, भाट 
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बैठने का, किसी के बीच में बोलने का, SF नहीं 
रहा | अब उसे पेट के ,लिए दूसरों की गुलामी 
करनी पडेगी ! अब पहर रात रहे कान बेला का 
नाँद में लगावेगा। aa दिन अब कहाँ, जब गात 
गागा कर हल चलाता था। चोटी का पसीना 
घडी तक आता था, पर ज़रा भी थकान न आता 
थी । अपने लहळहाते gu खेतों का देख कर फूल 
न समाता था । खलिहान में अनाज का ढेर सामने 
TES हुए अपने के राजा समझता था | अब अनाज 
के टोकरे भर भर कर कोन sam? अब खाते 
कहाँ | बखार कहाँ ! यही सोचते सोचते गिरधारी 
की आँखें से आँसू की कड़ी लग जाती थी | 
गाँव के दो चार सज्जन, जे कालिकादीन से 
जळते थे, कभी कभी गिरधारी का तसल्ली देने आया 
करते | पर वह उनसे भी खुल कर न बालता | 
उसे मालूम होता था कि में सब की नज़र में गिर 
गया हू | 
अगर कोई उसे समभाता कि तुमने क्रिया-कमे 
में व्यर्थ इतने रुपये उड़ा दिये ता उसे बहुत दुःख 
हाता । वह अपने उस काम पर जरा भी न पछ- 
ताता | कहता--मेरे भाग्य में जा लिखा हे वह 
होगा; पर दादा कै ऋण से ता उत्ऋण हा गया। 
उन्होंने अपनी ज़िन्दगी म॑ चार को खिला कर खाया | 
कया मरने पीछे उन्हे पिण्डे-पानी का तरसाता | 
इस प्रकार तीन मास बीत गये AIT असाढ़ GU 
पहुँचा | आकाश में घटाये आई; पानी गिरा; 
किसान हल जुर ठीक करने लगे । sci हलो की 
मरम्मत करने लगा । गिरधारी पागल की तरह कभी 
घर के भीतर जाता; कभी बाहर आता; अपने हलो 
को निकाल निकाल देखता; इसकी मठिया zz गई 
है; इसकी फाळ ढीली हो गई है; जुण मे Gar नहों 
है । यह देखते देखते चद एक क्षण के लिप अपने 
का भूल गया । दोडा हुआ बढ़ई के पास गया Are 


= 


[3 
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दे।” । रज्जू ने उसकी ओर करुण-भाव से = | 
Se अपना काम करने GAT । गिरधारी को भी होश 
ग्रा गया; नींद से चाँक पड़ा । ग्लाने से उसका RU 
झुक गया; आँखे भर आई; TIUS घर चला 
आया । 
nia में चारों आर हलूखल मची हुई थी । को$! 
सन के बीज खोजता फिरता था । कोई जमोदार | 
की चौपाल से धाने! के बीज लिये आता था। कहाँ, 
सलांह हाती थी, किस खेत मे क्या बोना चाहिए। | 
कहीं चर्चा हाती थी कि पानो बहुत बरस गया; 
दो चार दिन ठहर कर वोना चाहिए । गिरधारी ये j 
बाते. सुनता Me जलहीन मळली की तरह 
पता था | | 


mu 


al 


al 


Ge, C) 

एक दिन सन्ध्या-समय गिरधारी खड़ा अपने 
बैलें को खुजला रहा था कि agoa आये 
ग्रेर इधर उधर की बाते करके बोळे, “गोंई को| 
बाँध कर कब तक खिलाओगे ? निकाल क्यो 
agi देसे 2” | 

गिरधारी ने मलिन-भाव से कहा-- हाँ, कोर 
गाहक आ जाय लो. निकाल दूंगा । 

wgelde— एक "gm ते हमा हैं, हम 
को दे दो ।” 

गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पायाथा कि 
तुलसी बनिया आया ग्रोर गरज कर बोला | | 
“गिरधर, तुम्हे रुपये देना है कि नहीं । वैसा FRI) 
तीन महीने से हीला-हवाला करते चळे आते हो || 
अब कैन खेती करते हा कि तुम्हारी फसिल 
um बेठे रहें ।” 

गिरधारी ने दीनता से कहा-- साह, 
इतने दिनों माने हे। आज ग्रौर मान जाओ | F 
तुम्हारी एक एक कोडी चुका दूँगा । 

AES Hw तुलसी ने इशारे! से बाते क 
तुळसी भुनभुनाता हुआ चला गया | 


op) op) gi 


Ml Al Bas y 


i AY (V 7H M 
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(| संख्या५ ] 

at | तब गिरधारी मङ्कलसिंह से बाळा --“तुम ei 

श ले ले ते। घर के घर et a m जायं । कभी कभी 

m | gia से देख AT लिया करूगा | 

ला मङ्गल मुझे अभी ते ऐसा कोई काम नहीं है; 
T afa घर पर सलाह exar |” 

ag) गिरधारी--“सुझे geet के रुपये देना है; 

दार! नहाँ, खिलाने के वा अशी सूस 8 

i| ^ मड़ल--'यह बड़ा बदमाश है; कहीं नालिश 

q | नतकरदे।” 


सरळ-हृदय णिरध्ारी धमकी में आ गया । 
काय्य-कुशल म के खस्ता सादा करने का 
यह अच्छा अवसर फिला । ८७) क्षी जोड़ी ६०) में 
ठीक कर ली | 
गिरधारी ने अब तक qa का न जाने किस 

आशा से बाँध कर खिलाया था | आज आशा का 
वह कल्पित सूत्र भी Tz गया | 
 मङ्लसिंह गिरधारी को खाट पर बेठे रुपये 
क्यो गिन रहे थे श्रोर गिरधारी It के पास खड़ा 
` विषादमय नेत्रों से उनके मुँह की ओर ताक रहा था। 
| आह! ये मेरे Gb के फमानेवाले, मेरे जीवन 
| के आधार, मेरे ग्रन्नदाता, मेरी मान-मर्य्यादा की 
| रक्षा करनेवाले, जिनके लिए पहर रात से उठ कर 
.. SA काटता था, जिनके खली-दाने की चिन्ता 

, अपने खाने से ज़ियादह रहती थी, जिनके लिए 
| सारा घर दिन भर खेतों मे हरियाली उखाड़ा करता 
| था, ये मेरी आशाओं की ar आँखे, मेरे इरादों के 
A दे तारे, मेरे अच्छे feat के दो चिह्न, मेरे दा हाथ, 
“| अब मुझसे बिदा हो रहे हैं ! 
| _ जब मङ्लसिंह ने रुपये गिन कर रख दिये रोर 
| लों को खाल कर ले चळे तब गिरधारी उनके 
* | कन्धों पर सिर रख कर खूब फूट फूट कर रोया । 
| जैसे कन्या भायके से बिदा हाते समय माँ-बाप के 
ग्रे पैरों का नहीं छेड़तों उसी तरह गिरधारी इन dot 
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रही थी tte छोटा लड़का मङ्लसिंह के एक ate 
को छडी से मार रहा था | 
रात का गिरधारी ने कुछ नहीं खाया । चारपाई 
पर पड़ रहा। प्रातःकाळ सुभागी चिलम भर कर 
ले गई सा वह चारपाई पर न था। उसने wm 
कहां गये होंगे । लेकिन जब दा तीन घड़ी दिन चढ़ H 
आया और वह न छैटा ता उसने रोना-धोना शुरू | | 
किया । गाँव के लोग जमा हा गये। चारों ओर 
खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला | | 
(द ; 
सन्ध्या हा गई थी । अँधेरा छा रहा था। सुभागोी | 
गे दिया लाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया था i 
me बैठी gic की ओर ताक रही थी कि सहसा || 
उले पैरों की आहट मालूम हुई । सुभागी का हृदय 
धड़क उठा । वह StS कर बाहर आई Me इधर | 
उधर ताकने लगी । उसने देखा कि गिरधारी qot | 
की aig के पास सिर झुकाये खड़ा है। सुभागी 
बोळ उठी--“घर आओ, वहाँ खड़े क्या कर रहे E 
दे ? आज सारा दिन कहाँ रहे ?” यह कहते हुए. [| 
वह गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ 
उत्तर न दिया । वह पीछे हटने war और थोड़ी दूर 
जाकर गायब Br गया | सुभागी चिलाई ओर मूछित 
होकर गिर पड़ी | : 
दूसरे दिन कालकादीन हल लेकर अपने नये 
खेत पर पहुँचे । अभी कुळ अँधेरा था । वह sat 
का हल मे लगा रहे थे कि एकाएक उन्होंने देखा, 
गिरधारी खेत की मैड पर खड़ा है । वही मिरजई, 
वही पगड़ी, वही सोंटा ; कालकादीन ने कहा 
“अरे गिरधारी | act आदमी, तुम यहाँ खड़े हा 
ürc बेचारी सुभागी हैरान हा रही है । कहाँ से अ 
रहे हा १?” यह कहते wc वह doi को छोड़ 
गिरधारी की ओर चले | गिरधारी पीछे 5 
Me पीछेवाले कुवे A RZ, ast । कालकादीन 
चीख मारी Hw हल बैल वहीं छोड़ कर mit 


=< ii | 
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सारे गाँव मैं शोर मच गया! लोग नाना प्रकार 
की कल्पनाये' करने लगे । ,कालकादीन को फिर 
गिरधारीवाले खेतों मे जाने की हिम्मत न पड़ी | 
x IRS x X 
गिरधारी का गायब हुए ६ महीने बीत चुके हैं । 
उसका बड़ा लड़का अब एक ईट के भट्ट पर काम 
करता है AE २०) महीना घर लाता है । Fe Aa 
कमीज ग्रोर अंगरेजी जूता पहनता है । घर में दोनों 
जून तरकारी पकती है ग्रोर जा के वदले गेहूँ खाया 
जाता है। लेकिन गाँव में उसका कुछ भी आदर 
नहीं है | वह अब मजूरा है | 
सुभागी अब पराये गाँव में आये हुए कुत्त के 
समान दकती फिरती है । वह ग्रब' पञ्चायतों में 
नहीं बैठती । वह अब मजूर की माँ है | 
कालिकादीन ने गिरधारी के rib से इस्तेफा 
दे दिया है | क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों 
के चारों तरफ suar करता है। अँधेरा हाते ही 
वह मैड पर आकर बैठ जाता है आर कभी कभी 
रात को उधर से उसके राने की आवाज़ सुनाई 
देती है। वह किसी से बेलता नहीं, किसी के 
| छेड़ता नहों उसे केवळ अपने खेतों का देख कर 
सन्तोष होता है । दिया जलने के बाद उधर का 
 शास्तावन्द्‌ हो जाता है । 
लाला ग्रोड्डारनाथ बहुत चाहते हैं कि ये खेत 
उठ जायं; लेकिन गाँव क लोग अब उन खेतों का 
नाम लेते डरते हैं | 


(अमेरिका ओर भारत की) 


[ b. i १९ 


AAA 


मर के सुन्दर जर्दा गिरिवर गो।रव-गण्य, | 
प्रभु-रचना-काशल विमल quium तुम धन्य ॥ 
अप्रतिहत-गति वीर सम, विक्रम विषम विलेक 
uH मनारथ पुरुष-गण होते हैं गत-शोक । 
होते हैं गत-शाकश्रोक अपनी दुबेलता । 
साहस देती उन्हें तुम्हारी अद्भुत दृढ़ता | 
नहीं वीर-गति रोक सके बाघाये' शत शत, | 
जल्न-प्रवाह-प्राखय-पूर्ण 'घारा भ्रप्रतिहत ॥ 

रव झरभर सुखकर सुभग घारा हुग्ध-समान 
प्रखर-प्रवाह-प्रताप-युत नीर-पतन-उत्थान | 
नीर-पतन-उत्थान शेल-सुपमा से ufus 

उत्थित धूमाकार जहाँ है जलकरण श्रगणित । 
करते रवि-कर इन्द्र-घनुपमय जिसङा saa 
gatan का दृश्य नमेदा-ताण्डव SN ॥ 

करता जब छुवि-सुधा से सिञ्चित विश्व विशाल 
शरद्‌-पूणिमा का विमल चन्द्र -चन्द्रिका-माल | 
चन्द्र-चन्द्रिका माल-युक्त तव तत्कालिक छवि 

है बस वचनातीत मुग्ध हो जिसे देख कदि । 
मर्मेररिरि-उत्तङ्ग-श्ग की शुचि सुन्दरता 

aiza शशि सलिल-श्रङ्क पर बिम्म्रित करता ॥ 


<= 


लो!चनप्रसाद 


इधर उधर की बातें । 


[१] 


प्रेमचन्द्‌ eat में सबसे मधुर शब्द केन सा है! 
Se > मैंने तुरम्त उत्तर दिया--'भारतवर्ष | 
^ Ji > मेरे मित्र त्रारमे कीरा (ik. Y. Kira) 
TACITI aL रे मित्र और मै कीरा (| ! 
सहली भाजनालय में भाजन समाप्त कर चा 
4 un चार तुम ANT हा, Wer तुम्हारा वेश पी Te थे | 
धन्य हुआ पाकर तुम्हें प्यारा मध्य-प्रदेश । . अमेरिका के इस एकमात्र भारतीय भाजनालय | 
प्यारा मध्य-प्रदेश दता-तरुशाभा-मरण्डित में, दोपहर को ग्रोर सायङ्काल, न्यूयाक में रहने । 
a देख मे।हित कवि-पण्डित । वाळे कई भारतवासी भाजन करने आते हैं । रानि 
Bo e 
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वार, रविवार are छुट्टी के अन्य दिन, रात को, यहाँ 
द्वासी मजळिस जमती है। भोजन के उपरान्त घन्टां 
वर्तमान युद्ध, दुनिया भर के-विशेष कर भारत कै-- 

भविष्यत्‌, वर्तमान की चचा, समाज-सुधार 
धर्म, राजनीति, इत्यादि अनेक विषयों पर तके-वितक 

॥ हाता है। भारत के Rra भिन्न प्रान्तो के नाना-मताजु 

| यायी यहाँ Ba किसी का एक दुखरे से अधिक 

| विषयो में मत नहीं मिळता । पर भारत के प्राचीन 
ग्रोर भविष्यत्‌ tee aie सेरे पूर्वीक उत्तर की सत्यता 
के विषय में सभी पकमत है 
मेरे साथ भारत से नये आये हुए एफ विद्यार्थो भी 
बैठे थे । आप अमेशिका मे अपने एक साख के अलु- 
| भव का वणेन करने ऊगे | दोले-- 

“शनिचार के! में मेट्रापालिटन आपरा are 

| (Metropolitan Opera House) में करूसो नाम के 

| गीत सुनने गया था। बड़ी भीड़ थी । कठिनता से, दूना 
| दाम देकर, टिकट लिया; पर, कहना पड़ता है, में व्यथ 


| ग्र । मैं at उसका एक राब्द भो न समझ सका | 
| रूसो (Caruso) इटालियन आषा में न गाकर 


जनम अवधि हम रूप Aas, 

नयन न तिरपित भेल | 
गाया जाता ते मैं गाने की प्रशंसा कर सकता था | 
feat कानों को भला विलायती att से Ka आनन्द 
Ine सकता है। करूसे। (Caruso) का नाम येरप 
- Bic अमेरिका में सर्वत्र विख्यात है । मैंने बहुत दिने! 
a कीत्तिगान सुन cae था | इसीलिए इतने 
38 उसका गान सुनने गया था । और भी 
|शिरिं आदमी सेकड़े कास से गाना सुनने आये 
| पर कुछ हो, मैं इन गीतों की कद्र नहीं कर 
TN फ्ता । ११ 
D s कळ रात को विश्वविद्यालय कै Senior 
| "th Yeay अर्थात्‌ चौथे साल के विद्यार्थियों 
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के वार्षिक नाच में गया था । नाच की बात क्या 
चताऊ । में नाचना नहों ज्ञानता, इसलिए दीवार 
के पास खड़ा तमाशा देखता रहा sa की लड़ 
at को लडकी के लाथ wear पोशाक में नाचते 
देख कर में तो दु रह गया | लड़के-लड़कियां की | 
सो बात दूर रही, हमारे बूढ़े प्रोफेसरों Me उनकी 
स्त्रियां को भी उनके साथ नाचते देखा । प्रत्येक | k 
नाच के बाद उन्हाने शराब मिला हुआ asa पिया।ा | 
are कई बातें जा मैंने देखीं उनका मैं वशेन नहीं | 
कर सकता | सचमुच ऐसी निलज्ञता मेंने जीवन में | 
कभी नहां देखी ।” | 
यह सुन कर पक विद्यार्थी ने, जा कईसालसे | 
इस देश में है, हँस कर ga Ar क्‍या आपकी 
राय में अमेरिका की स्त्रियां को घूँघट डाले, परदे 3 
की ओट रहना चाहिए ? थोड़े दिन यहाँ ग्रो || 
रहिए | निलेजतायुक्त wean अमेरिकन पोशाक 
की कद्र करना सीख जाइएगा |” 
नवागत महाशाय ने उत्तर दिया--“शायद पेखा 
ही हा । ग्रौर सुनिए । छास में एक दिन मैंने किरि- 0 
स्तान-धमे की आलोचना आरस्भ की । मेरे साथ _ 
कोई दस बारह लड़के वैठे थे । इनमें से केवळ एक | 
ने बाइबल अच्छी तरह पढ़ी थी । एक नेता उसे _ 
आँखों तक न देखा ari बाकी खब ने उसे वैसे 
ही पढ़ी है जैसे हम उपन्यास पढ़ते हैं। तिस 
भी वे अपने को किरिस्तान कहते हें । जिस 
अपनी धर्म-पुस्तक के दशन का साभाग्य प्राप्त न 
हुआ था उसने विनादपूवक मुझसे कहा-- | 
. “बाबा आदम घ्रोर मसीह पर आप इतने अ 


चर्चा करना व्यर्थ है i” 
सच भी है। यदि आप काशी _ 
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अमेरिकन विश्वविद्यालय में, विशेष कर कला-काशल 
d विभाग में, घमे-चर्चा का क्‍या काम | 
[२) ; 
हमारे पास की एक टेबल पर चार ITT 
महाशय बड़े जोरो शोर से बँगला में समाज-सुधार 
पर शास्त्रा कर रहे. थे । श्रोर जगह का मुझे पता 
नहा, अमेरिका में ता जितने बड़ाली विद्याथियां से 
में मिला हुँ, सब में मेंने यह आदत पाई है। ये 
आपस में सदा बँगला में ही बातचीत करते हे । 
इनमे से एक महाशय कह रहे थे-- 

“मेरी गीता के अनुसार श्रस्पृश्य जातियों के 
साथ भाजन करने से एकादशी-वत से भी अधिक 
gaza होता है | सुन्दरी विधवा से विवाह करने 
से सरारीर emen: होता है विलायत-यात्रा करने 
से सहस्र तीर्थ-यात्राग्रों का फल प्राप्त हाता है | देशी 
वस्त्र धारण करके शरीर के! पवित्र रखना गड़ा- 

' स्नान के बराबर फलप्रद है। में प्रातःकाल वेद, 
` दोपहर को कुरान ओर रात को बाइबल पढ़ना 
त्रिकाळ-सन्ध्योपासन करना समभता हुँ । में स्त्रियां 
की स्वतन्त्रता में विश्वास करता हुँ । मनु के आठ 
वषे की लड़की के विवाह Me ast का वेद न पढ़ने 
देने क॑ विधान को धार पाप समझता हु | इत्यादि ।” 

आपका व्याख्यान समाप्त हाने पर आपक्के प्रतिः 
Brat ने उत्तर दिया-- 

“ay, ब्राह्म, प्राथना आदि समाजं की 
स्थापना श्रीमतो बेसन्त की की हुई गीता की व्याख्या 
Mc कांग्रेस के प्रस्तावा की सृष्टि--यह सब बीसवों 
. सदी की करामात है । इस समय अपना 'हिन्दूपन 
CHIC 'प्रपनापन' बना रखना बड़ी कठिन बात है । 


सभी नवीन-पथावलम्बी, समाज È रक्षक Are 


देशभक्ति के प्रचारक बनने को उत्सुक.हैं। मैं इन 
बातों को बुरा नहों कहता पर नये चिराग के बदले 
राने प्रोर नई रोशनी के लोभ से पुरानी सभ्यता 
का परित्याग आपके न करना चाहिए | पक महा- 


r 


E. भाग १९ | 


शय ने ता यहाँ तक कह डाला कि--सत्य, भ 
दया, प्रेम, इनकी बदलत अब दुनिया मे कोई जाति 
बड़ी नहीं दो सकती । इख सदी में तो केवल रक्षो 
re कल-काँटों का बोलबाला है । भारतवासी के 
संह से ऐसे वचन शोभा WE पाते | आप लोग बात 
बात में पाइचात्य देशों का अनुकरण करते Eq यह 
बुरा है । विलायती हवा से वचने के लिए, मेसी राय | 
है, भारत के जितने विद्यार्थी अमेरिका मै हैं उनके 
आप त्रिकाल-सन्ध्या, प्रातः-खायं-श्नान ओर प्रति 
रविवार को घण्टे दो घण्टे भारत की ओर मुख करके | 
गीता-पाठ करना चाहिए ।” इत्यादि । 

इसी तरह के अन्य कई व्याख्यान हुए । इनके 
विचारों में यद्यपि कोई नूतनत्थ ल था; पर इनकी 
निराळी, खट-मीठी aie रखीली बेली सुन कर मुझे | 
बड़ा आनन्द मिला । एक ने येग-लाथन की प्रशांसा | 
की ते आपके विरोधी मे ergagü उत्तर दिया-- 

“जी हाँ, UTIs से सब कुछ किया जा सकता 


है। आप चित्त-वृत्ति का निरोध करके बाली तरकारी 
को स्वादिछ मान ले सकते हैं; एक देवताजी की 


पुस्तक पढ़ कर अमेरिका की हवा खा सकते हैं; | 
खड़ी बाळी की नीरस कविता से आनन्द-ळाभ कर | 


सकते हैँ; आय्यलमाजी से खीतला-पूज्ञा करा 
सकते (=? , 


“बस इतना & बहुत 2” चात काट कर रैन | ) 
कहा । “उदाहरणें की हद Emi |” फिर मेने पूछा | 
“आपकी राय में हवन करना चाहिए कि नहीं! | 


उत्तर मळा 


“हवन में दोष ते. नहीं, पर लाभ भी नहा |) 
उसमे समय ग्रेर धन बहुत नष्ट होता है । 44) 
संस्कृत मे बोले जाते हैं । १०० मे ९९ aghi 5 | 


को नहों समभते । कुछ लाग कहते हैं--उससे 


D 
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es 


शुद्ध हाती है । पर वायु शुद्ध करने के लिए esi 
रुपये की आहुति की क्या आवश्यकता £ aan [ 


AI » 


i संख्या ४ J 
En . — 
s ! विज्ञान ने अनेक Deo-dorants (डुगन्धिनाशक) Az 
f Disinfectants (कीटविनाशक) आविष्कार किये हैं । 
उनसे वायु की शुद्धि सस्ते में की जा सकती BU 
mada arme (मोटर गाड़ी), Fadia बारूद 
Smokeless Powder), बेतार È तार (Wireless 
Telegraphy) चस्मेहीन aa (Synthetic Leather) 


का प्रचार हा तो. आश्लय्य हीच्या gg 
चारों बड़ाली महाशय जब व्याख्यान दे चुक्षे-- 
तक-वितक करवे हुए--तब मेरे पक्क मित्र 


शान्त 


बोले l 
“आप लागा के व्याख्यान ग्रोर आप लोगों की 

तक-युक्तियां हमने बड़े ध्यान से Gat | अब रात 

बहुत Br गई है | इसलिए ga Conclusion 


( अन्तिम निरय ) के ae पर मुझे यह प्रस्ताव करने 
दीजिए । क्योंकि भारत मे हमको इन बाहों की 
आवश्यकता है, यथा-- 

(१) देशी भाषाओं में स्त्री-पुरुष दोनें के प्राथ- 
मिक प्रौर उच्च ग्रौर व्यवसाय-विषयक शिल्प-कला की 
शिक्षा मुफ़ देना ie १०,००० से अधिक जन-संख्या 
के प्रत्येक नगर में एक पुस्तकालय स्थापन करना | 

(२) बालविवाह, वृद्ध-विवाह और अस्वस्थ पुरुषों 
का विवाह कानूनन बन्द करना, शारीरिक उन्नति 
ते| के लिए स्थान स्थान में अखाड़े खेलना ग्रौर रोग 
से प्रजा की रक्षा के लिए नये कानून बनाना | 


(३) चतुर्वैर्णा 4 परस्पर विवाह-व्यवहार, सह- 
भोजन re विधवा-विधाह करना तथा-- 
| . (४) एकलिपि, एकभाषा, विदेश-भ्रमण, प्रान्तीय 
3| संस्थाओं तथा राष्ट्रीय मण्डलियां की स्थापना 
| यादि उपायों द्वारा भारतवासियों में एकता स्थापन 
फेरना ग्रोर वण, व्यक्ति, समाज और प्रान्तिक ai 
ऊ दूर करना । . 
इसलिए हम जितने भारतवासी यहाँ अभी 
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की staat सदी में यदि हवमहीन हिन्दू-धर्म 


२५१ 


एकत्र हैं, प्रस्ताव करते हैं, कि हम इन विषयों के 
प्रचार की यथासाभ्य चेष्टा करेगे | 
वोट लेने की Me वादविवाद की आवद्यकता 
नहीं हुईं। हम सब ने करतळ"ध्यनिपूर्वक आपका 
प्रस्ताव स्वीकार किया ग्रोर आज रात के लिए सभा | 
विसजित हुई । ग्रह पुस्तक वितरित न की जा | | 
मेरे मित्र अपने प्रस्ताव में समाज-सधार की 
कई बातों का Wes करना भूळ गये। यथा--तीथे 
यात्रा Hae विवाह तथा श्राद्ध की फिज़लखर्चो 
बन्द करना, धर्मशालाओं MT मन्दिरों में पाठशालायें 
स्थापन करना, देशी धन लगा कर देशी व्यवसाय 
a शिट्प-कळा की वृद्धि करना, कानून द्वारा || 
भिक्षावृत्ति बन्द कराना और भारत की दरिद्रता दूर 
करने के अन्य उपायां का अवलम्बन, धार्मिक शिक्षा, 
स्त्रियां को उच्च दिक्षा और स्वाधीनतादान, झुद्धि- | 
विधान इत्यादि । जैसे एक वक्ता ने पहले कहा था, 
हम इन सुधारों के प्रचार के लिए वेद, शास्त्र, करान 
या बाइबल की उक्तियां पर भरासा नहों करते | 
हमारा यह प्रय केवल इसी उद्देशा से है कि प्यारे 
भारत में सत्ययुग का आविर्भाव हा और भारत का 
भविष्य गौरव-व्धक हो | | 
पाठक, शायद आपका मत इन खबविचारांसे || 
न मिले । सहस्त्रों कास दूर अमेरिका-प्रवासी आपके _ 
देश-भाइयें से आपका मतान्तर होना स्वाभाविक. 
है। आप कहते होगे--नई दुनिया की स्वतन्त्रता 
देख कर, नई दुनिया की हवा खाकर, यदि हमारे aa- 
युवक विद्यार्थियों के विचारों में विकार उत्पन्न हो. 


बलि METT | > 
रामकुमार खेमका (न्यूय G 
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तब तङ मुझे सिर नीचे शरोर पैर ऊपर करके लटका दे।। 


सेनवश का इतिहास | 


[ लेखक--साहित्याचाय्ये do विश्वेश्वरनाथ शाखी ) 
[R] 
५--लक्ष्मणसेन | 


ह बलालसेन का पुत्र था ओर उसके बाद 


क a 
los t USE d 
T q E राज्य का स्वामी हुश्रा | 
|! xi A E 
ANM . इसकी निम्नलिखित उपाधियां 
Fi x J 
FE सिलती B l (१ ) अश्वपात, गजपात, 


राजल्रयाथिपति, परमेश्‍वर, परम 


सहाराजाधिराज, 'ग्रारिरा ज-मदनशट्टूर 


नरपति, 
भट्टारक, 
और MZT । 

यह सूयं श्रौर विष्णु का उपासक था। स्वयं विद्वान्‌, 
विद्वानों का आश्रय Baa, दानी, प्रजापालक और कवि 
था । इसके बनाये हुए wis सदुक्तिकर्णाट्रत, शाङ्गधरपद्धति 
यादि में मिलते हें । श्रीघरदास, उमापतिधर, जयदेव, 
शरण, गोवर्धनाचार्य Sm धोयी आदि विद्वानों में से कुछ ता 

इसके पिता के और कुछ इसके समय में विद्यमान थे | 
इसने अपने नाम से लक्ष्मणवती नगरी बसाई । लोग 
उल्ले पीछे से लखनोती कहने लगे । इसकी राजधानी 
नदिया थी । ईसवी सन्‌ ५१३६ (विक्रम Go १२९६) में 
. जब इसकी wae 5० वर्ष की थी मुहम्मद बस्तियार 

खिलजी ने नदिया इससे छीन लिया । 
Wap नासिरी में ल्ष्मणसेन के जन्म का वृत्तान्त इस 
प्रकार लिखा हे--(२) 

अपने पिता की मुत्यु के समय राय लखमनिया 
` (लक्ष्मणसेन) माता के गभं में था। saga उस सभय 
` राजसुकुट इसकी माँ के पेट पर रला गया । उसे जन्म-समय 
infecit ने कहा कि यदि इस समय बालक का जन्म 
तो वह राज्य न कर सकेगा । परन्तु यदि दो घण्टे बाद 
गा तो वह zo वपं राज्य करेगा। यह सुन कर 
माँ ने श्राज्ञा दी कि जब तक वह शुभ समय़ न श्रावे 


a) Bm. A 5., NS 96,0p. 23). . 
J. Bm. A, 53 865, p. [35, 36 and 
Jg History of. India, Vol. II, p. 8 07). 


r 


- 
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इस आज्ञा का पालन किया गया और जब वह समय राया 
À, 
तब उसे दासियों ने फिर ठीक तौर पर सुलादिया, जिससे 


उसी समय लखमनिया का जन्म हुआ । परन्तु इस कारण 
से उत्पन्न हुई प्रसवपीड़ा से उसकी माता की wey हो गइ । 
जन्मते ही लखमनिया राज्यसिंहासन पर बिठा दिया गया। 
उसने ८० वषं राज्य किया । 

इम बलालसेन के वृत्तान्त में लिख g हैं कि जिस 
समय बलालसेन मिथिल्ला-विजय को गया था उसी समय 
पीछे से उसके मरने की झूठी ख़बर फेल गई थी । उसी के 
आधार पर तबकाते नासिरी के कर्ता ने लक्ष्मशसेन के जन्म 
के पहिले ही उसके पित्वा का सरना लिख दिया होगा। 
परन्तु वास्तव में जक्ष्मण-सेन जब १३ वपे का हुआ तब 
उसके पिता का देहान्त होना पाया जाता है। 

आगे चल कर उक्त तवारीख में यह भी लिखा हे 

राय लखमनिया की राजधानी नदिया थी । वह बड़ा राजा 
था । उसने ८० वषं तक राज्य किया | हिन्दुस्तान के सत्र 
राज्ञा उसके वंश को श्रेष्ठ समकते थे ओर वह उनमें खलीफा 
के समान माना जाता था । 

जिस समय मुहम्मद खिलजी द्वारा बिहार के विजय 
होने की ख़बर लक्ष्मणसेन के राज्य में फेली उल समय राज्य 
के बहुत से ज्यातिषियों, विद्वानों ओर मन्त्रयां ने राजा से 
निवेदन किया कि महाराज ! प्राचीन gasi में भविष्यः 
द्वाणी लिखी हे कि यह देश तुको के afew में चला 
जायगा | तथा, agaa से भी अतीत होता है कि वह समय 
अब निकट है; क्योंकि बिहार पर उनका अधिकार हा चुका 
है । सम्भवतः ama ad ge राज्य पर भी घावा होगा | 
अतएव उचित हे कि इनके दुःख से बचने के लिए अन्य 
लोगों सहित आरप कहीं श्रन्यत्र चले जाये । 

इस पर राजा ने पूछा कि क्या उन पुस्तकों में उ पुरुष 
के कुछ लक्षण भी लिखे हें जो इस देश को विजय करेगा! 
विद्वानों ने उत्तर दिया--हाँ, वह पुरुष आजानुबाहु ( खडा 


होने पर जिसकी उँगलिर्या घुटने तक पहुँचती Er) होगा | | 


यह सुन कर राजा ने अपने quud द्वारा मालूम करवाया 
at बख्तियार खिलजी को वैसा ही पाया i इस पर बहुत 


ब्राह्मण आदि उस देश को छोड़ कर agaa ( जगन्नाथ )s 4 


RR 


संख्या ५ | 


Bp ONN 
| बढ़ ( पूर्वो बङ्गाल ), Sm ameg ( कामरूप-आसाम ) 
| की तरफ़ चले गये । तथापि राजा ने देश छोड़ना उचित न 
| quu | 
l इस घटना के दूसरे वर्ष सुहम्मद बख्तियार खिलजी 
à बिहार से ससैन्य कूच किया और ८० ami सहित आगे 
बढ़ कर अचानक नदिया की तरफू धावा किया । परन्तु 
afar शहर में पहुंच कर उसने किसी से कुछ भी छेड़- 
छाड़ न की सीधा राज-सहल की WA चला । इससे 
लोगों ने उसे घोड़ों का व्यापारी समझा | जब वह राज-महल 
के पास पहुँच गया तब उसने एकदम हमला किया S 
बहुत से लोगों को, जा उसके सामने आये, मार गिराया । 

राजा उस समय भोजन कर रहा था। वह इस गोलमाल 
का सुन कर महल के पिछुले रास्ते से ag पैर निकल भागा 
र सीधा खङ्कनात (जगन्नाथ) की तरफ चला गया | वहीं 
पर उसकी BY हुईं । ह्र राजा के भागते ही ufum 
की बाकी फोज भी वहाँ आ पहुँची श्रौर राजा का खज़ाना 
aR लूटना प्रारम्भ किथा। बस्तियार ने देश पर कब्जा 
कर लिया और नदिया को ag कर के लखनोती को अपनी 
राजधानी बनाया | उसके आसपास के प्रदेशों पर भी 
WEN कर के उसने अपने नाम का gan पढ़वाया Si 
सिक्का चलाया । यहाँ की लूट का बहुत बड़ा भाग उसने 
सुलतान कृतबुद्दीन को भेज दिया । (१) 

इस घटना से प्रतीत होता है कि लक्ष्मणसेन के 
after या तो बख्तियार से मिलगये थे या बड़े ही कायर 
थे; क्योंकि भविष्यद्वाणी का भय दिखला कर बिना लड़े ही 
वे लोग लक्ष्मणसेन के राज्य को बस्तियार के हाथ में 
सोंपना चाहते थे। परन्तु जब राजा उनके उक्त कथन से 
न धबराया तब बहुत सेतो sel समय उसे छोड़ कर चले 


यदि यह agar ठीक न हो तो इस बात का सम्झना 
करिन है कि केवल ८० ant सहित आये हुए बरितयार d 
| भी उन्होने जमकर लोहा क्यों न लिया। | 

बस्तियार लक्ष्मण के समग्र राज्य को न ले सका । 


| पह अव wake के आसपास के कुछ प्रदेशों पर ही 
१ (व. Bm. A. S., 896, p. 27 and Elliot’s 


History of India, Vol. IL, p. 307-9). e 


न-व à 
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` > 
गये । तथा, जो रहे उन्होंने भी समय पर कुछ न किया । 


१ (व. DA Si ॥875, p 9 


rut a 


अधिकार कर पाया। क्योंकि इस घटना के ६० वषे बाद तक 
पूर्वी बङ्गाल पर लक्ष्मण के वंशजो का ही अधिकार था। 
ह बात तबकाते नासिरी से मालूम होती है | 

उक्त तवारीख में सुसळमाने के इस विजय का संवत्‌ नहीं 
लिखा । तथापि sa पुस्तक से यह घटना हिजरी सन्‌ 
५९३ ( इसवी सन्‌ ११६७ ) और हिजरी सन्‌ ६०२ 
( इसवी सन्‌ १२० ) के बीच की मालूम होती है । 

हम पहले ही लिख चुके हैं कि लक्ष्मणसेन के जन्म से 
Tah नाम का संवत्‌ चलाया गया था तथा ८० वर्ष की 
AIMI में वह बख्तियार द्वारा हराया गया था | इसलिए. 
यह घटना ईसवी सन्‌ ११९९ में हुई होगी । 

मिस्टर रावर्टी अपने तबकाते नासिरी के अँगरेज्ञी-अनुः | 
वाद की टिपणी में लिखते हैं कि इसवी सन्‌ ११९९. 
( हिजरी सन्‌ ३० ) में यह घटना हुईं होगी । $o थामस: 
साहब हिजरी सन्‌ १९९ (इसवी सन्‌ १२०२-३ ) में इस 
का होना श्रनुमान करते हैं | परन्तु सिस्टर ब्लाकमेन ने विशेष 
खोज से निश्चित किया है कि यह घटना इसवी सन्‌ ११३० 
ओर ११३६ के बीच की. है । (१) यह समय पण्डित गौरी- 
शङ्करजी के अनुमान से भी मिलता हे | 

gasd से जाना जाता हे कि जगन्नाथ की 
RE से वापस आकर लक्ष्मणेन विक्रमपुर में रहा था (2) | 

सढुक्तिकर्णास्त के कर्ता ने शकःसंवत्‌ ११२७ (विक्रम- 
संवत्‌ १२६२ dad! सन्‌ १२० ) में भी नक्ष्मणसेन को 
राजा लिखा है । इससे सिद्ध होता हे कि उस समय तक 
भी वह विद्यमान था । सम्भव हे, उस समय वह सोनारः 
गाँव H राज्य करता हो । e 


uar 
में उसके पुत्र अधिकारी नियत हो चुके थे । oi 

उसका देहान्त विक्रम-संवत्‌ १२६२ ( इस 
१२०९ ) के बाद हुआ QUI | जनरल कनिङ्गहाम 


नुसार उसकी रूत्यु १२०६ इसवी में हुईं । (३) | 


२ (J. Bm. A. S, I87S, 


[ “a १९ 


eee 
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विन्सेन्ट स्मिथ साहब ने लक्ष्मणसेन का समय ३३७० काव्यमाला में छुपी हुई आया-ससशती के पहले op 
S EY : M ^ है 
am लिखा है । उसके राज्य के तीसरे वर्ष के नोट Ao १ से उक श्लोक है-- | 


SOS lg 


से १२०० saat ५ डसापति: 

का एक ताम्रपत्र मिला है। उसमें, उसके तीन पुत्र हाने का p Lgs urs - | 

Jaa हे--माधवसेन, केशवसेन, विश्वरूपसेन | at क ळत ८ | D 
इससे भी प्रतीत हाता है कि उमापति लक्ष्मण की सभा |ढ़ा 


नल ma दि बाम्बे एशियाटिक सासाइटी में इस aTa 
| | ar सातवें वर्ष का लिखा है । यह गलती से छुप गया I 
क्योंकि लेख के फोटो में अङ्क तीन स्पष्ट प्रतीत होता है । 

तबकाते नासिरी के कर्ता ने लखनोती-राज्य के विषय 
में लिखा है-- 

ag प्रदेश गङ्गा के दोनों qum Rat हुआ हे । पश्चिमी 

maua ( राढ ) कहलाता है । इसी में लखनोती नगर हे | 
| gal तरफ़ के प्रदेश को वरिन्द ( वरेन्द ) कहते हैं (१) । 
| आगे चल कर, अलीमदान के द्वारा ब्तियार के मारे 
| जाने के बाद के वृत्तान्त में, वही ग्रन्थकर्ता लिखता 2 कि 
| अलीमर्दान ने Rade जाकर राजकार्य संभाळा ओर लख- 
| जोती के सारे प्रदेश पर श्रधिकार कर लिया (२)। इससे 
| तीत होता है कि मुहम्मद बरितयार खिलजी समग्र सेनराज्य ( शरणा ) 
| rua श्रधिकार-भुक्त न कर सका था | 

AJAA ने लक्ष्मणसेन का केवल सात वषे राज्य 
||| करना लिखा है। पर यह ठीक नहीं | 
| 


में विद्यमान था । परन्तु लक्ष्मणसेन के दादा विजयसेन ने । an 
एक शिवमन्दिर बनवाया था । उसकी sun का कर्ता यही he 
उमाघर था । इससे जाना जाता है कि यह कवि विजयसेन | 
के राज्य से लेकर बलासेन के कुमारपद तक जीवित रहा c 
हागा । तथा, “लक्ष्मणसेन जन्मते ही राउ्यसिंहासन पर | लिए 
feaa गया था”, इस जनश्रुति के आधार पर ही इस कबि | 

हाना लिख दिया गया | 


का उसके राज्य-पेमय में सी विद्यमान होना 
हो तो mad नहीं i 

इस कवि का कोई ग्रन्थ इल cua नहीं मिलता । 
केवल इसके रचे हुए कुछ श्लोक वेष्णवतो[पिणी और पद्या- 
बलि श्रादि में मिलते हैं । 


इसका नाम भी गीतगोविन्द के पूर्वोदाहृत cae में 
मिलता है | कहते हैं, यह भी लक्ष्मणलेन की सभा का कवि 
था । सम्भवतः वल्लालसेन-चरित्र ( बह्लालचरित ) का कत्ता 


| S A 

" ( उमापातिधर ) शरणदत्त और यह शरण एक ही होगा | यह बलालसेन के 

|| =<इसकवि की प्रशंसा जयदेव ने अपने गीतगोविन्द में समय में भी रहा हो ता आश्चर्य नहीं d 

| की है--“'वाचः पलवयत्युमापतिधरः” — qud प्रकट होता ( गोवर्धन ) 

| है कि या तो यह कवि जयदेव का समकालीन था या उसके : 

| कुछ पहले हा चुका था । गीतगोविन्द की टीका से ज्ञात आचाय गोवर्धन, नीलाम्बर का पुत्र, लक्ष्मणसेन का सम- 

| Bare कि उक्त are में वर्णित उमापतिधर, जयदेव, शरण, कालीन था । इसने ७०० श्रार्या-छुन्दों का श्रार्यासप्तशति 
Tada और धोयी लक्ष्मणसेन की सभा के रत्र थे | नामक ग्रन्थ बनाया। इसने उसमें सेनदंश के राजा की प्रशंसा 


| 
it 
| उ i} 
"n वेष्णवताषिणी में ( यह भागवत की सावार्थदीपिका की है । परन्तु उसका नाम नहीं दिया । उसी में इसने अपने |! 
| _ नामक टीका की टीका है) लिखा है--“श्रीजयदेवसह- पिता का नाम नीलाम्बर लिखा है । । 


y z f, 
|| चरेण महाराजलक्ष्मणसेनमन्त्रवरेण उमापतिधरेण”” (३)-- इस ग्रन्थ की टीका में लिखा हे कि सेनकुलतिलक- [UU 
= ` अर्थात्‌ जयदेव के मित्र और लक्ष्मणसेन के मन्त्री उमापति पति से सेतु-काव्य के रचयिता प्रवरसेन का तातपयं gi Pe 

ma इससे इन दोनों की समकालीनता प्रकट हाती है। परन्तु यह ठीक नहीं है । शकषेःसंवत्‌ १७०२ विक्रम-संवत | 


- १८३७ में श्रनन्त पण्डित ने यह टीका बनाई थी। उप 


; समय, शायद, वह सेनवंशी राजाओं के इतिहास AAT । 
2 t P) ड T A DNO e ९ j 
3 KRaverty 8 Tabkatenasiri, P. 578) भिज्ञ रहा हागा । नहीं ता गोवर्धन के आश्रयदाता बलालर्सन | 
३ (FARTAS खण्ड १३, संख्या ४, ६, To ८२) , के स्थान पर वह प्रवरसेन का नाम कभी न लिखता | 


2 


4 (Raverty’s Tabkatenasiri, P. 588) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(जयदेव) मिस्टर एटकिन्स ने लिखा है कि अलमोड़ा (जिला कमाऊँ ) 

" > A. के पास एक योगेश्वर का मन्दिर है । उसमें माधवसेन का 

। यह गीतगोविन्द का कतां था । ES ता का नाम एक ताम्रपत्र war हुआ टे, ( ५ ) परन्तु वह अब तक 

gaa An माता का वासा (रामा) देवी था । इसकी स्त्री 
4 


| द्रा नाम पद्मावती था। यह बङ्गाल के केन्दुबिल्व (३न्दुली) 
| नामक गाँव का रहनेवाला था। यह गाँव उस समय वीरभूसि 
Ren था । : 
i इस कवि की कविता बहुत ही मधुर होती थी। 
' खयं कवि ने अपने सुं ह से अपनी कविता की प्रशंसा में 
| लिखा है-- EN 

aga साधु सथुर Pump pagum 
। mala हे पण्डितो | ५ 
lain मीठी मेरी कविता सुने? । इसका यह कथन वास्तव में 
| क है।- 


यह LATA के धनञ्जय नामक बराह्मण का पुत्र था | 
Wai के समय क्रम से राजपण्डित, मन्त्री और 
|्माधिकारी के पदों पर यह रहा था । इसके बनाये हुए ये 
पर्थ मिते हैं । -_व्राह्णसवेस्व, पण्डितसवेस्व, Mata- 


बमं ब्रा्णसवस्् मुख्य हे । इसके दो भाई और थे । 
समे से बड़े भाई पशुपति ने पशुपति-पद्वति नाम का श्राद्ध- 
विषयक seq बनाया ओऔर दूसरे भाई ईशान ने आह्विक- 
| दिति नामक पुस्तक लिखी à 


(श्रीघरदास) 


पह लक्ष्मणासेन के प्रीतिपात्र सामन्त बटुदास का पुत्र 
| यह स्वयं भी लक्ष्मणसेन का माण्डलिक था । इसने 
WAT ११२७ (aqaa के संवत्‌ २७ ) में सहुक्ति- 
Pura नाम का ग्रन्थ ane किया । उसमें ४४६ कवियों 
M कविताश्रों का संग्रह हे i 


६-माधवसेन [ ? ] 


G A c A ९ c. i 
Ja, ष्णवसवस्व, शेवसवस्व, द्विंजानयन श्रादि | इन 


छुपा नहीं । इससे उसका ठीक वृत्तान्त कुछ भी मालूम नहीं 
होता । यदि उक्त ताम्रपत्र वास्तव में ही माधवसेन का हो 
ते इससे agama के लेख की gÈ हाती हे । परन्तु 
अडुलफुज़ल का लिखा बल्लालसेन और लक्ष्मणसेन का समय 
ठीक नहीं हे । इसलिए उसीके लिखे माथवसेन ओर केशव- 
सेन के राज्य-समय़ पर भी विश्वास नहीं कर सकते । 


७-केशवसेन [ ? ] 
यह क्लु्मणसेन का छोटा भाई था । हरिमिश्र घटक 
(२) की बनाई कारिकाओं में माधवसेन का नाम नहीं 
है । उनमें लिखा हे कि लक्ष्मणसेन के बाद उसका पुत्र 
केशवसेन, यवनों के भय से, गोड़-राज्य छोड़ कर, अन्यत्र 
चला गया । एडुमिश्र ने केशव का किसी अन्य राजा के पास 


जा कर रहना लिखा है । परन्तु उक्त कारिका में उस राजा 
का नाम नहीं दिया गया । 


८--विश्वरूपसेन | 


यह भी माधवसेन श्रोर केशवसेन का भाई था । इसका 
एक ताम्रपत्र मिला है। उसमें लक्ष्मणसेन के पीछे उसके 
पुत्र विश्वरूपसेन का राजा हाना लिखा है | पर maada 


SR केशवसेन के नाम नहीं लिखे । सम्भव है, माधवसेन 
ओर केशवसेन, आपने पिता के समय में ही भिन्न 
भिन्न 


प्रदेशों के शासक नियत कर दिये गये gra इसीसे 
श्रदुलफूजल ने उनका राज्य करना लिख दिया हो और 
यदि वास्तव में इन्होंने राज्य किया भी होगा तो aga ही 
अल्प समय तक | 

पूर्वोक्त aaa में विश्वरूपसेन को लक्ष्मणसेन का | 
उत्तराधिकारी, प्रतापी राजा और sadi का जीतनेवाला, | 
लिखा हे । उसमें उसकी निम्न fafaa उपाधियाँ दी हुई हैं 

अश्वपति, गजपति, नरपति, राजत्रया थिपति, परमेश्बर, परम भट्टारक. 
महाराजाधिराज, अरिराज--दषभाङ्कृथकर ओर dera । 


| पह जपमणसेन ar बड़ा पुत्र था.। AJURIA ने. 
(ह कि Ws के पीछे उसके पुत्र माधवसेन ने १० 


भौर उसके बाद केशवसेन ने १९ वर्ष राज्य किया | 


3 (Kumaun, p.5L6). 
(2) घटक बङ्गाल में उन meat को 
समान कुल की वर-कन्याओं का सम्बन्ध करा 


E 
war (oom 


UR 
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धटकों की कारिकाओं से इसेका प्रतापी हाना सिद्ध i 

है । उनमें ag भी लिखा है कि लक्ष्मणसेन d सन्मानित 
बहुत से ब्राह्मण इसे पास आये थे, जिनका व्यादि b. 
बहुत कुछ सन्मान इसने किया था | | c 


५९ 
NOS oc 


इससे प्रकट हाता है कि यह स्व 
था । सम्भव है, लक्ष्मणसेन के पीछे उसके बचे हुए राज्य का 
(दामी यही gu हा | तबकाते नासिरी में लिखा है-- 


तन्त्र और प्रतापी राज्ञा 


जिस समय ससैन्य बख्तियार खिलजी कामरूद ( काम- 


रूप ) और तिरहुत की तरफ़ गया उस समय उसने मुहम्मद इसन paa कुलीनता ut रखने के लिए, घर 
M ~ ~ > = बः न्ध्य कि A 

qi और उसके भाई डो फौज देकर लखनार ( राढ ) are श्रादिक नियुक्त करक, उत्तम AAA [कया था। चिकुर के 

Jarl परन्तु उसके छोड़ कर चन्द्रद्वीप (बाकला) में इसने अपनी राजधानी कायम, i 


जाजनगर ( उत्तरी उत्कल ) की तरफु भ F 
A i Ss ET t at ~ 
जीतेजी लखनौती का सारा इलाका उसके Hala न gu | की । इसके विक्रमपुर छोड़ने का कारण यवनां का भय ह! 


- "ue लू ` `A 
maga, सम्भव है, इल चढ़ाई में मुहम्मद शरा हार गया मालम होता है | | ee 
हो, क्‍योंकि विश्वरूप्सेन के aam में उसे यवनों का qudd का हाकिम सुशीसुद्दीन तुरारल, Relea 


ध॒ 


iux 


विजेता लिखा है | शायद उस लेख का तात्पर्य, इसी विजय _गावत करके, वहाँ का स्वतन्त्र स्वामी बन बैठा । तब देहली के | 
से है। यदि यह बात ठीक हो तो लक्ष्मणसेन के बाद AAT बादशाह बलबन ने उस पर चढ़ाई की । उल्लकी Ba पाते | 
का राजा यही हुआ होगा ओर माधवसेन तथा केशवसेन तुगरल aed छोड़ कर भाग गया ! बादशाह ने ens 
विक्रमपुर के राजा न होंगे, Reg केवल भिन्न भिन्न रेशो digi किया । उस समय रास्ते में ( सुनारगांव में ) दनुज- 


| 


Biel शासक रहे होगे । राय बादशाह से जा मिला । वहां पर इन दोनों में यह सनि 9d 
यद्यपि अबुल्लफुजल ने faxada का नाम नहीं लिखा हुई कि दजुजराय तुगरल इं जलमार्ग से न भागने दे ( १ )। l 
i ` ~ | 
qd d अधिक राज्य करना पाया 3 : Y 
तथापि उसका १४ से राज्य कर ag घटना १२८० इसवी ( विक्रमी संवत्‌ १३३७ E 
ताहेँ। pn | 
E क्रीब हुई थी । इसलिए उस समय तक दनुजराय का जीविते 


उसके qaaa मिले हैं-पहला (५ ) उसके राज्य के होना शोर स्वतन्त्र राजा होना पाया जाता है | i 

तीसरे वर्ष का र दूसरा ( २ ) चोदहवें वर्ष का। डाकटर वाइज्ञ का अनुमान है कि यह वल्लालसेन al 

d RTT न इसकी जगह, सदासेन का १८ वप Agar (२ ) । परन्तु gast लदमणासेन का dra होता | 
Buc wer E | अधिक सम्भव है । यह Anea का पुत्र ६ 


i i A = am निश्चि 
pA दनोजमाधव | ह सकता है । परन्तु अब तक इस विषय का कोई 
प्रमाण नहीं मिला । 
अबुलफजल ने सदासेन के पीछे नाजा का राजा हाना जनरल agen का अनुमाने है कि यह q«i 
लिखा है । घटकों की कारिकाओं में केशवसेन के वाद दनुज- ब्राह्मण था । परन्तु घटं की कारिकाश्रों में और aga 


माधव (agada या दुनोजा माधव ) का नाम दिया है। की आईने श्रकवरी में यह सेनवंशी लिखा है । | 
eR Tis Dad R PON लिखा है । घटकों की कारिकाओ से पाया जाता हुँ कि द | | 
TE HST RUT के पीछे रामवलभराय, कृष्णवलभराय, हरिवछभराप | 
ऊपर लिखा जा चुका है कि अबुलफूजल ने इसको नेजा जयदेवराय चन्द्रद्वीप के राजा हुए । जयदेव केकाई २ 
लिखा है | श्रतएव या तो श्रुल्लफूजल ने ही इसमें qad न था । इसलिए उसका राज्य उसकी कन्या के ga (दोहि हि 


Eob 


` की होगी या उसकी रचित आ्राईने अकबरी के अनुवादक ने। को मिल्ला । 


$ DTS 


< a (J. B. A.S., Vol. VII, p. 43). 3 (Elliot's History, Vol. III, p». M 
| à(J. B. A. S$, Vol. LXV, Part I, p. 9). २ (J. B. A. $. ]874, p. 83). 
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संख्या ५ ] शिक्षाकानफरत्स 


इस समय Agia में मुसलमानां का राज्य उत्तरोत्तर 
gfe कर रहा था। इसलिए विक्रमपुर की सेनवंशी शाखा- 
वाला चन्द्रद्वीप का राज्य जयदंवराय के साथ ही अस्त होया | 

श्रीयुत रायबहादुर पण्डित गोरीशङ्कर ओझा का हम 
| | qaag करते हैं, जिनकी Us की हुई सामग्री से हमको 
है इस लेख के लिखने में बहुत सहायता मिली है । 


T 


सेन-वंशी राजाओं 


की वंशावली | 


—— — MMA 
समकालीन 
y ज्ञात wa 
TT i | राजा 
वीरसेन के। | 
guu | | 
E ` | 
| airaa | | 
हेमन्तसेन io 9 का पुन्न 
| E नेपाल का 
, विजयसेन नं०२का पुत्र राजा 
| - 
E NS S नान्यदेव 
|" | बछालसंन |न० ३ का पुत्र शक-संवत्‌ १० 
| | ४१, १०६०, 
| १०९१, ११०० 
I 
SEHR Wo ४ का | शक-संवत्‌ 
| 
| |, ११००,११२७ 
' माधववेन fio x का पुत्र 
+ | 
“A | केशवसेन |नं० का पुत्र ` 
विश्वरूपसेन vo का पुत्र 
दिक्रमी संवत्‌ | देहली का 
१३३७ बादशाह 
बलबन 
| 


undation Chennai and eGangotri 


0 
भौर शिक्षा का माध्यम | 


पश्चिमी विचारों से लाभ पहुँच सके | १८५३ ६ 


शित्ता-कानफ़रन्स ओर शिक्षा 
का माध्यम । 


त २० आर २८ अगस्त को शिमला 
में शिक्षा-विषयक पक कानफरन्स 
| माननीय सर शङ्करन नायर 
Sex सभापति थे । उसमे साध्य- ` 
मिक शिक्षा (Secondary Education) & Ed] 
प्रश्‍नां पर विचार किया गया था । उनका तात्पय यह 
था कि हाई स्कूलों में अँगरेज़ी-शिक्षा में कहाँ तक 
उन्नति की जा सकती है, dix बिना इल उन्नति में 
बाधा डाले कहाँ तक देशी भाषायें शिक्षा के माध्यम 
होने का काम दे सकती हैं । कानफरन्स की रिपोट 
प्रकाशित हुए अभी कुछ ही समय हुआ | 
BARES का काम प्रारम्भ होने के पहले 
वाइसराय ने एक वक्तत्व किया । उससे प्रत्यक्ष प्रकट 
होता है कि अँगरेजी-झिक्षा की ओर ही नहीं किन्तु. 
हमारी मातृभाषाओं की उन्नति के विषय में थो उन 
का भ्यान कहाँ तक है। आपने कहा कि देशी. 
भाषाओं की उन्नति की ओर खरकार का भ्यान जाना 
कोई नई बात--नई नीति--नहां है। लाई मेकाले के 
समय से लेकर, जिन्होंने संस्कृत और फारसी के | 
विरोध में अंगरेजी का पक्ष लिया था, लाई कर्जन के | 
१९०४ ईसवी के प्रस्ताव तक, भारतीय सरकार का | 
ध्यान देशी भाषाओं की उन्नति तथा उनको शिक्षा | 
का माध्यम बनाने की ओर बराबर रहा | लाडे मेकाले' 
ने, सन्‌ १८३५ ईसवी में, यह आशा की थी कि एक 
समय ऐसा आवेगा जब हमारी देशी भाषाय इस 
योग्य हो जायँगी कि उनके द्वारा सर्व-साधार 


Iv, 


00 


NN a 
कि अँगरेज़ी-पुस्तकां का अनुवाद करने मे सरकार 
सहायता देगी | ‘ 4 

यह ता उस समय की बात है जब भारतीय 
भाषायें बड़ी द्दीनावस्था मे थों। १८८२ ईसवी के 
एजुकेशन-कमीशन का यह विचार था कि जा लड़के 
अपनी भाषा के द्वारा भिन्न भिन्न विषयों में शिक्षा 
ग्रहण करते हैँ, West के द्वारा पढ़ाये हुए लड़कों 
से अधिक ava निकलते हें । १९०२ ईसवी के युनि- 
वर्सिटी-फर्मीशन ने इस बात पर बहुत जोर दिया 
था कि देशी भाषायें एम० To तक पढ़ाई smi । 
१९०४ ईसवी के सरकारी मन्तव्य के द्वारा यह 
नियम भी कर दिया गया था कि माध्यमिक स्कूलों में 
बाई लड़का अपनी मातृभाषा न छोड़ने पावे । 
वाइसराय महोदय के वचन बहुत उत्साह- 
जनक हें । आप के पूरा भरोसा है कि दमारे 
शिक्षालयों के भीतर और बाहर देशी भाषाओं की 
उन्नति के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। आप 
ने शिक्षा के माध्यम के विषय में सभासदों का ध्यान 
इस बात पर दिलाया कि यह प्रश्न केवल विद्यार्थो 
के हित की ध्यान में रख कर हल किया जाय | परन्तु, 
खेद है, न ते कानफ्रन्स के मन्तव्य ही इतने 
उत्साह-दायक हैं, MC, न माळूम होता है कि अधिक- 
तर सभासदों ने केवल विद्यार्थो ही के लाभ का 
ध्यान रख कर प्रश्न हल करने का प्रयत्न किया है । 
कानफरन्स के सामने पहले ये प्रश्न उपस्थित 
हुए--विद्यार्थो के किस कक्षा से ग्रॅगरेजी-शिक्षा 
आरम्भ कराई जाय--पहले देशी भाषा में अच्छी तरह 
कुशल हो जाय तब उसको अँगरेज़ी पढ़ाई जाय या 
बहुत छोटी WALA से ही ? ऐसी दृशा मे अँगरेज़ी 
ही के द्वारा पढ़ाये जाने मे कहाँ तक लाभ 2? 
देशी भाषाओं मै मिडिल-पास लड़के अँगरेज़ी-स्कूल 
मे भरती होने पर अँगरेजी तथा Are विषयों wa 
लड़की से कहाँ तक'अधिक या कम योग्य निकलते 
EA जञा नीचे के qoot से अँगरेज़ी पढ़ते चले आ रहे 


e 


oot 


ie 
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e & 
हें ? अँगरेज़ी पढ़ाने में TIAA भाषा के सड्रन 
पर ध्यान दिया जाय या उसके साहित्य पर ? 
माननीय उेलाफोसी साहब ने at बहस के 
aad ही का पलट दिया । आपने यह फरमाया कि 


— 


\ 


~ 
—-—- wal —— ^nV 


इन प्रश्नों पर इस बात का ध्यान रखक्कर विज्ञार : 
किया जाय कि विश्वविद्यालय में शिक्षा का a” g 
auar अँगरेजी रहेगी | Wu i 
पर विद्यार्थी की योग्यता इतनी हो f 
चह कालेज में केवल अँगरेज़ी E | E 
ही न umm aS, किन्तु अपने भी अँगरेज़ी ' छ 
में प्रकट कर सके । यहाँ तक कि विजार भी उसके | ३ 
मस्तिष्क में अँगरेज़ी-भाषा ही मे उत्प ल 
आपके कथन का सतळब यही है | पर इतने ही मे R 
डाइरेकूर साहब बहुत कुछ कह गये | लेलह सत्रह | १ 
वर्ष के लड़के से यह आशा करना कि अँगरेज़ी में | अ 
ara सके, बहुत कठिन है । अध्यापक लाख निपुण | के 
हा, वह विचार ate भाषा Zr की उन्नति नहों | दि 
कर सकता | यदि विद्यार्थो के! अँगरेजी ही में विचार (s 
करने के लिए तैयार करना है, ले! बराबर अँगरेज़ी | F 
भाषा ही की शिक्षा दख वर्ष तक दीजिए । ग्रॅगरेजी | हैं 
बोलने AC समभने मे बह निपुण अवश्य Vt जायगा, | आ 


परन्तु विचार सड्भीण रहेंगे । यह अधिक अच्छा हाता | द्वा 
यदि यह निणीय होकर इन प्रश्नों पर विचार किया । 
जाता कि स्कूल से seth होनेवाले विद्यार्थों में 
इतनी योग्यता आ जानी चाहिए कि अँगरेजी-साहिय | 
कौ छोड़ कर अगरेज़ी-भाषा में लिखी गई रार सब | नत 
पुस्तकें को वह अच्छी तरह समभ ग्रार अपने | 
साधारण विचार अंगरेजी में प्रकट कर सके; TS | के 
परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय में भी उसके यरद | wg 
अधिकार रहे कि बह अपनी मातृभाषा ही में 57d: 
का उत्तर दे सकळे। ^ | ws 

श्रीयुत arsaa महादाय ने कहा कि SRA 
भाषा के संसग से भारतीय विचार-सम्चदाय ने बर्ड | 
कुछ लाभ उठाया है । परन्तु इसके साथ ही qu 


संख्या | 

| 
(| हम यह भूल जाते हैं, कि कितनी हानि उठाने पर 
| हमारे मस्तिष्क में ये अँगरेज़ी विचार आये हैं 
कितनी राते SET जला कर व्यतीत करने पर, कितने 
अधिक भारतीय युके का स्वास्थ्य स्वाहा करके 


हप्रने यह गौरव प्राप्त किया है कि ३१ करोड़ की 
| i EY 
7 जन-संख्या में १० हजार ऐले है जा अँगरेजी बोल 
| इस विचार खे हम 


> puo 
Mt समझ सकते इ । आप कः 
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बिलकुल सहमत & TENT कै नायक 
| अपनी आँखें का भाः ` सा हमारे प्रान्त के 
! हाट साहब सर जे | चह वक्तव्य पहे' 
जा उन्होने शायद वी मे प्रयाग-विश्वविद्या- 
b | लय के उपाधि-दाल TÈ समय सुनाया था । 
मै फिर यह बात भी यक्क है कि उन अँगरेज़ी 
ह | शिक्षा-दीक्षित महाशायां मे भी कितने ऐसे हैं ज्ञा 
में | अपनी मातृभाषा के द्वारा अपने अशिक्षित भाइयों 
ण | का लाभ पहुँचा सकते हैं। जा कुछ विद्या are 
हों | विचार उन्होंने ma किये हैं, उन्हा के पास डिपाज़िट 
ए | (जमा) E । सो बरस तक सरकार के प्रयत्न करने पर 
जी | भी शिक्षा के इतने कम विस्तार के बहुत से कारण 
जी | हैं। उन में से एक यह झो है कि सरक्षार देशी 
॥, | भाषाओं की उन्नति की इच्छुक होने पर भी, अँगरेज़ी 
T | 4 शिक्षा-दान के प्रयत्न ने उसका इतना समय 
at 


र धन खच करा दिया कि हमारी भाषाओं का 
) डार ही «gt हाने पाता | अस्तु । 
| बहुत कुळ वादविवाद के बाद कानफरन्ल इन 
जो पर पहुंची-- 
९--ज्ञा विद्यार्थी कुछ साल तक अपनी भाषा 
के द्वारा शिक्षा प्राप्त करके अथात्‌ TST 
à Ret मे पढ़कर, अँगरेजी स्कूलों में भरती होते हैं 
| पे अपने सहपाठियां से, अंगरेजी को छोड़ कर, रोर 
| 88 विषयों मे अच्छे रहते हैं । 
- २ जञा विद्यार्थी अपनी भाषा में शिक्षा-प्राप्त 
अंगरेज़ी स्कूल में भरती होते हैं, साधारणतः 
उन साथियों से अँगरेज़ी मे कमज़ोर रहते 


a 
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TRI ययासासात 
हैं जा नीचे के ahi से अंगरेजी wea a3 
आते EI 

इसके बाद इस प्रश्न पर विचार किया गया कि 
किस कक्षा से Sats प्रारम्भ कराई जाय ! इस पर 
सभासदें का बहुत कुळ मत-भेद हुआ पञ्जाच WA, 
और मध्य-प्रान्त के प्रतिनिधि अधिकतर यह चाहते थे 
कि जहाँ तक हा, अंगरेजी देर में आरस्म की जाय । 
wma कै शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर माननीय 
मिस्टर RA ने कहा कि बहुत जल्दी अँगरेजी पढ़ाना 
Ue कर देने से Are विषया के लिए काफी 
ससय नहँ मिलता | अँगरेजी मे ळड़के तेज भले ही 
हो जायं, परन्तु ज्ञान-वृद्धि उतनी नहीं हाती । आप 
यह भी कह सकते थे कि बहुत कम अवस्था मै पर- 
देशी भाषा की पढ़ाई आरस्भ कर देने से बालकों 
के मस्तिष्क पर बहुत dns पड़ जाता है Hm उनके 

\ विचार से उस समय तक पुष्ट होते नहो । इस 
कारण चे उल भाषा का उतनी जल्दी अहण नहा 
कर सकते जितना कि आगे बढ़ कर आरम्भ करने 
से कर सकते हैं । हॉ, बचपन से पढ़नेवाले बालकों 
का उच्चारण Ho अधिक शुद्ध होता है; परन्तु 
जैसा कि माननीय माळवी फजलूहुसेन साहब ने 
कहा कि भारतीय बच्चों के उच्चारण के ठीक करने 

का प्रयत्न करना व्यर्थ है | हमे उनको अँगरेज agi 
बनाना है | अँगरेज़ो उनको केवळ विचार-ग्रहण के 
लिए पढ़ाई जाय, न कि भाषा'के अध्ययन के लिए । 
बड्ाळ और मद्रास का रडु कुछ m ही था । 
डाकुर desi महाशय की राय हुई कि इसकी कोई 
आवश्यकता नहीं कि बालकों को अँगरेजी पढ़ाने के 
पहले उनकी भाषा पढ़ाई ही जाय। आप की राय में 
मातृ-भाषा और अंगरेजी, साथ ही साथ, पढ़ाई जा 
का 


बेशक | उनकी भाषा अंगरेजी o बहुत 
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gaat है! आखिर दे।नों आयभाषा है न | सयुक्त 
प्ररत के सदस्यों की राय ने इस प्रश्न को हल कर 
दिया । शिक्षा-विभाग की तरफ़ खे डाइरेकुर साहब 
rc विश्वविद्यालय की तरफ से डाकुर सुन्दरलाल 
महाइाय Stat की यही राय हुई कि तीसरे दर्जे मे 
अर्थात्‌ ४ वर्ष तक मात्‌-भाषा से शिक्षा देने के बाद, 
HAST पढ़ानी आरम्भ की जाय । 

^ आतणव ये मन्तव्य स्वीकृत $u— 
१-- जहाँ तक हा, अँगरेजो जल्दो आरम्भ की 
जाय BIT 
२--तोन वर्ष तक माठृ-भाषा में शिक्षा पाने के 
बाद अँगरेज़ी-रिक्षा का आरम्भ RT । 
इसके बाद अध्यापकों के याग्य बनाने पर ओर 
अँगरेजी पढ़ाने में भाषा-शिक्षा के मुकाबिले में लाहित्य- 
शिक्षा पर अधिक भ्यान दिया जाय या ART ?-इन प्रश्नों 
पर विचार हुआ | इस लेख मे इन बातों पर विचार 
करने के लिए जगह नहीं । सन्ताष की बात है कि 
अधिकतर राये अँगरेजी-भाषा ही की पढ़ाई पर अधिक 
भ्यान देने के अनुकूल थीं। पर विश्वविद्यालय का 
विचार साहित्य ही की तरफ़ है । 

HS दूसरा प्रश्न उपस्थित हुआ, जिसका इस 
लेख से अधिक सम्बन्ध है | सभापति महाशय ने 
नोचे लिखे प्रश्न सभा मे विचारार्थ उपस्थित किये-- 

१--विदेशी भाषा के द्वारा शिक्षा का दिया 

जाना बालकों के विचारों की मालिकता का कहाँ 

qum रोकता है ? कहाँ तक वह अध्यापकों को झेश- 

í दायक होता हे ग्रार कहाँ तक देशो भाषाओं को 
दरिद्र बनाये रखता है ? 

. र२-दैशीमाषाओं में अच्छी पाठ्य पुस्तकों का 

न होना, उन के कोष में वेशानिक शब्दों (Technic- 

al Terms) का कम होना और भाषाओं की agat- 

यत, SAR माध्यम बनने से कहाँ तक रोकती है ? 

— ३--अँगरेज़ी धीर धीरे माध्यम बनाई-जाय 
वा नही ? यदि Ze at किस कक्षा से ? 
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४--स्कूळ की अन्तिम परीक्षा में देशी भाषाओं 


रिचे साहब ने कहा कि विदेशी भाषा के द्वारा 
परीक्षा देने के नियम से MSA के! रटने की आदत 
पड़ जाती है । ag बिलकुल सच है | हम यह सुना 
रते थे कि अँगरेजी गे त्रा 
बाळक की योग्यता अंगश्जी-माषा मे बढ़ जाती है। 


EM 
z 
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परन्तु माळवी फूज़लहुसेन का यह मत है--प्रौर 
खाँ-बहादर dag मुहम्मद उससे सहमत है--कि इस 
से बाळकों की याग्यता अंगरेजी से बढ़ने के बदले 


॥र देवधर ओर | 
शुरू ओर दुबे | 


त है! 


घटती है । बस्बई के मिस्टर नाय 
मध्य-प्रान्त के पण्डित कन्हैयाळ 
महाशय भी इन विचारों से सह 
परन्तु अब दूसरी ओर की शङ्कत 
प्रान्त के माननीय. डेलाफ़ोसी साहब और सर 
सुन्द्रछाल, बम्बई के मिस्टर कवनेटन HTC महाशय 
नटरञजन की यह राय हुईं कि दोष पाठन-प्रणाली | 
का हे, भाषा का नहीं | माळवी अहसानडलला Ae | 
डाकुर चैटर्जी महाशय अंगरेज़ी के! विदेशी भाषा | 
मानने के लिए तैयार नहीं । नटरऽजन मद्दाशय का | 
कथन हे कि ९० वर्ष पहले राजा राममोहन राय ने 


oj 


अरबी ओर फारसी के विरुद्ध जा विवाद-पत्र लाड , 


| 
द्वारा परीक्षा देने में fauci को कहाँ "m | 
सभीता है ? | 


देखिए । संयुक्त. |. 


अमहस्टे की सेवा में भेजा था वह देशी भाषाओं के | 


विषय में अभी तक पूर्ववत्‌ चरितार्थे हा सकता है। | 
संक्षेप में, बड़ाल, बिहार ग्रार संयुक्त-प्रान्त के सदस्य | 


अंगरेजो ही की माध्यम बनाने की ओर हुए | 


Rat, देशी भाषाओं को माध्यम बनाने में क्या. 


कठिनाइयाँ हैं, इस पर विचार हुआ । इसमें के 
सन्देह नहीं कि एक ही स्थान 


कठिनाई नहों है जितनी कि मराठी are गुजरातीं 
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ar भाषाओं का | 
बेला जाना बड़ी कठिनाई है । अध्यापक कै लिए | 
at भाषाओं के द्वारा पढ़ाना कठिन ही नहीं, FT | 
` असम्भव सा है । हिन्दी-उर्दू के विषय मे ता उतनी 


X gem ] 


a कक ELS DOM e 
के विषय में, तामील और तेलशू के झगड़े मे, अथवा 
हत्वी am ana कै निरा में है। : 
पाठ्य-पुस्तकों तथा वैज्ञानिक शाब्दो के विषय में 
जितनी कठिनाइयाँ man होती हैं उतनी हैं नहीं । 
mun मै वैज्ञानिक शाब्द अँगरेजी ही मे बताये जा 
सकते हैं । पास्य पुस्तके माँग कै साथ तैयार Br 
जञायँगी | संयुक्त-प्राश्त St हाळ देखिए । जब तक्त 


मिडिल तक अँगरेजी में पढ़ाई होती रही तब तक 
fats पढ़ 


i हिन्दी-उदूं A पाठ्य पुस्तके, इन eat के लिए थीं 
। | ही नहीं । जिस राज से यह आज्ञा हुई कि अब से 
र ! हहे, उस रोज़ से 
l पुस्तकें तैयार करना 
प्रारम्भ कर दिया | वेः शब्द Oe या फारसी 


| Sagi की सहायता से 
| परन्तु दो भाषाओं के jerks शब्दों का दरजे मे 
काम में लाना कठिन है । उरा इं है, यदि ऑँगरेजी 
ही के वैज्ञानिक शब्द हम अपनी भाषा से के ars 
(Wü ते हानि के बदले लाभ ही है। यदि हमारे 
| षष में इंगरेज़ी-भाषा के शब्द आवें ते मुफ़ का 
धन स्वीकार करने में काई सङ्कोच न होना चाहिए। 
| 38g । 

इन कठिनाइयों पर विचार करने पर और 
कालेज में अँगरेज़ी के माध्यम बने रहने की बात 
$ CUI करके अधिकतर सदस्य देशी भाषाओं के 
क JS के आखिरी दो द्रजों में माध्यम होने का 
"एब देने के लिए तैयार न हुए | हि 

| ray से कि भाषा हाई स्कूल के सब 
Rat में माध्यम रहे, केवळ मालवी फ्‌ज़लहुसेन, 
|. ते सीताचरण दुबे प्रोर नायक मद्दाशय ag- 
| इप | संयुक्त-प्रान्त के. तथा अन्य प्रान्तां के 
चाट (मत) आखिरी दो दरजों में अँग- 
| माध्यम रखने के पक्ष मै पड़ा। यह सब 
य हुई कि अंगरेज़ी धीरे ही धीरे माध्यम बने | 
परन्तु कानफरन्ल का देशी भाषाओं के प्रचार 


बना लिये जा सकते है । 


| M र्‌ | 


शिक्षा-कानफरन्स ओर शिक्षा क 
aUe क्षा RANY ; 
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का पक ga Ore दिखाई दिया | अंगरेज़ी समभने 
Uae द्वारा अपने भाव प्रकट करने मे बड़ा 
अन्तर है | किसी भाषा ,का भाव अपनी भाषा में 
AMFA, अपने भावों के उस भाषा मे प्रकट करने 
से कहाँ सरल है | इसलिए अधिक सम्मति से यह 
Rda हुआ कि परीक्षार्थियों को इस बात का अधि- 
कार दिया जाय कि चे स्कूल को आखिरी परीक्षा में 
अँगरेज़ी के! छोड़ कर मरोर सब विषयों के उत्तर 
अपनी भाषा में लिखें । 
यद्यपि हिन्दी-प्रेमियों को कानफरन्स की इस 
काररवाई का वणेन पढ़ कर यथेष्ट सन्तोष न होगा, 
तथापि इससे दो बाते अवश्य भझलकती हें । एक 
सो यह कि सरकार का भ्यान, अब, हमारी भाषाओं .. 
की उन्नति की ओर है। दूसरी, यह कि अभी तक्र 
हमारे समाज मे ऐसे महाशय भी हैं जिनको अपने 
देश के साहित्य से वास्तव में कोई आशा नहों है 
और इसलिए चे प्रायः यह माने बैठे हैं कि विश्वविद्या- 
लय मै अँगरेजी का सर्वदा अखण्ड रोज्य रहेगा | 
परन्तु उन महाशायों को अपनी राय दिये अब 
बहुत समय होगया । गुरुकुल की बात at बहुत 
पुरानी है | हैदरावाद, काशी ग्रेर माइसोार के नये 
विश्वविद्यालयों मे मातृभाषा का आदर पाते देख कर, 
आशा है, उन महाशयो के विचारों में कुछ अन्तर . 
गया होगा d 
सरकार का झुकाव इस ओर बहुत XS! | 
mmu का युनिवसिटी-कमीशन हमारे विश्वः 
विद्यालयों के सुधार के लिप क्या निणेय करेगा, यह | 
ते अभी sut मालूम; परन्तु यदि लाडे रानाल्डरो के 
पद्वी-वितरण-समारम्भ के वक्तृत्व से कुछ पत 
लग सकता हो ता इस बात की आशा अव 
कि कमीशन और पहनें के अलावा देशी भाष 
के! माध्यम बनाने, पाठ्य-विषयों का भारतीय सभ्यत। 
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आशा है, , उसकी सम्मति हिन्दी के लिए 

७ लाभदायक ही होगी । परन्तु यह देखना है कि 
हमारा विश्वविद्यालय उनकी कहाँ तक स्वीकार 
करता है। इसके पहले के कमीशन ने यह ARE 
रिश की थी कि देशी my एम० ए० तक पढ़ाई 
जाय । पर हमारी युनिवसिटी ने उसको मेट्री कुलेशन 
में भो अनिवार्य नहीं veut, ऊपर के दरजों की 
किन कहे | वहाँ ar उसके लिए कोई स्थान ही 
agi | 

अध्यापक 


त्याग 
चातक सदश हम नित्य ही इकटक रहें लखते RIR । 
हैं Ja से पावन पवन निज अङ्क में रखते जिन्हें ॥ 
सोचो तनिङ, ये नयन-सुख क्या जलद लख पड़ते कहां । 
` यदि जलधि जीबन निज समर्पण सूर्य को करते नहीं ॥१॥ 
भवदीय आत्म-त्याग यह वारीश | अति ही धन्य है । 
हो क्यों न, कल्पद्ुम-पिता हो, कान तुम सा ART है ॥ 
हैं अ्रम्नत-धघारा सम कहीं पर विमल निर भर रहे। 
शुभ शान्त मानस सम कहीं सुन्दर सरोवर भर रहे ॥२॥ 
'कल-नादिनी नदियाँ कहीं पर प्रेस-मदमाती हुईं-- 
` करती हुई श्रठखेलियाँ प्रियतम-निकट जाती हुई-- 
sq सुधा-सम वारि से करके धरा को उवैरा-- 
है कर रहीं सजला तथा सफला, सुरम्या, सुखकरा ॥३॥ 
यदि wa पद पाये हुए न कहीं पयोद पसीजते- | 
रहते गरजते गधे से द्रवते न घुल कर छीजते--। 
AV AA, पर-उपकार-धारा मे अगर बहते नहीं 


यदि कष्ट आने का गगन से भूमि तक सहते नहीं--॥४॥ 
. क्या हाल हाता फिर Wet, ये दृश्य खो जाते न क्या ? 


न यदि वर बीज धर कर धैर्ये झंझट केन्नते-- 
तनु न मिट्टी में मिल्ला कर जान पर ही खेलते- - 
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LOT SF I 0. 
अते कहां फिर इष्टि ये बहु दिव्य दृश्य सुहावने-- 
तरु-पु्ष, कुन्जावलि-कलित कुसुमित कुसुम मन-भावने Wr 
बह शस्य-पूरित खेत क्या फिर लहलहाते did ?-_ f 
guga क्या वट, ÑA पर चहचहाते दीखते ?— 
यों ही प्रकृति के पन्थ सब प्रिय भारतीया साच लो, 
श्रपने लिए ससुचित सुगम जो चाल समको सोच ला le 
निज जाति का, निज देश का sa यदि हे! चाहते-- 
gadi हुई निज नाव का निस्तार यदि हे। चाहते--। 
ते। स्वार्थ-परता से श्रभी सम्बन्ध सारा तोड़ दो 
कुछ त्याग से ला काम ममरता-मेह मिश्या WIESE ॥८॥ 
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भूचाल | 
RF Ca सी कुम्हार के हसवार और बढ़िया बने 
Sa. / 


0” हुए चाक को या ऐसे ही किसी लहू 
का यदि हम तेज़ी से quar gU 
देखें तो वह हमें चाल-रहित एक 
स्थान पर खड़ा हुआ ला मालूम 
होता है । पर यदि हम उसी चाक या ag को बड़े ध्यान 

से देखें तो वह कुछ Raa और कापता gar दिखलाई 
पड़ने लगता है | कभी कभी ते वह बड़े ज्ञोर से एकाएक 
Raar gm नज़र आता है-- जैसे किसी ने हाथ से उसे हिला | 
दिया हो । उसके इस प्रकार Raa dm कांपने के कई. 
कारणा हैं । चाक का धुरा यदि बिलकुल बीच में न हे! | 
या उसके भिन्न भिन्न भाग समतोळ न हों---कहीं भारी AR क्‍ 
कहीं हलका हा--अ्रथवा उसके घूमने की चाल में कभी कभी | 
अन्तर आ जाता हा ते ऐसा हाने लगता है । इस चाई | 
की तरह ही हमारी gedt भी अपने gt पर सदैव तेजी से | 
घूमती रहती है | हम पृथ्वी के कृद के सामने इतने अधिक 
छोटे हैं कि पृथ्वी की पीठ पर बैठे हुए भी इसे घूमती इ | 
प्रतीत नहीं कर सकते । पृथ्वी के चारों ate का सारा भाग | 
समतोल नहीं है; कहीं कहीं कम या जियादह हलका मं 
भारी है | इसके चारों ओर का वजन, समय समय पर | 
बदलता रहता है । इसका कारण है । सूर्य और AA 
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संख्या ^ ] Digitized by Arya द 
prr के अभाव से ससुद में लहरें उठा करती 
i हैं । उनके साथ पानी का बहुत बड़ा हिस्सा--वज्ञनदार 
हिस्सा--बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला 
| करता है । जिस प्रकार सूय ऑर चन्द्रमा के प्रभाव 
उठा ओर नीचे को गिरा करता 
है उसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर की चटानें, सूय A चन्द्रमा 
a आकर्षण-शक्ति ऊपर को खिंच जाती m 
नीचे को चली जाती हैं । इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न स्थानों 
पर ae भिन्न भिन्न समय पर sub होने आर बफू गिरने से 
पृथ्वी की सम-भारता में gp आ जाता है। वर्षा-ऋतु 
! rar की पहाड़ियों 
था कर एकाएक गिर 
के तूफान श्राया करते 
aga सा um कर गिरता 
Wu, पृथ्वी कुछ कुछ 
at बिलकुल गोल नहीं है । 
र दक्षिणी श्र वो पर, कुछ चिपटी 


ज्ञाय 
से समुद्र का पाना ऊपर 


e 
E 
g 


पर, पानी बहुत बड़े WT 
जाता है । सदे देशों में au 
जिससे वहाँ एक प्रकार का बड़ 
है । इस तरह, पानी = 
,दब जाया करती 


5 
करती हे । यह चलन-वलन या हिलाव WWW यन्त्रां के द्वारा 
मालूम किया जा सकता हे। यह धीमी कम्पनता कभी 
कभी भयानक रूप धारण कर लेती हे, जिससे सारी पृथ्वी 
हिल जाती हे और उसका कोई कोई भाग एकदम ध्वंस 
हो जाता है। इन्हीं भारी और भयङ्कर कम्पनां को 
भूचाल” हते हैं । 


इन भूचालों के प्रभाव से पृथ्वी की सतह पर एक 
प्रकार की लहरों की सी चाल पेदा हो! जाती है | यदि हम 
mma $ स्थिर पानी की लहरों की ओर दृष्टि डालें ता 
हमें मालूम होगा कि पानी cad लहरों के साथ आगे 
नहीं बढ़ा करता । इसकी सत्यता की जाँच आप लहरों- 
| SR पानी के ऊपर कोई तेरनेदाला छोटा पदार्थ डाल 
| फेर कर सकते है । आप देखिएगा कि यद्यपि लहरें आगे 
` बढ़ती हुई मालूम होली हैं, किन्तु वह पदार्थ, वहीं 
| aa, एक ही स्थान पर ऊपर नीचे उछुलता हुआ, 
| जाता है, आगे नहीं agar: इससे ज्ञात होता है कि 
i चेहरों के साथ पानी बह कर आगे को नहीं जाता, बल्कि 
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$ दूर का चक्कर लगा कर एक ही स्थान पर रह जाता 
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है । पानी की geet लहरों की तरह परथ्वी-तल पर gext 
की wg उठा करती हैं । 

पृथ्वी की सतह पर इन लहरों की चाल इतनी तेज 
होती हे कि प्रायः पृथ्वी के भीतर से एक प्रकार की ध्वनि 
उत्पन्न हे। लहरों के कारण gett ऊपर-नीचे भी 
उठती है और आगे-पीछे भी हिलती डुलती हे । जब ऊपर- 
नीचे जाती आती है तब पृथ्वी के ऊपर की वायु में 
बड़े जोर का धक्का लगता है । इससे Grm की सी ध्वनि 
Gar हाती हे । कभी कभी यह ध्वनि बहुत दूर तक सुनाई 
पड़ती हे | जहां भूकम्प का श्रन्य कोई भी प्रभाव दष्टिगाचर 
नहीं होता वहाँ भी यह ध्वनि सुनी गई हे । भूकम्प के 
समय मकानों के हिलने, gai के फटने और वृक्षों के कॉपने 
या बर्तनों इत्यादि की ध्वनि के भ्रागे gedit की यह ध्वनि 
अधिकतर छिप जाती हे । 


इस प्रकार, Gat की सतह में एकाएक हलचल 
उत्पन्न हो जाने के कारण भूकम्प होते हैं। कोई कोई 
भूकम्प पृथ्वी में ज्वाला-सुखी के उभड़ आने से होते हैं । 


` किन्तु जो भूकम्प ग्रधिकतर उवालामुखी के पास होते 


€ वे ज्वालामुखी के स्फोट के कारण नहीं होते । क्योंकि 
यह देखा गया है कि जापान में, जहाँ सब से अधिक भूकम्प 
हुआ करते हैं, ज्वालासुखी से दूर पर ही प्रायः बड़े बड़े 
भूकम्प उठते हैं । उवालासुखी पव्वतों के पास की ज़मीन 
प्रायः ज़ोर से Ra जाया झरती है । sarge? का एकाएक 
स्फोट इसका कारण हे | वास्तव में ये भूकम्प नहों होते | 
देखा गया हे कि पृथ्वी के उन भागों पर प्रायः भूकम्प 
हुआ करते हैं जहाँ wad की श्रेणी अभी तक लगातार 
बनती जा रही है। इनमें से सत्र d बड़ा भूकम्प उठने 
वाला पश्वंत-भाग येरप के ्राल्प नाम Gaa से लेकर 
हमारे हिमालय तक की पब्वंत-श्रेणी का है। इस भाग में 
इटली से लेकर चीन के मध्य-भाग तक की सारी पृथ्वी 
भ्रा जाती हे । अनुमान किया गया है कि संसार के समः 


T 
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में जापान भी भरा जाता हे । इनके सिवा भूकम्प नेवाले 
पृथ्वी के तीन भाग अमेरिका में हैं । 5 

किसी समय भारतवर्ष और लक्ढा-हवीप जुडा हुआ था । 
l| एक संयळूर भूकम्प आने से बीच की प्रथ्वी समुद्र से ढक 
गई और लङ्का भारतवर्ष से अलग हो कर द्वीप बन गया । 
इनके बीच की प्रथ्वी के चिह्न ग्रभी तक नजर श्राते हैं, 
जिन्हें अब रामेश्वर का पुल कहते हैं । इसी प्रकार भारतीय 
महासागर में भारत और मारिशश-द्वीप और मडागास्कर 
के बीच कई द्वीप थे, जो भूकम्प के कारण नष्ट होकर 
समुद्र के उदर में चले गये । 

अनुमान किया गया हे कि इतिहास में सब्र से बड़ा 
भूकम्प; आसाम में, १२ जून १८९७ saat को आया था | 
सोभाग्यवश यह भूकम्प ऐसे स्थान में आया जहाँ कोडे 
बहुत बड़े नगर नहीं थे । इस भूकम्प का श्रसर YE हज़ार 
aida तक की पृथ्वी पर पहुँचा था और उसके मध्यवर्ती 
' अनेक छोटे छोटे नगर और ग्राम एकदम ध्वंस हो गये थे । 


यह भूकम्प खासिया पहाड़ के चारों ओर श्राया था । 
यह स्थान पहाड़ी होने के कारण इतना श्राबाद नहीं हे 
जितना भारत के दूसरे भाग हैं । केवल एक शिलाङ्ग ही 
, बड़ा नगर यहां है, जो भूकम्प के खास स्थान से बहुत दूर 
होने पर भी प्रायः बिल्कुल ध्वंस हो गया था । श्रनुसन्धान 
fear गया है कि ga भूकम्प की भयानक गर्जना के कारण 
- पृथ्वी एक मिनिट में दो सौ बार sera इञ्च ऊँची-नीची 
| saat कूदी थी | इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर-नीचे उठने-गिरने 
' के कारण बड़े बड़े वृत्त जड़ से उखड़ कर दूर जा रिरे, मकानों 
की दीवारे और gd चकनाचूर हो कर एकदम नष्ट हा 
` गई । पतों पर से बड़े बड़े विशाल पत्थरों के टुकड़े वायु 
| E में दस दस फीट ऊँचे उड़ने लगे थे। रेल की पररिया श्रपने 
स्थान से श्रागे बढ़ कर मरोड़ खा गई' और नदियों के कई 
Ga want ध्वंस हे! गये | उनके सम्भे पर जमे हुए 
लोहे के शक्तिःशाली Wed अपने ग्रपने स्थानें को छोड़ कर 
नदी में जा गिरे | सड़कों के अधिकतर पुल भी पृथ्वी से 
कर ऊपर उड़ गये । इस प्रकार श्रासाम के पहाड़ी 
स्थानें के कितने ही प्राम और नगर एथ्वी में मिल: कर नष्ट 
श गये, जिसके कारण लाखों की संख्या में am हताहत हुए 
र जो ब्रच गये वे श्रपने घरवार से बड्चित हुए। ^ C 


L "E १९ 


pM 


इस भूकम्प के बाद पता लगा कि अनेक स्थानों प्र 
पृथ्वी ऊपर को उठ आई हे । कहीं कहीं पर पच्चीस फीर 
तक एथ्वी' ऊपर उठ गई थी । पृथ्वी के कहीं कहीं a 
अधिक ओर कहीं कहीं पर कम उठ जाने से वह ibd 
सी डाली गई और अनेक स्थानां पर बड़े बड़े गडूढे बन गये । 
उन में पानी जमा हो. राया और A बन गई । गारो 
नामक पर्वत पर एक नदी बहती थी । उलका नाम था: 
रान्थम । उसकी घाटी के एक दे! स्थान बहुत ऊपर को उर 
गये । इससे बीच का स्थान नीचा हो गया । फलतः aA 
के पानी की बहाव बन्द हो गया ओर वहां पर एक बड़ी, 
ma मील लम्बी, कील बन गई । इसी प्रकार sum 
नामक नदी की लतह के भी कई भाग ऊ 
जिससे कई बड़ी बडी झील बन गई । 


“dy 


$t sz गये, 


इस भूकम्प के श्रतिरिक्त और भी 
भूकम्प, समय समय पर, एश्वी के भिन्न भिन्न स्थानां पर हुए 
हैं। rg गाल देश के लिस्बन नामक ` नगर में इसी प्रकार 
का एक भूरूम्प, $ नवस्बर ५७९ odi को, हुश्रा था। 
बादल की गर्जना के GEM भयानक शब्द एकाएक सुनाई 
पड़ा | इसके बाद एथ्वी हिली, जिससे नगर का 
अधिक भाग ada हो गया । यह बड़ा आबाद नगर था। 
यहाँ की ase ay ओर ,मकान gaa थे। uen से 


, रिरनेवाले - पत्थरों से बचने के लिए नगरनिवासी नदी 


के किनारे, खुले स्थान की ओर, भागे। जब लोगों का बड़ा 
समूह वरहा पर जमा हो गया तब भूकम्प की एक तेज 

लहर आई, जिससे पहले तो नदी का पानी पाताल को 
चला गया ओर नदी सूख गई । फिर थोड़े ही समय बाद 
पचास फीट ऊँची एक लहर आई ओर किनारे पर एकत्र 
gu कोई साठ हज़ार नगर-निवासियों का बहा ले गई! 
यह नदी बड़ी चोड़ी श्रौर गहरी थी । इसके किनारे पर 
बड़ा मज़बूत ओर सुन्दर बन्दरगाह था । वह भी पानी में 
डूब कर लापता हो गया । बन्दर पर खड़े हुए सारे जहाज 
भी उसके साथ डूब गये wer जाता है कि इन डूबे हुए 
पदाधां का चिह्न तक न मिला । बन्दरगाह का स्थान श्रथाह 
गहराई में डूब गया । इस भूकम्प का way बड़ी दूर दूर 
तक पहुँचा था । कहते E कि स्विटजरलेंड तक gael 
असर पहुंचा था। बोहेमिया के कई प्रसिद्ध झरने सूख गये 


बड़े भयानक 
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और मशको का एक नगर, za हज़ार निवासियों के साथ, ध्वंस 
ba गया तथा स्काटलेंड की कीले! सें भयङ्कर तूफान RU गया । 
| ^ अमेरिका के सान्फ्रान्सिस्के नामक नगर में, १६०६ 
इसवी में, सबसे अधिक ध्वंसकारी भूकम्प आया था । उससे 
समस्त नगर नष्ट हो. गया । सड़कों के नीचे वहाँ गैस के 
i | नल लगे हुए थे । वे फट गये । इससे आग लग गई और 
जा कछु नगर का भाग बचा हुआ था वह भी जल कर राखे 
हो गया । इस भूकम्प का असर सात सौ मील तक पहुँचा 
था । इसके पूर्वं भी इस स्थान पर सात भूकम्प श्रा चुके थे । 
| किन्तु यह उन सब से अयङ्कर था । अमेरिका देश धनवान्‌ 
dm उन्नतिशाली है। आज सलाम्फान्लिस्को में भूकम्प का 
कोई चिह्न दिखाई नहीँ देता । यही नहीं, बल्कि any अधिक 
सुन्दर और बड़ा तन गया है । 
| जापान तो wary का देश ही है । वहाँ हमेशा भूकम्प 
श्राया करते हैं । इसी कारण agi के अधिक मकान लकड़ी 
के हैं। सबसे बड़ा भूकम्प, जापान में, २८ अक्टूबर १८8१ 
इसवी को, श्राया था । उसझे प्रभाव से सध्य-जापान के वारी 
प्रेर मीनो नामक दे सूबे बिलकुल ही ध्वंस हा गये । ये 
बे बड़े उपजाऊ, आबाद और धनवान्‌ हैं। भूकम्प के 
करण बड़े बड़े मशान नींव से sug कर दूर जा रिरे, पृथ्वी 
में स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी खाइयां बन गईं, रेल की 
WP gaa गई और आसपास के quia चटान 
| गये । एंक विचित्र घटना इस भूकम्प में यह हुई कि 
गदी के किनारे सिकुड़ कर पास पा हो गये । इसी प्रकार 
. गैर भी कितने ही प्रकार के विचित्र परिवर्तन agf हो गये | 
i जगन्नाथ खन्ना (बी० एस-सी०, gogo) 


a 


N A 
तोते की शिक्षा । 

(१) 
TUR Nee सी नगर में एक पक्षी था । वद अपढ़ 
3 कि Us था। उसका गला सुरीला था, 
| NE £ किन्तु वह agta-areg न था | 
PRR बह फुदकता था, किन्तु उसे 
तमीज नथी। | 
पने मन में विचार किया, ““अज्ञानता 


| राजाने ञ्र 
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अन्त में दुःखदायिनो ही होती है । क्योंकि मूखे | 
खाते at हैं विद्वानों के बराबर, पर बदले मे देते कुछ 
egi" : “24 

उसने अपने भतीजों को बुलवाया ae उनसे | 
कहा कि पक्षी की शिक्षा की पूण व्यवस्था होनी 
चाहिए । र 

इस काम के लिए पण्डित नियत किये गये । दे 
उख पक्षी की अज्ञानता का कारण Zea लगे । 
उन्होने निश्चय किया कि पक्षी का क्षुद्र घोसले में 
निवास करना ही इसका कारण है। इसलिए, हमारे 
सताघुसार, इसकी शिक्षा के लिए प्रथम MIAR . 
वरस्तु पक उत्तम पिँजड़ा है। 

पण्डित अपना अपना इनाम लेकर ख 


बशी खशी 
Eco] 3 
घर गये | ~ 


(२) 
सोने का एक पिंजड़ा बनवाया गया। उसकी 
सजावट अनुपम थी । संसार भर के मनुष्य उसे 
देखने आये । कुछ मनुष्यों ने हष से Rc BU 
कहा-- विद्या पकड़ कर पिँजड़े tae कर दी गई o 
है !” उनके आन्न्दाथ्च बह उठे । HA कहा- | 
“यदि विद्या न भी रही ता कोई हानि नहों, पिंजड़ा 
ता कहीं न जायगा । पक्षी बड़ा भाग्यशाली है |?” 
सुनार ने अपनी मज़दूरी के बदले मे चाँदी बरार ; 
कर अपना रास्ता लिया | हि 


(३) 

एक पण्डित पक्षी को पढ़ाने बैठा । कुछ देर तक 
अच्छी तरह सोच साच कर, नास लेते लेते, ऊ नने. 
कहा--'“हमारे काय के लिए पाठ्य-पुस्तक कदापि 
पय्याप्त नहीं हा सकते ।” TUR E 
राजा के भतीजे सहस्रों लेखकों के पकः 

वे धड़ाधड़ पुस्तकों Ae लेखों की नक 
फिर क्या था, हस्त-लिखित कागज़ों 


a 
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PS 


सरस्वती | 
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कहा--“ओहो,! विद्या का दुर्ग इतना ऊँचा | उसका 
शिखर ता बादलों का छू रदा ur 
* लेखक, पुळकित-हृदय॑ UTT अपने अपने घर 
गये । रुपयों के बो से उनकी कमर JEN | 
भवीजे पिँजड़े की चमक-दमक बढ़ाने में खूब 
व्यस्त थे । उसकी मने।हरता को देख कर लोगों ने 
लन्ताष प्रकट किया ग्रौर कहा-- सचमुच उन्नति 
हो रही है ।” 
शिक्षक अधिक संख्या में नियुक्त किये गये, am 
निरीक्षकों की संख्या भो बढ़ा दी गई । ये और इनके 
साथी-सड़ी भव्य भवन बनवा कर उसमे सुख-पूर्वक 
कालयापन करने लगे । 
(४) 
संसार में चाहे ग्रेर किसी वस्तु की कमी RT 
चाहे न दो, किन्तु छिद्रान्वेषकों की कमी नहीं । à 
सब जगह कहते फिरे कि पक्षी के अतिरिक्त और 
wa छोग, जिनका उसकी शिक्षा से कुछ भो सम्बन्ध 
है, खूब गुलछर उड़ा रहे हैं । 
जब यह चर्चा राजा के काने तक पहुँची तब 
उसने अपने भतीजों को बुला भेजा और कहा-- 
“हम जो कुछ सुन रहे हैं बह क्या सच है!” | 
भवतीजों ने निवेदन किया--“स्वामिन | यदि सत्य 
बात जानना चाहते हैं ता सुनार, पण्डित, लेखक, 
तथा निरीक्षकों से पूछ लीजिए । छिद्रान्वेषक qu 
मर रहे हैं । बेकार होने से उनकी ज़बान ओर भी तेज़ 
ह गई PY ?| ; 
उनका उत्तर आवश्यकता से अधिक सन्तोष- 
जनक था । इससे राजा अत्यन्त दर्षित हुआ ओर 
प्रत्येक HATA अमूल्य आभूषणों से पुररुक्तत किया | 
(५) 
राज्ञा को यह जानने की इच्छा हुई कि शिक्षा- 
विभाग दपना कार्य किस तरह कर रहा है। इससे 
एक दिन वह विद्या-.भवन में जा पहुँचा। द्वार पर 
oe शङ्क, तुरही, भेरी, AR, घण्टा, काक, ढोल, 


- 6 


ee =o 


- सहनाई, BEE, तबला, SH, GAG, बाँसुसी, 
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करताल, GLAS, नरसिंघे बज उठे । _ | 
परिडतों ने उच्चस्वर से मन्योच्वार किया । सुनार, | 
लेखक, निरीक्षक ae weet भिन्न भिन्न पदाधि. 
कारियां ने बड़े उत्साह से राजा का स्वागत किया। |. 
राजा के भतीजे मुलकराये ओर पूछा--“झहा- | 
राज, कहिए, इसके विषय मे आपका क्या $ 
विचार है”? . 
राजा ने कहा--“निस्लब्देह शिक्षण का यह | 
बहुत अच्छा SS 2” | 
राजा बहुत खुश हुआ ओर प्रस्थ 
चाहता था कि किसी काने र 


yo m- m ! 


^ K कि 
उठा-- महाराज, आपने पक्षी के! थी देखा 
राजा ने कहा--“अरे | AY Br Br मैने देखा | - 
ही नहीं । मुझे ar उसकी याद शो «gi रही |” । 
Bre कर उसने पण्डिसों से शिक्षण-प्रणाली के | = 
विषय में प्रश्‍न किया । उन्हाने सब कुछ दिखा दिया। = 


देख कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ । शिक्षण-प्रणाली 
इतनी भड़कीली थी कि पक्षी उसके सासने तुरू | 
ara हाता था । शिक्षा-विधान में कोई त्रुटि न पाकर | 
राजा अत्यन्त सम्तुष्ट हुआ | पक्षी ता किसी तरह | bs 
की शिकायत कर ही नहों सकता था । उसके गले aL 
में पुस्तकों के पन्ने खूब छू ल दिये गये थे, 
वह चीं तक न कर सकता था । शिक्षा के इस 
का देखकर लोग TS रह गये | 
इस दुफे प्रस्थान करते समय राजा सरकारी]. 
दण्ड-विधायक को छिद्रान्वेषक के दोनों कान गर 
करने की आज्ञा देता गया । | 
(६) 

इस. प्रकार पक्षी अक्षमेण्यता की | 
धीरे, किन्तु निश्चित रूप से, बढ़ने लगा | निस्स' | 
उन्नति खन्ताष-जनक थी । तथापि कभी कभी TE 
शिक्षा पर विजय.प्रात्त करती थी, ate जब प्रमी] 
कालीन सूर्य की किरणं पक्षी के पिं जड़े a 


संख्या ^ ] 


करती थौं तन वह अपने परों के बुरे ST से फट- 
) क्षारता था। और कभी कभी, यद्यपि यह बात विश्वास- 
S | yaaa, वह दीन पक्षी अपनी क्षीण चोच से 
* | जड़े की BF पर SHE करता था । यह देख कर 
! | " praale गरज उठता था---इतनो शरारत” | 
दुसरे दिन gen अपनी fund और हथोड़ा 
लेकर राजा के हि रंग में आ डटा.। हृदय 
दृहळानेवाली मार | गे थे 
हागई ग्रोर पक्षी के एर जब 
राजा के बहने! 
| me कहा-- ये usn 
किन्तु HBAS भी 
एक हाथ मे पाळ्य- 
लेकर पण्डितं ने दी 


> 


होकर सिर हिलाया 


४ और Far में डण्डा 
at के! वास्तविक शिक्षा दी । 

अच्छा प्रहरी हाने के उपलक्ष्य सै कोतवाल Gm 
ग्रच्छो बेडी ननाने कै उपलक्ष्य में लुहार पक्क पक 
| उपाधि से सम्मानित किये गये । 


(७) 


ह | 
कर | 
रह 


पक्षी मर गया । 
इस बात की खबर किसी के कुछ भी न थी । 
'ठिद्ान्वेषक ही प्रथम व्यक्ति था जिसने इसकी ख़बर 


| फैल 


Ši 

| wm ने अपने भतीजें & बुला कर पूछा-- 
। WS कुछ सुन रहे हैं क्या वह सच है ?” 

| भतीजों ने कहा--“'स्वामिन | पक्षी की शिक्षा 
|परी हो चुकी ।”? 

राजा ने पूछा--“क्या बह फुदकता है ?” 

| भतीजों ने कहा--“'कभी नहीं |” 

“ उडता है ?” 

cc नहीं a 

* गाता है 2” 

AG नहाँ ” 

। पजा ने कहा--“ पक्षी के मेरे पास लाओ । 


D TITUS GATE देठ चो ए चिन्ता ५०७ ; 


Gon रं d 03% 
» सूख हो wel होते, 


छ, सिपाही और ami से रक्षित * रवीन्द्र बाबू के एक अँगरेज़ी-लेख * 
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DMN 
होकर पक्षी राजा के पास लाया गया। राजाने 
उसे अपनी अँशुलियां से हिलाया, पर वह हिला न 
डला । केवळ उसके भीतर से पुस्तकों के oqu 
खड्खड़ाये | 
खिड़की के बाहर नव-किशलूय-विहारी वास- 
न्तिक वायु की सुरसुराहट से agaa का. प्रभात 
उदासीनता के रडु मे रँग गया । # 


कुलदीपसहाय 


गत साहित्य-सम्मेलन के दो 
प्रश्नों पर विचार । 
LUAZ न्दौर की स्वागत-समिति की जीत है है 


ॐ a B दो प्रश्न किये गये थे-- 
s&s i 
BWR (3) “हिन्दी राष्ट्-भाषा होनी 


चाहिए या नहीं १? श्रोर--- 
(२) “हमारी मातृभाषाओं में सब शिक्षण देना उचित 
या शक्‍य है या नहीं? ? 
इन पर हमारा निवेदन, क्रम से, यह हे । 
हमारी राष्ट्र-भाषा हिन्दी ही होनी चाहिए । इसके. 
सिवा अन्य कोई भाषा हमारी वर्तमान अवस्था के ग्रनु- X 
(s) eq = नहीं । क्योंकि भारतवषं के इस छोर . | 
ug- भाषा से उस छोर तक कोई ऐसा खण्ड नहीं, जहाँ 
होनी चाहिए हिन्दी के समझने तथा बोलनेवाले न्यूना- 
"TED! fe रूप में न पाये जाते हो । फलतः 
आधुनिक देशी भाषाओं में हिन्दी ही ऐसी भाषा हे जो... 
सब्वे-व्यापक भाषा समभी जा सकती है । yii 
अन्य कितनी ही भाषाओं की तरह हिन्दी की भी उत्पत्ति 
संस्कृत-भाषा से हे | अतएव संस्कृत-भाषा से हिन्दी का ऐसा 
हिन्दी का रूपान्तर नहीं हो सकता कि एक दूसरी 
कया ख्पहाना सम्बन्ध पूर्णतया नष्ट हो जाय । मेश अभिमर 
चाहिए * यह है कि हिन्दी के बोलचाल्कओ 
प्रणाली में संस्कृत-शब्दो या प्रयोगों का न a 


nis 


Digitized 
है | इसी प्रकार उदू से भी फारसी-शब्दो का बहिष्कार 
असम्भव हे । जबं एक भाषा का प्रचार किसी देश में 
सहस्रो वर्षा तक हाता रहता हे AT उसका संस्कार उस देश के 
adc अंश में इतना व्याप्त हाजाता है कि वहाँ के निवासियों 
के जीवन का मूलाधार होजाता है । उस जाति की नीति, रीति, 
व्यवहार, विचार यहाँ तक कि खाना, पीना, साना, नहाना, 
सन्ध्पा-वन्दन॒ सभी का पता उस भापा-विशेष से लग 
सकता Pa सारांश यह कि भाषा ही सभ्य जाति का 
muag है । भारत की पुष्टि-बृद्धि, चिरकाल तक, 
संस्कृत-भाषा से हाती रही । यहाँ तक कि भ्रन्यान्य 
जातियों का Aei वर्ष का घनिष्ट सम्पर्क भी संस्कृत को 
भारत-वासियों से अलय न कर सका । ऐसी श्रवस्था में हम 
लोग हिन्दी को संस्कृत से VU नहीं कर सकते । एक नई 
भाषा का नूतन संस्कार करने An उसको स्वतन्त्र बनाने में 
बहुत सप्रय की श्रावश्यकता है । परन्तु, साथ ही, हमारा 
उद्देश यह भी न होना चाहिए कि उसे dena uu करके 
ऐसा रूप दें कि संस्कृत और हिन्दी में कोई भ्रन्तर ही 

' नरहे। हमारी हिन्दी ऐसी होनी चाहिए जो सरल ओर 
जन-समूह को सहज-वोध-राम्य हो । कठिन और भ्रप्रचलित 
शब्दों का उपयोग भाषा के श्रभीष्ट का नष्ट करता है । इस 
उपाय से फारसी-रहित उदू और हिन्दी में बहुत कम 
अन्तर रह जाता है । हा, बोलचाल SH लेख तथा शिक्षित 
श्र श्रशिक्षित की भाषा में, हर एक देश, जाति, समय 
और विषय supper, श्रन्तर अवश्य रहता है | 


हिन्दी की वर्णे-मात्रा विज्ञानमूल्कक हे । इसका रूप 
सुगम है ओर यह हे भी सरल । जेसा बोला जाता हे. प्रायः 
'हिन्दो ही वैसा ही इसमें लिखा जाता है । ये हिन्दी 
क्यों, अन्यभाष्रा के विशिष्ट गुण हैं। इन dur sca गुणों 
क्यों नहीं * का वर्णन बहुत ले योग्य पुरुषों तथा 
सभा-सम्रितियों द्वारा कितनी ही बार हो चुका हे । aa: 
यहाँ वही बातें फिर से लिखना व्यथे है | sz‘, Soa, 
मराठी, गुजराती, तामिल, तेलगू इत्यादि भाषाओं में 
इतने गुणों का सन्निपात नहीं हे। श्रतएव उनमें से एक 


: aft हिन्दी =o प्रतिद्वन्दिता में नहीं ठहर सकती । 


जातीय तथा प्रान्तिक विरोध ही सब से बड़ी कठिनता 


a 
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है । भिन्न भिन्न जातियों तथा प्रान्तों में यहाँ परस्पर इतना 
Rd के राष्र विरोध--सहाचुभूति का अभाव--है & 
भाषा बनाने में लोग किसी भाषा-विशेष को राष्ट्रभाषा 
कठिनता | बनाने के प्रस्तावमात्र से निज-भाषा- 
भाषी जाति या प्रान्त का अत्यन्त ्रपमान समझते 


= । फल यह होता 2 कि चारों ओर से ऐसा tg र l 
€ 


ग्रविवेक-जनित au ग्रान्दालन होने लगता है कि शान्त 
चित्त से किंसी विषय का विचार असम्भव सा होजाता है। 
उदाहरण के लिए हिन्दी-उदू का विवाद ही डस होगा | यह 
कठिनता ऐसी वैसी नहीं । इसका सूल कारण हे परिस्थिति के 
सत्य ज्ञान श्रौर यथार्थ मानुषिक 
अभाव । यही वस्तु के वास्तविक 
में aras होते हैं जब तक समस्त 
खण्ड हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के । 
होगा तत्र तक हिन्दी उस पद पर नहीं प्रतिष्ठित हा सकती । 
इसे धुव सिद्धान्त aang । saga केवल विवेक, 


ger (Character) का 
रूप का साक्षात्कार कराने 


जा सच्ची विद्या और यथार्थ माजुपिक गुणों की सम्पदा पर 
द्वारा ही यह 


y 3 - Coon बुद्धि IN 
squad हे, ओर काय-कारिणी बुद्धि के 
A 
समस्या हल हो सकती हे | 


यों तो प्रायः सभी अन्य-भाषा-भापी जन थोड़े बहुत | 
हिन्दी के विरोधी हैं; परन्तु उदू वाले विशेष कर हैं। इसलिए, 


यहाँ, इस विषय पर कुछ कहना 'आवश्यक है । 

जा लोग जातीयता ( Nationality ) का दम भरते 
हैं उन्हे यह बतलान की आवश्यकता नहीं कि हिन्दी न तो 
हिन्दुओं की tas सम्पत्ति है न ag सुसलमानें की । यदि 


अधिकांश ma | 
sga या तेयार न: | 


हिन्दी को राष्ट्र-भापा बनाना अधिक जन-समूह पसन्द करता | 


हे ता दोनों जातियों के लिए समान अभिमान का विषय | 
की उन्नति से न हिन्दुओं का ट्रास या l 
मानहानि है और न हिन्दी की वृद्धि से हिन्दुओं ही का | 
कोई बड़प्पन है । प्रश्‍न केवल विचार, विवेकं A | 


~ ° 


हे । उदू 


A 


देशोन्नति का हे । क्‍या हिन्दू, क्या सुसलमान, क्या ईसाई) | 


क्या पारसी और क्या गुजराती सभी, भारत-जनती 


की तुल्य सन्तान हैं । waza भारत छी प्रत्येक aed i 
M [र i A 


x 


# भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तवासियों का इस 7 


झुकाने के लिए हिन्त्री-साहित्य-सम्मेलन का श्रधिवेशंन 


प्रतिवर्ष कांग्रेस के साथ हाना चाहिए । | 
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संख्या ] ` गत साहित्य-सम्मेळन के दो प्रश्नों पर विचार । 
Dee s TERM २६९ 
{ लिए Si ^ — ह. 
EE. yas देशवासी के लिए गोरव-प्रद होनी चाहिए | एक वनमाजुस के साथ, जो अ a CR 

aR, AJI, जमेर, AZAR * हे d Sa 

यथा 9 , १ > अकबर, ओज, झरता हे, हमारी इतनी सहानुभूति नहीं हो 
=~ ua. विवेक eq d 3 रे 

| विक्रम, महाराना प्रताप, गोखले, विवेकानन्द, तुलसीदास, एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो सकती है जो ae सा 

हिः E mne ui Sn A = EN S €q क़ i 

| qe साहिज, UAF अहमद, फाराज़शाह, कालिदास, We सकता हो । इसमें भी आप, उस जन की रपे भाषा 

A a इत्यादि Praed 5 5 . , Wat जे 

साढ़ी, AZAPIR इत्यादि क्या हिन्दू, क्या gaama,- आपकी वोली नहीं जानता, निज भाषा-भाषी को ae 

^ द्ग क्य tel gu ghy = y ~ श्र : 

^ क्या aere, dd UN आर क्या मद्रासी समी पसन्द करंगे--जेले उदू बोलने वाला तामिल्ल जानने वा z 

| | भारत-निवासया क लए opan ART Sin snae के BY पसन्द नहीं करता । UIE 


। eee 


हीन qum 
सकती जितनी 


| = S eur mra og EX AA 
हि सेयर अहमद साहब ने अकेले मुसलमानों अब हस दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं। यह कहने: 
| ही के लिए ज्ञान-आखाद का मागे अनावृत किया ते उसले की तो कोई आवश्यकता ही नहीं कि भारत के सिवा 


D | क्या हमारे देश का लाभ 
| apa पुष्टि नहीं हु 
से एक ही साथ रहते जले 
| ही माता के दूध से पले 

a दुःख से एक से सुखी 


ig! क्या हमारे एक AY हमारी कदाचित्‌ ही ate कोई देश ऐसा होगा. 
f at ea में ल्ल 2 "भाषाच जहाँ > LUN 
du चिरक्का daa fa दग è निवासियों को उनकी 
iow दोनें एक देना उचित AAMT के अतिरिक्त किसी दूसरी भाषा 
Uy हेम दोनों भारत के सुख या शकय हे में शिक्षा दी जाती हो । इंगलेंड, जापान, 
eu Mia हैं, जब हम दोनां या नहीं * जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, ea, नाठे, 
र हैं, तब क्‍या यह उचित इत्यादि SU: सभी सभ्य देशों में अपनी अपनी देशी. 
e... ns आर उपयोगी अभीष्ठ का भाषाओं के द्वारा ही शिक्षा दी जाती हे । इसका ग्रथ EE 
| इन निरेक asai सें पड़ कर नष्ट कर दे' ? नहा कि मातृभाषा के सिवा दूसरी भाषा पढ़नी ही न चाहिए | 
| मतलब यह कि जब तक लोगों के हृदय में यह आव मागता अलबत्ते अपनी ही भाषा की होनी चाहिए ।. 
a नहीं zug» WE $ 2 भें à EN 
2 P E तक एक Ug केला, और जब पुक-रा्ट्र ही विदेशी भाषा में mez किये गये विचारों तथा grat 
= ve केसी ? इसलिए हमारा आदि FT प्रश या शान हमारे मस्तिष्क में घले रूप में पहँ- 
यह है कि हम राग, द्रप, suf : > चता हे । इसके हाता हे कुछ ही 
मद, मात्सर्ये को इसका फल यह होता है कि वह 
साग कर विवेक का श्रचुसरण रे Re में विनष्ट हो जाता हे । विदेशी à उव 
Pts 5. INV करते हुए देश के कल्याण जाता हे । विदेशी भाषा के द्वारा ज्ञान प्राप्त 
| बात साचे और करे । करना ज्ञान-सम्पादन का सीधा माग नहीं। अतएव पह 
j मैं x ES ~ c 
T a T म यह बतलाना चाहता हू कि देश में एक भाषा EL ST विदेशी-भाषाबद्ध 
iT होना : i è x 
» ES, 3 के एयकू पथक्‌ परमाखुओं के पिण्डीकरण M लि पटक जा ae है । फिर कहो. 
म्‌ > ० zin हाती हे MS 
अपे Ae 5 दोता हे (| व्यक मातृभाषा के द्वारा शिक्षा i si 3 a p दूसरे, ON 
ne 3 Vat quit में एक भाषा का अ्रस्तित्व दोनों होती है । a ete S RE. Bu समय की बड़ी बचत | 
लि अँग फ्त करने में. 
॥। प्रमाण के 2e और सहानुभूति उन्न करता जितना समय हमारा खर्च हे a = an NE 
| लिए इ गलंड, स्काडलेंड तथा श्रमेरिका का. हमारा ख़चे होता हे उससे आधे ही समय में. 
हम अपनी मातृ-भाषा के द्वारा उसी कोटि के ज्ञानांश 


"हास 

| E ! मानसशाख् के भ्राघार पर भी यह सिद्ध 3s 

| Wu ह्‌ _ लाभ E में तनि 

TUE ९ कि भाषा ऐक्य-भाव sepa करने का प्रधान कर सकते हे । श्रतएव यह कहने में तनिक भी सङ्क 
at 


ay 


x | न होना चाहिए कि हमको अपनी मातृ-भाषा में 
A . शिक्षण देना उचित, और उचित ही नहीं, Re 
" i im विदेश में लगता है, जब दो भिन्न- | _ वश्यक है। ` 4d 2 

à A oe जाते हैं और दोनों यदि एक ही स्पष्टा से पुष्ट हा जाती हे । उस अवस्था में 
dm | dr यह बात और भी अधिक दम जागृत हो उठता हे । I 


4 


y) 
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अब रहा शक्य होने का प्रश्न। मेरे विचार में gent 
सीधा तक यह शक्य श्रवश्य है। इसमें सन्देह नहीं कि 
कया यह हिन्दी-भाषा के साहित्य की दशा मराठी, pt 
शक्य है ! राती, बंगला इत्यादि से हीन हे । तथाप 
हिन्दी में तुलसीदास, केशवदास, बिहारी, ERS 
सूरदास इत्यादि के ग्रन्थ ऐसे हैं जो हमारी हिन्दी-साहित्य- 
विषयक उच्च-शिक्षा के योग्य सी ठहराये जा. सकते है AN 
Soh भाषाओं की साहित्य-शिक्षा के लिए उपयुक्त eu 
भी उन उन भाषाश्रो के साहित्य से प्रास हा सकते हैं | रही 
अन्य विषयों की बात सो श्राजकल भिन्न भिन्न विषयों के 
बहुत से अच्छे च्छे ग्रन्थों के अनुवाद भी हमारी देशी 
भाषाओं में हा रहे हैं और कितने ही हो भी चुके हैं । परन्तु 
इतने ही से काम न न चलेगा | अभी और भी बहुत सा कठिन 
काम करना बाकी दै--यथा, विज्ञान तथा दशेन-शास््र के 
aedi की रचना । इनके बिना हम अपने छात्रों को 
किस तरह अपनी मातृ-भाषा में उच्च कोटि की शिक्षा सुलभ 
कर सकते हैं ? नागरी-प्रचारिणी सभा, इंडियन प्रेस, श्रीवेझु- 
श्वर प्रेस तथा अन्य Wat और समितियों के द्वारा बहुत सी 
नवीन पुस्तके हिन्दी में, बंगला, गुजराती, संस्कृत, श्रँगरेजी 
इत्यादि भाषाश्रों की सहायता से निकली हैं । इसके लिए हम 
इन कारखाना आदि के ऋणी हैं। इस प्रश्न का सम्बन्ध 
हिन्दी-भाषा से जहाँ तङ है, केवल इतनी ही पुस्तकें के बल 
पर ऊँची शिक्षा नहीं दी जा सकती । इतिहास, गणित, 
विज्ञान, भूगोल आदि कितने ही विषयों पर समीचीन ग्रन्थ 
नहीं ।# dn जब तक यह ale दूर न हे! जाय, यह कल्पना 
प्रायः निमूल है। , 
इस लेख के द्वारा मेरा मतलब किसी श्रन्य भाषा को 
नीचा Rana तथा निन्दा करना नहीं संसार की समस्त 
भाषाये' अपना श्रपना इतिहास रखती हैं श्रोर अपने देश, 
काल और भ्रवस्था के श्रनुकूल उनकी उन्नति या अवनति 
हुई है । अतएव सब भाषाये' अपने अपने ढॅग की ग्रच्छी 
हैं । इस लेख में मैंने केवल यही दिखाया हे कि भारतवषं 


“oh दरु सम्बन्ध में में गीता-रहस्य का नाम quit को 
स्मरण कराता हूँ | भारत की किसी भी देशी आपा में दशन 
और नीति-शाख जैसे गम्भीर विप्रय पर इतना उत्कृष्ट ग्रन्थ 
शायद ही कोई दूसरा“दो | लेखक | 


oe 
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में हिन्दी, देश की वर्तमान दशा 0 M दमान दशा में, किस समा शी क्रिल सीमा तक u ¦ i 
आषा होने की पात्र है । यदि विचार अर विवेक द्वारा हमारे | 


E 


भारत-बन्धु किसी दूसरी भाषा के! राष्ट-भाषा बनाना लाभ. j 
दाचक सिद्ध करे तो मुझे उसे स्वीकार करने में तनिक भी | र 
Sara न होगा । क्योंकि मेरा विशेष लष्य उसी वस्तु प | 
है जा सारे देश के लिए हितकर Gri उससे, यदि, किसी |, í 
व्यक्ति, जाति, या प्रान्त-विशेष को किली प्रकार थोड़ी बहुत | न 
क्षति भी पहुँच कर सम्पूर्ण देश का कल्याण होता हैते ह 
उस क्षति को न गिन कर हमें अधिक ig लास सम्पादन | à 
करना चाहिए। श्रतएव उचित है कि इम सब सिल कर तं 
अपनी पवित्र मातृभूमि की सेवा, २ क्ति तथा निष्कपट , 5 


रूप से, इस प्रकार करे कि हमारा 
आदर्श बन कर सम्मानान्नत हो । 


बरिस्टर-छुट-ला ) 


विविध विषय t 


१--हिन्दी, उदू और हिन्हुस्तानी भाषायें । 


AE स देश में जा भाषाय बोली जाती ë e i 
c GE जीच-पड़ताल का काम गवर्नमेंट ने | सो 
ca 3 (£ डाक्टर ग्रियसंन को दिया NIR af 
BOG जांच का समाप्त हुए बहुत समय हुआ अष 
डाक्टर साहब cup विलायत में हैं इस 
वहीं वे इस जाँच के परिणाम--इसकी रिपोर्ट -प्रकट क| भाष 
रहे हैं । श्रा तक कई fet निकल चुकी हैं । श्रमी | पान 
हाल में, तेरहवीं जिल्द निकली है । यह जिल्द, AA 
अपेक्षा, afte महत्व रखती है । क्योंकि इस में हिन्दी, ॐ भें ह 
और हिन्दुस्तानी नाम की भाषाश्रों का वर्णन ओर डाक शाय 
साहब की agas सस्मतियां हैं । श्राप के फलादेश “| 
कुछ बातें सुनिए-- 
पश्चिमी हिन्दी बोलनेवालें की संख्या $9 m Ri è 
करोड़ है और पञ्जाबी बोलनेवालें की कोई ५९ 957 
इस प्रकार इस देश की जन-संख्या का लगभग qq 
ये दोनों भाषायें बोलता है । पश्चिमी हिन्दी ही RU देश oc 
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संख्या ५ | 


L| gg व्यापक भाषा है। खेबर की घाटी से कुमारी-अन्तरीप 


आरे ' तक इसके बोलने ae समकनेवाले पाये जाते हैं | 
v] gad लिहाज से ग्रॅगरेजी इसके सामने कोई चीज नहीं | 
भी | जितने योरप-निवासी इस देश में हैं उनका और उनकी सेम 
q | साहो का एक मात्र सहारा यही भाषा हे । इसका आश्रय 
सी ॥ da बिना ये लोग adamy भारतवासियों के विचार 
m 

तो , सकते | गवनेमेंट भी इसकी व्यापकता की कायल हे । इसी 
रेन | से जो सरकारी श्रफूसर सदराल-हाते में काम करते हैं उन 
कर | तक को भी हिन्दी या हिन्हुस्तानी आपा में परीक्षा पास करने 


| का प्रबन्ध उसने कर दिया है । रानी पुलिजबेथ के समय से 


ही इस भाषा के शब्द ऑगरेजी-भाषा में सिलने लगे थे। 
| इस समय तो इस भाषा के Gast शब्द ऐसे हैं जिनका 
| प्रयोग श्रेंगरेज़ करते sr अगरेज़ी-भाषा के कोशों 
तक में स्थान पा गये 


Ü 
हिन्दुस्तानी, se" और हिन्दी को डाक्टर साहब एक 
। दूसरी से भिन्न समझते हैं 
के मध्यवर्तो प्रदेश की 

| कि यही भाषा इस aa 
| Lingua Franca ) 
| | हों 


! पहली को आप गाङ्का-यसुना 
भाषा बताते हैं और कहते हैं 
की व्यापक भाषा या राष्ट्रभाषा 
है । जिसमें संस्कृत के शब्द अधिक 
| वह हिन्दी और फारसी के अधिक हों वह उदू है, 
| सो ठीक ही है। फारसी की sate शब्द-मालिका से 
ea इदू के श्राप ख़िल्लाफ हैं । “हिन्दुस्तानी” का ma- 
ग्रा || झरण जान गिलक्राइस्ट ने, १७८७ इसवी में, किया था । 
हैं। इस देश का नाम हिन्दुस्तान है । अतएव समग्र देश में जो 
BUT वोली जाय वह, जान गिलक्राइस्ट की राय में, < हिन्दु- 


उदू की उत्पत्ति देहली के लर्कर या वह के बाज़ारों 
इहै थी, यह बाल डाक्टर साहब नहीं मानते | सर चाल्से 
iis Em E तरह आप का भी मत है कि उदू उस भाषा या 
ES à निकली है जो araga के बीच के प्रान्त के 

श आर पश्चिमी रुहेलखण्ड में बोली जाती थी। 
हेणी क बाजारों से उसका प्रचार अन्य प्रान्ते! में 
पे हुआ है, क्योंकि वहां सभी saat के लोगों का 
D गमन Wr I जं 


ON की राय में फारसी के जो शब्द रायज हो गये 


^ 


NSN NNR 
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हैं उनके हिन्दुस्तानी, हिन्दी या उदू d निकालने की 
कोशिश करना ITA का सूचक हे । हाँ, व्यर्थ ही संस्कृत 
र फारसी-श्ररबी के fez शब्द लिखना अवश्य ही आक्षेप- 
योग्य है । क्योंकि इससे भाषा-सेद बढ़ता है और ऐसी 
भाषा बहुत ही थोड़े श्रादमियों की समर में .आती 8I 
जब संयुक्त प्रान्त की कचहरियों में देवनागरी-ल्रिपि' के 
प्रयोग की nat हुईं तव कितने ही सुसल्मान बिगड़ उठे 
थे । इन्होंने समझा था कि हिन्दी-भाषा का प्रचार किया 
जा रहा ६। पर यह उनकी भूल थी । गवर्नमेंट अच्छी 
तरह जानती है कि श्रधिकांश श्रादमी 3d fee उदू 
नहीं समझ सकते वेले ही fee हिन्दी भी ag इन दोनों 
में से किसी की भी पॅक्षपातिनी नहीं । वह तो चाहती है 
कि भाषा सरल, सब की समझ सें आने योग्य, हा--लक्षिखी 
चाहे देवनागरी-लिपि में जाय चाहे . फारसी-लिपि सें । 
जिसे जिस लिपि में सुभीता हो, लिखे । 
डाक्टर fada की इस RUE में और भी अनेक बातें 
जानने योग्य हैं । हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उदू के विषय में 
ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा रखनेवालों Sr यह रिपोर्ट जरूर 
देखनी चाहिए । डाक्टर साहब के किये हुए हिन्दी के पूर्वी, 
, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी आदि विभाग मानने को 
बहुत लोग तेयार नहीं । उनको चाहिए कि डाक्टर साहब 
की तक-प्रणाली पर विचार करे और यदि वह सदोष जान 
पड़े तो युक्ति-पूर्वक उसके दोष दिखावें । 
२-देवनागरी-लिपि के भारतव्यापी-प्रचार 
का विरोध । 
देवनागरी-लिपि के विषय में ब्सबू श्यामाचरण गङ्गली, 
dio Go, की क्या राय है, यह इम किसी पिछली संख्या 
में बता चुके हैं। एप्रिल १९१८ के माडर्न-रिव्यू में अब 
आपका एक और लेख प्रकाशित हुआ हे । उसमें आपने | | 
निदिं विषय पर aga विचार विस्तार के साथ प्रकट किये | 
हैं । आप देवनागरी-लिपि के गुणों का स्वीकार करते हैं । 
हिन्दी के विषय में आपकी राय है E 


* The living Indian languages 


is also very nearly phonetically 
* * = Hindi is Almost 


ke 


cally written.” 
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१. अर्थात्‌ हिन्दी जैसी बोली जाती है प्रायः वैसी हीत 
अथवा बहुत कुछ वैली ही--किखी भी जाती है! 
हिन्दुस्तानी भाषा इस देश की व्यापक भाषा है, इस 
बात का भी श्राप मानते ह । पर आप का कहना हे— 
* Bengali is not a phonetieally written 
language - a change from the Bengali to 
Devanagari script would keep up., the 
non-phonetic character of Bengali writ- 
dnos aie Those who seek to 
make Devanagari the one Indian Script 
cannot certainly have the aspiration to 
get it accepted as the Common Script for 
all the world. Devanagari has indeed 
many points of clear superiority over all 
the alphabets of the word that are 
foreign to India. But it 
has many serious defects, among which 
is its syllabic method of writing." 
मतलब यह कि वँगला-भाषा जैसी बाली जाती हे वेसी 
ही लिखी नहीं जाती । देवनागरी-लिपि का स्वीकार करने से 
उसका यह दोष बना रहेगा । बङ्गाली दक्षिण को dien 
ही पढ़ेंगे । जा लोग देवनागरी का प्रचार सारे भारत में 
करना चाहते हैं वे उसे समग्र संसार में नहीं प्रचलित करा 
सकते । और लिपियों की ate देवनागरी में अनेक गुण 
gam हैं, पर दोष भी हैं । उन दोषों में से प्रधान दोष ये 
हैं कि इस लिपि में वंगक्षा ओर Sit के कुछ स्वरों के 
ठीक उच्चारण के लिए चिह नहीं हैं। “एकः se 'मेजे' 
के “ए? के उच्चारण में भेद है । इसी तरह श्रॅगरेज़ी के बाल 
(Ball) EI èz (Hat) के Gr के उच्चारण में भी भेद 


oie ; 5 है । वह भेद देवनागरी-लिपि के किसी भी वणे zur नहीं 


` बताया जा सकता । इसीलिए श्राप देवनागरी को नापसन्द 
करते हैं और नई रामन-वणमाला का प्रचार करना चाहते 


है se? (टली वर्ण के नीचे बिन्दु, किसी के ऊपर; किसी 


नीचे लकीर, किसी के ऊपर; किसी के नीचे दो लकीरें, 
सी के नीचे १ ङ्क लगाने की योजना आप करते हैं । 
भी एक ही प्रकार की नहीं । कहीं कहीं नागरी के 


is ay 0 » ur 


s 
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Kn | 
एक वर्ण के बदले रोमन के दा दे वर्ण लिखने A सिफारिश i 
श्राप करते हैं | E 
इस पर हमारा निवेदन 2 कि जहाँ तक हम जानते हैं | 
देवनागरी-लिपि को सारी दुनिया में चलाने की चेष्टा 
तक किसी ने नहीं की ओर न इसकी अणुसात्र आशा ही a | 
कि awa, अमेरिका, चीन ओर जापानवाले उसे कभी | 
अपने अपने gest में जारी होने ही 
तरह के खूयाली पुलाव पकाना व्यर्थ 
बङ्गाली यदि दक्षिण के दोक्खिन कह 
जितनी सुधरी हुई लिपि का प्रचार 
जाने की agi | इसका सम्बन्ध 
लिपि से नहीं | लिपि का दोष 
भी दक्षिण को देक्खिन या ओर कुछ पढ़ते । रही यह बात | 
कि हिन्दी में लिखा ता जाता हे “कोयला? ऑर पढ़ा | 
fada, सो राजा रामपालसिंह के सदश, जिसका जी चाहे. 
कोयला न लिखकर ar El लिख सकता हे | | 
देवनागरी-लिपि अरबी, फारसी, qub aie mt | 
आदि विदेशी भाषाओं के उच्चारण के लिहाज़ से नहीं | 
निर्मित हुई । कोई भी लिपि इस दृष्टि से नहीं निम्मित | 
हाती । हर लिपि में श्रपनी ही भाषा के लिए यथेष्ट fug | 
रहते हैं | | 
आप नई रोमन लिपि बना कर या adaa लिपि में | 
संशोधन करके और देशों ही में नहीं, और लोकों में भी, | 
जारी कीजिए; कोइ आपको मना नहीं करता | देवनागरी- रौ 
लिपि क प्रचार के इच्छुक केवल इतना ही चाहते हैं कि इष | E 
देश के faa भिन्न प्रान्तों के निवासी, आपस में Taa | कई 
हार आदि करते समय, इस लिपि का प्रयोग करें । और यह | री 
काम बड़ी श्रासानी से हो सकता हे । आपके दिखाये हुए | 
देवनागरी-लिपि के दोप, यदि वे मान भी लिये जाये, | 
इसमें बाधक नहीं हो सकते । | 
संस्कृत के अधिकांश प्राचीन ग्रन्थ उन प्रान्तों में भी | 
इसी लिपि में अब तक लिखे या छापे जाते हैं जहाँ ei 
साधारण जन, अपने दैनिक व्यवहार में, और ही लिपि N 
में लाते हैं इस कारण उनमें से.कितने ही लाग इस लि 
से परिचित भी हैं। इस लिपि में फारसी-अरबी के 
सैकड़ों रायज शब्द शुद्ध शुद्ध लिखे और उच्चारण किये भ | 


देंगे इस कारण इस | 
ससय नष्ट करना हे | 

ह तो श्राप चाहे | 
उनकी E आदत | 
! स्वभाव से है, | 
॥ तो! और मान्तवाले 


n 


संख्या ५ ] 


amd हैं | अतएव देशान्तर में न सही, इस देश में प्रचलित 


m ? होते की यह पूरी योग्यता रखती है । आगे जब कभी सतयुग 

ग्रावेगा श्रोर लोग SEU सब बातों की परवा न करके, एक- 
हैं, | मात्र गुणों की ही प्रेरणा से किसी वस्तु का स्वीकार या 
= qur करने को तैयार होगे तब श्रापके सहश उदाराशय 


हे | aca किसी एक ही निर्दोष लिपि का भी प्रचार कर देंगे। 
| तब तक कृपा कीजिए । saaa घटनाओं का स्वप्न न 
देखिए |! 


गवनमेंट, हर साल, एक RHE प्रकाशित करती हे । 
उसमें इस बात का लेखा रहता है कि रिपोर्ट के साल किस 
विषय की, किस भाषा में, कितनी पुस्तके प्रकाशित gd । 
| असमे और भी बहुत सी बातें रहती हैं । १६१३४--१६ में, 
| श्रधात्‌ परेल १९१२ से साचे १६१६ तक, जितनी पुस्तक 
| इस देश में प्रकाशित हुई उनकी संख्या से यह बात श्रच्छी 
| तरह सिद्ध होती हे कि देशी-साषाश्रों के साहित्य की दिन 
i| पर दिन वृद्धि होती जाती हे । रिपोर्ट के साल देशी-भाषाओं 
Hio ६९८ पुस्तक निकलीं । इनके सुकाबले में ऑँगरेज़ी- 
| भाषा में केवल १ ४४) पुस्तके प्रकाशित हुई । अर्थात्‌ 
At की अपेक्षा देशी-भाषाओं की पुस्तके की संख्या 
| षत गुनी अधिक हुई । यह देख कर कोन विचारशील 
में | मनुष्य यह कहने का. साहस करेगा कि अँगरेज़ी-भाषा ओर 
रेमनःलिपि, अभी क्या कभी भी, भारत की प्रधान भाषा. 
और प्रधान लिपि Qt सकेगी ? कोई प्रान्त ऐसा नहीं जिसमें 
इस , थैंगरेशी की श्रपेक्ता प्रान्तीय भाषाओं की पुस्तं की संख्या 

गुनी afte न हो | १६१ ५-१६ में अँगरेज़ी भाषा 


यवः | कई 


यह | के पुलें की अपेक्षा देशी भाषाओं की पुस्तके 

A वम्बई सें sre शुनी 
पञ्जाब में : बारह गुनी 
सयुक्त-प्रान्त में सात गुनी 
ale में - छुः गुनी और 
मद्रास में चार गुनी | 


V कृ Tv ~ ^ a E z 

; P l येह दशा रिपोर्ट के साल ही की न समक्तिए । गत 
& वर्षो से अँगरजी-पुस्तकों की संख्या कम हो रही है 
देशी भाषाओं को 


3 ‘ 
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पुस्तकों की संख्या बढ़ रही है। किस एक लेख सरस्वती मे, बहुत पहले, प्रका 
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भाषा में कितनी पुस्तके, ५३५४ — 
हिसाब नीचे दिया जाता ez 
अँगरेज्ञी--२, ७४१ 
बॅगला---१, ६ ८१ 
हिन्दी --4,६ ६ ३ 
उदू — १५१६७ 
arm --१, ११४ 
गुजराती-- १, ०३ € 
मराठी ---८७ ७ 
तेलड्वी-- ७३० 
पञ्जञाबी-- Yor 
Wtd— ३६२ 
अ्रबी-- à 
फूरसी--४ ८ z 
पुस्तक-लेखन A प्रकाशन में बेचारे मध्यप्रदेश की 
दशा सब से हीन मालूम होती है । क्योंकि उत्त साल उस 
प्रान्त में केवल ३ पुस्तकें अँगरेज़ी और १०० देशी-भाषाओं 
में प्रकाशित हुई' । उसके मुकाबले में संयुक्त-प्रान्त में अगरेज़ी 
की २४६ ओर अन्य भाषाओं की १,७८८: पुस्तकें निकलीं | 
सब से अधिक पुस्तक बङ्गाल में प्रकाशित हुई । उनकी संख्या | 
२,९६२ थी । उसके बाद शोर प्रान्तों का हिसाब a 
प्रकार B— | 


५६ में; निकलीं, इसका 


मद्रास में-२,४२१. > 
संयुक्त-प्रान्त मे--२, ०३७ ` 
बम्बई H—9, 802 
पञ्जाब A— 9,858 | 
मद्रास में सब से अधिक अख़बार निकले । उसके बा 
बङ्गाल का, फिर बस्बई का और फिर संयुक्त-प्रदेश का नम्बर B E 
रहा । धरम्म-विषयक पुस्तकों की संख्या सब d अधिक 
उसके बाद कविता की, फिर ओर विषयों की । s 
३६ १४--१ ६ में सारे भारतवर्ष में ३,२३७ छापेखाने 
थे । अखबारों की संख्या ८४७ घौर सामयिक पुस्तका की 
२,६२७ थी | २ ciae वड 
४--दिन्दू-शब्द की व्युत्पत्ति | 


75 & 


हिन्दू-शब्द की प्राचीनता. ate व्युत्पत्ति के € 


२७४३ 


इसमें दिखाया तया है कि हिन्दू-शब्द संस्कृत-भाषा के 
सिन्धुःशब्द का इरानी रूप हे । इसकी पोषकता पश्चिमी 


विद्वान्‌ भी अब करने लगे हैं । कुछ ने ता पहले भी स्वीकार 
किया था कि यह शब्द हजारों वर्ष का पुराना है । गत 


फरवरी में टाइम्स आव्‌ इंडिया में एक महाशय ने S wg 
के विषय में कही गई पुरानी बातों को दुहराया RI लिखा 
है, ऋग्वेद में सप्त-सिन्धु शब्द आया है । ईरानी ST V 
यह शब्द हपत-हिन्दु द्वोगया हे ओर इसी रूप में पारासेयों 
की प्राचीन धम्मै-पुस्तक अवस्ता में व्यवह्त है । यह श्रवस्ता 
कोई ३००० वर्ष की पुरानी पुस्तक है।३स समय के 
_ ईरानी लोग भारत को हस-हिन्दु कहते थे | उनकी भाषा 
में हमारे a का उच्चारण 'ह” होता है । इसी से उन्हाने 
aa को इस और सिन्धु को हिन्दु कर डाला है | उल समय, 
sus कल की तरह, पब्जाब में पाँच नहीं, सात नदिर्या 
थीं । उनके नाम वेदों में विद्यमान हैं । इसी से वह देश या 
प्रान्त सप्त-सिन्धु कहाता था । इन सात नदियों में से चार 
की दो होगई हैं । श्र्धात्‌ दो नदियाँ mer दो नवियों में 
Ria गई हैं | इसीले wa सात की पांच होगई हैं| सो 
असल में हिन्दू-शब्द सिन्धु का रूपान्तर मात्र है । विपक्षी 
इस शब्द का चाहें जो श्रथ करे, पर इसका qui 
बुरा नहीं | 
५--हुएनसंग की कुछ बातें | 
^ हुएनसंग चीन का रहने वाला वोद्धध्म्मावलस्बी 
mam था । वह इसा की सातवीं शताब्दी के पूर्वाद्धे में भारत 
omar । यहाँ वह दस पन्द्रह वर्षा तक रहा । सारे भारत की 
_ यात्रा उसने की । अ्रनेक नगर और तीथ उसने देखे; श्रनेक 
 _ विद्वानों से उसने waaa किया । नालन्दा के विश्वविद्या- 
` ज्ञाय में वह बहुत समय तक रहा | विशेष करके वहीं उसने 
. आचार Manz से बोद्धधम्मे के प्रन्थों तथा अन्य शास्त्रा 
- क्वा परिशीक्षन किया । बाबू त्रजमाहनलाल वम्मा ने इस 
apt के यात्रा-वृत्तान्त का जो अनुवाद हिन्दी में किया हे 
. इसके दो एक स्थलों की नकल नीचे दी जाती है - 
हाँ ( नालन्दा नें ) हसने हजारों लोगों के सामने शीलमद्र आचाय से 
थोग्य-शेस्थ पद 7300800232 उसने यहाँ रह कर सब iA] 
का naaa fura जा उसके सन्देह ये उन्हें भी वह दूर करत) रहा । उसकी 
ग्रां का भली भाति “समाधान यहीं gura dient के ग्रन्थों को पढ़ने 
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शस्त्र को भी पढ़ा । यह अत्यन्त प्राचीन शास्त्र है । इसके भूल प्रवतेक का 
Brg भी पता नहीं लगता । ब्राह्मणों के कथनानुसार ष्टि के रादि में RS $ 
व्याकरण-शास्त्र के रचयिता हैं । वे उसे देवताओं के देते हैं। Sama : : 
ag सृत्यु-लेक में ma है । Aada में इसकी श्लोक-संख्या १ लाख Hy 
बाद में वैवतेस्ट्रिकल्प में १० हजार रह गई । पानिणी ऋषी ( ? ) के हाय. | 
से उसकी संख्या ८ हज़ार हुई (? ) यह गान्धार देश के शालातुर नर फे 
निवासी थे । यही पुस्तक भारतवर्ष में प्रचलित हे ! दक्षिण भारतवर्ष ह इक्र ' 


र्‌ 


राज्ञा ने एक ब्राह्मण द्वारा इसकी संख्या टाई हजार शलोकों में चटाई । यह 


पुस्तक बहुत प्रचलित हे । सीमान्त-देश में इसका बहुत प्रचार हैं, परन्तु विद्वान fe 
am इसके प्रमारणीय (? ) नहीं मानते । ओर कई पुस्तके व्याकरण | थे 
पर, जिनके नाम हैं avam, उनादि, "pal इत्यादि, यहां प्रचलित ४, | के 
हुएनसंग ने व्याकरण-शास्त् के खूब ग्राच्छो तरह पढ़ा ag लिखता है कि f पु 
इसका नाम व्याकरणम्‌ है । कि 
तुकिस्तान और काश्मीर की राह हुएनसंग भारत में | T 
श्राया था । उसी राह से वह चीन को लौट गया । लोटते a 
समय जब वह पामीर की तराई से काशगर की ओर जा रहा |" 
था उसे बहांवालों ने एक विचित्र gara छुनाया | वह इस | 
प्रकार है E 
EE 

यहाँ से बढ़कर वह ( हुएनसंग ) एक subi पहाड़ पर wax XxX | ३ | 

कई सी वर्ष पूवा, बिजली की गज से, ( इस ) पहाड़ का एक भाग फूट गया। | 4 


उसकी द्रार में एक विशाल ओर तेजस्वी Ra Rag दिया ag ध्यानमत | 
या । उसके बाल मुख और कन्थं तक खटकते थे । लकहहारों ने राजा से इग | ९३ 
समाचार meri राजा उसको देखने गया Ax बहुत से ग्रादमी वहाँ गये। ; ? 
सबोंने इसे प्रणाम किया । राज्ञा ने पूछा यह कीन मनुष्य है ? लोगों ने कह i 


यह एक mia है । बह सब वासनाशों को त्याग'चुका दै । राजा ने कहा हि | 


उसे किसी ८रह जगाना चाहिए। रक्त आदसी ने उत्तर दिया कि जिस मनुष्य नि 
ने वर्षों श्रन्न-जल कुछ नहीं खाया हे, एकदन जगाने से उसका शरीर राख ' ‘ay 


हो जायगा । प्रथम उसके शरीर में मक्खन मला जावे । जब उसके ug 
हो जावे तब चएटा anar जावे, जिसकी आवाज सुन कर वह x 
रेसा ही किया गया । तत्पश्चात्‌ wea ने नेत्र खाल दिये । पूछा 
हो जञा थाम्मिक वस्त्र PII EN LIE s ; 
फिर पूछा कि मेरे गुरु काश्यप तथागत कहां हैं? लोगों ने कहा a निर्वाण को |! 
प्राप्त हा गये । यह सुन कर उसे बढ़ा हषं हुआ । फिर उसने अपने नेल ६ 
किये और अपनी जटा सम्हाल कर ag AI जगह 
की ओर चढ़ने लगा । शरीर के उसने जमीन पर ure दिया चार ame 
से अग्नि nim कर उसे वदी भरम कर दिया । राजा शरोर उसके qai 
उत mea की राख को एख्ी सें गाढ़ दिया Ar उस पर एक A 
दिया । 


कि तुम aa | 


यह बात तो पहले ही से मालूम यी कि तुकिंस्तान 
किसी समय बौद्ध ad का बड़ा दोरदौरा था। 8S7 


| gets ] 

i RS ee 
ETE से यह सी मालूस हुआ कि उस समय agi 

हो ae भी थे । i 
| _ “६--पाटलिपुनत्र का बसाया जाना | 


डाकुर स्पूनर की राय è कि “RIN आदि कहे मोय्ये- 
| at राजा ईरानियों के वंशज थे ओर पाटलिपुत्र के प्राचीन 
| , राजप्रासाद आदि ईरानी कारीगरों ने बनाये थे अथवा ईरा- 
यह | नियों के तत्कालीन महल देख कर उनके नमूने के बनाये गये 
का डाकुर साहब की एल उक्ति का खण्डन अनेक विद्वान्‌ 
| कर चुके है । इसी से डाळुर साहब इस विषय में एक बड़ी 
& | qus लिख रहे हैं । उसमें वे बहुत करके अपनी ole 
उक्तियों का समर्थन करेंगे और अपने विरोधियों की बातों का 
| उत्तर भी शायद देंगे। ऐसे समय में aenga हरानचन्त्र 
| बङुलेदार, एम० To, ने aresi-Reg में एक गवेषणा-पूर्ण लेख 
| प्रकाशित करके डाकुर स्पूनर के विरोधियों का पक्ष और भी 
saa कर दिया है । श्रापने कथासरित्सागर Re बोद्धों तथा 
| जनों के बहुत पुराने sed, चीनी परिवाजकें के यात्रा- 
| aardi श्रौर कई पुराणों के आधार पर यह प्रमाणित किया 
| है कि गातमजुद्ध के जीवनकाल में सी पाटलिग्राम नाम की 
वस्ती विद्यमान थी । उस una वैशाली में ब्रिज्जी नामक 
| ब | एक जाति बड़ी प्रवल थी । वह राज-गुह के राजाओं से शन्नुता 
| खती थी भर उनके देश पर बार बार ्राक्रमण करती थी । 
d jT समय use d AMAIA नाम का राजा था । 
a | ब्रिब्जियों के आक्रमणे. से बचने के लिए उसने AÀ दो 
“4 raat — già ओर वर्षकर- को आज्ञा दी कि गङ्गा 
ie an सोन के सङ्गम पर एक zg किला बनाश्रो । जिस समय 
weer गये, नया किला बन रहा था । इसके कोई ua 
| उदु राज-गृह के उदयी या उदयिन्‌ नामक-नरेश ने पाटलि- 
E गम के किले में ही राज-प्राप्ताद्‌ श्रादि बनवाये और उसी का. 
सिनी राजधानी नियत किया | उस समय इस नये नगर को 
ह OE या कुसुमपुर भी कहते थे। पीछे से वही पाटलि- - 
गम से प्रसिद्ध हुआ । इस नाम-परिवर्तन के विषय में कई 
थे चलित हैं । पर उनके उल्लेल्ल की यहां ज़रूरत नहीं। 
eet निर्वाण ५४७ वर्ष ईसा के पूर्व माना जाता हे । भ्रतएव 
MIL २४०० ag पूवे पाटलिपुन्न बस गया था S 
Tea भी वरहा बन गये थे । उस समय हैरानियों 
के भारतवर्ष से बहुत ही कम था। इस दशा में 
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उन लोगें के द्वारा इस नगर के महत्नों का निर्माण होना 
बहुत ही कम सम्भव है । जिन ग्रन्थों में इस नगर के बसाये 
जाने की बाते' हैं उनमें इरानियों की सहायता या सम्पई का 
कुछ भी उल्लेख adii j a 
७--बच्चों की सत्यु की अधिकता | 
भारत में gupüen दिन पर दिन बढ़ रही हे । E 
सरकारी रिपोर्ट ले यही sna होता है । युवकों या बूढ़ों 
की मृत्यु की श्रपेत्ता बच्चों की Bq, एक दृष्टि से, अधिक 
सन्ताप ओर हानि-कारिणी है । क्योंकि बालक ही, s 
चल कर, युवा ओर वृद्ध होते हैं ga? कितने ही कारण 
हैं। उनमें d रोगनाशक और भ्रारोग्य-वद्धंक साधनां का 
अभाव तथा माता-पिता की श्रसावधानी ओर aaa et | 
प्रधान हे । सामाजिक, धार्मिक, राजनेतिक तथा अन्य : 
विषयों के सुधार के लिए तो बहुत लोग दत्तचित्त हैं; पर 
बच्चों की ger कभ करने की ओर उनका ध्यान नहीं ।. 
तथापि इसमें उनका विशेष दोष नहीं । 
अन्य देशों के लोग इस विषय में उदासीन नहीं । वे 
बच्चों की रक्षा का बहुत खयाल रखते है । नवंबर १४१७ के 
“इंडियन रिव्यू? से मालूम हुआ कि अमेरिका में एक 
सस्था-“कसिटी ma श्रमेरिकन एसेसियेशन”--..नाम 
की है । उसने इस विषय पर एक निबन्ध प्रकाशित किया 
है । उसमें उसने बच्चों की रक्षा के अनेक उपाय बताये हैं। 
पर वेसब इस देश के लिए उपयोगी नहीं । क्योंकि 
भोपड़ों में रहने वालों के लिए गरम और ठण्ढे कमरों का 
ज़िक्र करना बेचारे भारतवासियों का उपहास करना है। | 
अतएव “इंडियन रिव्यू? के सम्पादक ने अमेरिका के 
साधनां का उल्लेख व्यर्थ ही अपने पत्र में किया हे । भारत. 
में जब तक शिक्षा का यथेष्ट प्रचार न न होगा और शिक्षित | 
होकर जब तक लोग BRA, आरोग्य, शुद्ध वायु थोर 
प्रकाश के लाभ न सम्रझेंगे तब तक शौर साधनों का प्रयो " 
अच्छी तरह नहीं हा सकता । शित्षा-प्राप्ति से ही सामाजिव 
दशा सुधर सकती हे, दारिद्र दूर हा सकता है और नेर 
के कारण ध्यान में आ सकते हैं । अन्यथा नहीं 
पहले हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए । बच्चों è 
गाँव गांव अस्पताल और gN ढी ९ ; 
ओर, जब तक दवाखाना की अधिकता न हो 


अशिक्षित sar. अपने रोगी बच्चों की चिकित्सा का श्र 
क्या प्रवन्ध कर. सकती है ! हाँ, शिक्षित होने पर वह 
स्वय. ही. उनको रोगी होते से बहुत कुछ बचा सकेगी । 
अतएव सव सुधारों की जड़ शिक्षा का Ua विस्तार 
होना चाहिए । र 
. ८-पार्लियामेंट में भाषण और प्रश्नोत्तर । 
बड़ों की सभी बाते बड़ी होती Eg विलायत की 
पार्लियामेंट और उसके सदस्यों का हाल वेसा नहीं हे जैसा 
कि भारत की व्यवस्थापक-सभाओं और उसके सभासदों का 
है । पार्लियामेंट के सदस्य बड़ी वाचालता कर सकते हैं AN 
सैकड़ों प्रश्न पूछ सकते हैं। कुछ समय हुश्रा, मिस्टर वाल्टर 
लॉग नाम के एक सदस्य इतना बोले कि उनके भाषणों से 
एक AGA के १२६ कालम भर गये । पर एक ही बेठक 
में नहीं; पिछली qu जितने Rat तक पालियामेंट खुली रही 
उतने Rat की सभी बेठकों में मिला कर । इसी तरह मिस्टर 
होगे aie मिस्टर एसक्विथ की वक्त॒ताओं ने क्रम से २१६ 
SR २०२ कालम भर डाले । यह तो भाषणों का हाल 
हुआ | । अब प्रश्नों की बात सुनिए | मिस्टर गिनेल ने ८8६ 
He मिस्टर होगे ने ६०६ प्रश्न पूछे । पूछनेवाले तो पूछ 
à ; mqa We हे।गी उत्तर देनेवालां की । ama मिस्टर 
टेनेन्ट को ही २,११३ प्रश्नों के उत्तर देने gsi मिस्टर 
meee ने १,६८४ श्रौर मिस्टर सेम्युञ्रल ने .१,२०० प्रश्नों 
` केउत्तर दिये | 
भारत में ता--विशेष करके मद्रास में, प्रजा के प्रति- 
निधियों के दो चार प्रस्ताव ओर दस बीस प्रश्‍न ही देख कर 
Tate के पक्ष:समर्थक मेम्बर घबरा उठते हैं । वे कहते हैं, 
हमें अपने ही काम से फुरसत नहीं ; तुम्हारी व्यर्थ की बाते 
सुनने, बहस करने और उत्तर देने के लिए समय कहाँ 
से ara l 


९--बाने हाथी | 
ग्राफरीका के अरण्य और वालुकामय, प्रदेश cux 
saat की जन्मभूमि हैं । एक न एक नई चीज़ का पता 
फि wat लगा ही करता है । वहाँ के जङ्गलों में बड़े बड़े हाथी 
रहते है । वे इतने बड़े होते हैं कि किसी किसी! के दोनों 
BE  ] का वज़न लगभग ३ मन के होता है। उँचाई भी 


इनकी बहुत होती है । agi हाथियों की एक जाति और भी 
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पाई जाती दवै । उनकी Sam, पैरों से कन्ये तक, कोई ६ ' 
फुट हाती हे र दांतों का वजन = सेर से भ्रधिक नहीं 
हाता | अब वहाँ इनसे भी छोटे हाथियों का पता चला हे| 
angi के agai में, कुछ समय हुदा, रोलेंड इवान्स नाम 
के एक साहब ने हाथियों का एक जोड़ा गोली से मारा। इनमें | 
से एक नरथा, दूसरी मादा । इन हाथियों के खत शरोर, | 
मसाला भर कर अपने श्रसली रूप में रित रखने के लिए, | 
aza qg चाये गये हैं । रोलेंड वार्ड नास की एक कम्पनी 
के कारखाने में उनकी उचित चिकित्सा हे! रही है । ये हाथी 
अत्यन्त ही ठि गने हैं । इनकी Sas ६ फुट से श्रधिक wd 
मादा के दांत केवल एक सेर और नर के ३३ सेर हैं। दांत | 
काले हैं । काङ्को के निवासी इन हाथियों झो जलहस्ती कहते 
हैं । ये नदियों की तराई में ही अधिक रहते हैं । तर जगहें | | 
इन्हें अधिक पसन्द हैं । जल-क्रीड़ा के ये बड़े प्रेमी होते हैं। | 
इनझे देख कर quare p wast ने राय दी है कि 
हाथियों की यह एक अलग ही जाति हे । इनके देख कर | 
प्रकृति की विचित्रता का रच्छ प्रमाण मिलता है और बड़ा | 
कोतूहल होता है | | 
१०--घायल का स्वाँग | 


हिन्दुस्तान में कितनी ही जगह होली और Bata | 
आदि के अवसर पर तरह तरह के ain निकाले नाते Él 
कुछ बड़े ही विलक्षण और कोतूहल-वद्धंक होते HI | 
संयुक्त-प्रान्त में एक जगह बुलन्दशहर है।वहां के एक | 
सज्जन - श्रीयुत वंशीधर जी--लिखते हैं-- 
जिल्ला बुलन्दशहर में एक जगह सिकन्दराबाद él 
वहाँ, सौ बरस से भी अधिक una gem, हाली के बाद | 
घायल का स्वांग निकाला जाता है । इस बार भी चैत बदी E 
३, शनिवार, को वह, बद्स्तूर निकला । कोई छ: T 
` शाम को दे! तएत श्राते हुए Raag पड़े | उच पर चा 
आदमी बैठे थे । सिर पर टोपी और कमर में धोती के सिवा 
उनका सारा बदन agi था। शरीर पर राख या खड़ा 
पुती हुईं थी । कमर तक नकुली बाल विखरे हुए थे । a 
माथे में, सिर के पीछे, और पेट के बीच, तलवार घुसी cd 
थीं । हज़ारों meat तमाशा देख रहे थे | होली के sac | 
पर यहां जा चाहे बिना टके कौड़ी qa दिये--विना टिक | 


यह दृश्य देख सकता हे । $ इन्नु चाडी, १० Fa लम्बी a 


संख्या ] 


n- मोटी लोहे की छुरियां, एक ही दो ce में, ये 
ain ant शरीर के किसी भी हिस्से में घुसा लेते है वस 
चुटकी से बदन की चमड़ी Sis] SIR छुरा "ies लिया | 
तारीफ की बात तो यह कि “सी तक नहीं करते , इससे 
भी बढ़ कर AAA की बात यह हे कि जब छुरियां बदन 
में थे निकाल ली जाती हैं तब घाव का पता नहीं चलता । 
उस स्थान पर कुछ खुरचने का निशान श्रलबत्ते देखा जाता 
| है । वे खाट पर बीमार या घायल की तरह पड़े भी नहीं 
| se 3 हें। elis A 

| हते । मज़े में घूमा करते हैं । sitet और मालियों का 
। एक एक श्रखाड़ा वहाँ हे । उन्हीं की ana यह ain 
निकाला गया था । एक तशवा स्वागियों के अखाड़े का और 
| दूसरा मालियों के अखाड़े का था | ब्राह्मण र वैश्य श्रादि 
| NS के लाग भी, कभी कभी, Uum an बनाते हे | 

| बाबू वंशीधर जी का शायद मालूम नहीं, इस तरह -के 
| साग इस देश में श्रोर भी सैकड़ों जगह होते हैं । é 
११--परिडित भीमसेन wal का देहावसान | 

इटावे के पण्डित भीमसेन जी geal का नश्वर शरीर 
| छूट गया । यह शाकदायक घटना गत ८ एप्रिल, सोमवार, 
| के प्रातःकाल हुई । पण्डितजी का विचार एक यज्ञ करने 
'कोथा। इसी इरादे से आप जिला बुलन्दशहर के नरवर 
हैं | | mas गाँव गये थे । यह गांव सङ्का-तट पर है । वहीं आपने 
. | पश को अनुष्ठान करना चाहा था । परन्तु दुःख की बात है 

| कि उनकी यह अन्तिम कामना पूरी न हुई । 

संस्कृत-भाषा और संस्कृत-शास्रों का अध्ययन करके 
पण्डित जी ग्राय्ये-ससाज के अनुयायी हो गये थे। उस 


| जी के संस्थापित समाज के 
| Raat का खुब अनुसरण किया और स्वामी जी की 
| iam में रह कर समाज का बहुत कुछ कास भी किया । 
| fi fae, अनुवाद किप्रे, शाखाथ किये; लेख लिखे । 
39 आप आरयेसमाज के अनुयायी रहे तब तक आपने 
"EY कुछ सेवा की | परन्तु पीछे से कारणवश 
; CUM से अलग dr जाना पड़ा | तब से आप 
i D "EH के परिपोषक बन गये और प्रायः अन्त 
d a आय्ये-सप्नाज के अनेक सिद्धान्तों की प्रतिकूलता 
A रहे । समाज छोड़ने पर आपने ब्राह्मण-सवेस्व नाम का 
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मासिक पत्र निकाला | उसका अधिकांश अपने पक्ष के unda 
आर आय्यैसमाज के emi के खण्डन ही में खर्च करते रहे । 
श्रुतियों, स्म्रतियों, शास्त्रों और पुराणों के मार्मिक जाता 
होने के कारण श्राप के लेख युक्ति-पूर्ण हाते थे । कहीं | 
कहीं कटुता A कठोरता आ भी जाती थी तो अधिक न 
खटकती थी । E 
पण्डित ec सामश्रमी के मरने पर कलकत्ता-- 
विश्वविद्यालय ने आपको वेद-ब्याख्याता नियत किया । इस 
कारण आप की ख्याति और भी बढ़ गई । इस से यह भी 
सिद्ध हुआ कि सामश्रमी जी के बाद इनके सदश वेदों का ` 
ज्ञाता भारत में शायद और कोई न था | इस पद पर कई 
साल कॉम करके अभी, हाल ही में, आपने अवकाश 
ग्रहण किया wr : 
पण्डित भीमसेनजी के हृदय में अपनी विद्वत्ता का - 
कुछ भी गरवे न था । वे अपने से उम्र में छोटे और योग्यता | 
में कम हम जैसे तुच्छ जने! खे भी बड़े प्रेम से मिलते और 
बात-चीत करते da कोई दो वर्ष हुए, एक बार हमने 
आप से वैदिक साहित्य से सम्बन्ध रखनेवाले, ang के 
विद्वानों के लिखे हुए कितने ही ग्रन्थों का नाम बताया और 
उनमें किन बातों का विचार किया गया है यह भी सूचित | 
किया । इस पर आप बड़े प्रसन्न हुए । बताये हुए ग्रन्थों में 
से कुछ के नाम भी आपने लिख लिये और यह कहा कि 
में इन ae को प्राप्त करके इनमें वर्णित विषयों का ज्ञान 
सम्पादन करूँगा | हमारी परार्थता पर आपने यह भी 
स्वीकार किया कि विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने 
पर में एक ऐसा ग्रन्थ लिखने की चेष्टा करूँगा «जिसमें 
पश्चिमी देशे के वेदिक विद्वानों की अप्तपूर्ण बातों का निद- 
शंन हो और dq क्या हैं, उनकी कितनी maA हैं, उने Bp 
किन किन विषयों का वर्णन है-इत्यादि बातों का भी. a5 


TN sn ei 


^ 


ही लोकान्तरित हो गये । रु 
हिन्दी-कोविद्‌-रत्नमाला में आप का संक्षिप्त चरि 
प्रकाशित हो चुका है । वह सरस्वती की इसी संख्या 
अयत्न ज्यों का cibsqua है । | 
१२--प्राचीन भारतवासियों का, भो 


l | ओर वैद्यक 
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SS 
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त्यादि शास्त्रों के ही ज्ञाता न थे। उन्हे र भूगाल- 
ज्ञान भी अच्छा था । वे अपने देश, भारतवर्ष, की भागे।लिक 
स्थिति से यथेष्ट परिचित थे । प्राचीन हिन्दू जानते. थे कि 
उनका देश कितना लम्बा-चौड़ा है di उसका आकार 
. कैसा हे । उनको यह भी ज्ञात था कि हमारे देश के कितने 
विभाग हैं और किस विभाग में किसका usa हे । कितने 
रीप हैं, कितने पर्वत हैं, कान कौन नदियाँ हैं, कितनी 
राजधानियाँ हैं, यह भी उन्हें मालूम था । किस प्रदेश क 
किसने बलाया, क्यों उसका वैसा नाम हुआ, FAS! हाल भी 
उनसे छिपा न था। हमारे पुराणों और यूनान के साहित्य 
दे अवलोकन से हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं। केवल 
यूनान में प्राप्त सामग्री के आधार पर भी इस कथन की 
पुष्टि की जा सकती है । पुराणों का ai पूछता ही क्या है-- 


> (3 D 
कोई भारत का ग्राकार गोल बताता है, कोई चतुष्कोण AN 


कोई समझेण-त्रिभुज । किसी का कथन है कि वह घनुषाकार 
है । ब्रह्माण्ड और विष्णु-पुराण के qun हिमालय के दक्षिण 
शौर समुद्र के उत्तर की भूमि भारतवर्ष है । वर्हा के निवासी 
“भारती” कहलाते थे । भारत के ना विभाग थे--इन्द्रद्वीप, 
~ कसेरुक, VAI, गमस्त्येतम्‌, नाग, सौम्य, वरुण, गान्धवे 
और कुमारद्वीप । मत्स्य, वायु श्रौर गरुइपुरण भी इसी का 
समर्थन करते हें | af, विभागों के नाम और स्थान-वर्णन में 
विभिन्नता श्रवश्य है । विष्णुपुराण कहता है कि भारत में 
७ प्रधान पर्वत हें-महेन्द्र, मलय, सेव्य, शुक्तिमान; gute, 
Ara और पारियात्र । मनुसंहिता में aad, ब्रह्मपि देश, 
aaa ओर विनाशन इन विभागों की सीमा का ada 
है । ऐसी कितनी ही बाते श्रध्यापक जोगीन्द्रनाथ AANER 
ने “हिन्दुस्तान-रिव्यू?” के एक लेख में लिखी हैं, जिनसे 
प्राचीने! के भूगोल-ज्ञान का अच्छा पता चलता है । राजा 
प्रियवत ने समस्त भूमण्डल के सात विभाग किये थे--जम्वू , 
CAG, पुष्कर, AG, शक, UAN और कुश-। इनको द्वीप 
कहते थे । कुछ विद्वान्‌ इनमें से जम्बूद्वीप को ही भारतवप 
मानते हैं । पर यह बात युक्तिसड्गत नहीं | भरत-खण्ड जम्बू- 
द्वीप के अन्तत भ्रलबत्े हे । 


MRR 
Corr) 


Suc «Id हाता है कि आदिम भारतवासी aya देश 


$ की भौगोलिक जानकारी बहुत कुछ wat थे। c 
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१--उत्पत्ति, स्थिति ओ भविष्य--इस छोटे रकार 
की गुजराती-पुस्तक में ३७४ सफे हैं। अच्छी जिल्द ay | 
हे । मूल्य ms आने है । श्रीयुत Aig अखण्डानन्दजी ने | 
इसकी रचना और प्रकाशन किया है । इसमें बम्बई थोर 
श्रहमदाबाद के सस्तु' साहित्य-वर्धक कार्यालय के दस वर्षों के 
कार का विवरण है । साथ ही भावी काय्ये-्कलाप का भी 
निर्देश है इस ariaa ने बड़ा कास किया है श्र कर 
रहा है । इसने अनेक विषयों की अनेक Gay छुपा कर कौड़ी- | | 
fia सुलभ कर दी हैं । ज्ञाववृद्धि ओर मनेरण्जन करने में 
इसने गुजराती भाषा पढ़नेवालों की बहुत afas सहायता 
पहुँचाई है । इस पुस्तक के पाठ से यह मालूम हा सकता है 
कि सद्गुणी, श्रमसहिष्णु, परोपळार-रत शर निस्पृह anal 
मिलने से awa और सोसायटिया कितना अधिक d 
कितना उपयोगी काम कर सकती हैं। प्रस्तुत काय्यालय की | 
उत्पत्ति कैसे हुई, उसने शज तक कितना काम किया, खच | 
कितना हुआ, किस किख ने किल प्रकार सहायता दी, कहाँ 
कहां से agi ओर द्वेष की mag आई, आगे यह क्या | 
क्या काम करना चाहता हे और उसके लिए किस प्रकार 
की सहायता और सहानुभूति दरकारं हे--इन सब बातों 
का विस्तृत वर्णन इस पुस्तक में है । सब के पढ़ने लायक है। 
पुस्तक-प्रकाशकों के विशेष मनन-योग्य हे । यह काय्यालय 
सवै-साधारण की सहायता का पूरा पात्र है । 

ॐ 

२--सन्तानशिक्षक-इस छोटे श्राकार की, n 
छुपी हुई, पुस्तक की प्ष्टसख्या ६४ और मूल्य म AA है! 
डाक्टर गेकुलचन्द नारंग, एम०-ए०, की उदू -पुस्तक, a | 
की तरबियत, का यह हिन्दी-श्रनुवाद है। ्रनुवादक, प | 
agaa शर्मा, “शर्म्म्मा--मैशी न-प्रिंटिंग प्रेस, gU | 
से मिलती है । इसमें छोटे छोटे १३ परिच्छेद 6! ai 
सन्तान की उत्पत्ति, पालन, पोषण, शिक्षण आदि 
सम्बन्ध रखनेवाली बाते' हैं | स्वदेशी और विदेशी विर" 
ओर विचारशील पुरुषों के विचारों sae के सिवा झे ^, 3 
निज के विचारों के aga भी मूल लेखक ने agar |” 


साधारण | 


$ qa किया है । श्रपने विषय की यह छोटी सी पुस्तक 


h E है | 
a महत्व की è 
: 3 
à ३--जीवनचरिज्ञ--झाकार बड़ा, जिल्द बँधी हुई, 


ने | पृष्ठसंख्या २६०+ १७२+ १५१: टाइप छोटा, मूल्य अनिः 


र ॐ दिष्ट, प्रशाशक--श्रीयुत सेठ रणद्धोड़दास भवान, सभासद, 
के | श्रीमती परोपकारिणी सभा, बस्घद्दे-प्रदेश । इसे किसने लिखा 
मी | हे, यह पुस्तक पर लिखा नहीं । भूमिका इसकी आत्मारामजी 
हर | aga की लिखी हुई है । शायद वही इस पुस्तक के 


v | रचिता हैं । इसमें स्वामी नित्यानन्द सरस्वती का चरित, 


के seu 


Ee 
ei 


है | पे स्वामीजी ने mana 


l 


शी | जे कुछ किया और कहा उसळ! विस्तृत वर्णन किया गया 
र | है। पुलक मनेरब्जक है । स्वामीजी के धम्म-सिद्धान्तों के 
a | Refgsi के भी देखने योग्य हे । पुस्तक में कई चित्र भी हैं । 
x 3e : 

at | 4 : à 

या | SMa वतन--यह पुस्तक उदू बोली और फारसी 
हार | णिपि में है । पृ्ठ-संख्या १४६ हे । gaa एंक रुपया है । 
तों | (फुर हिन्दुस्तानी-अखुबार, लखनऊ, से मिलती हे । इसमें 


नाथ किया तबसे उन्होंने 


| महाशय सामयिक कवि हैं ओर बड़े श्रच्छे कवि हैं। श्राप की 
कविताये' प्रायः देश और समय के अनुकूल ही होती हैं । 
home में ऐसी अनेक भावप्यी और हृदयहारिणी कवि- 
पे हे । कुक इकडे बच्चों के लिए भी हैं, वे भी ae 
/ कया ही अच्छा हाता यदि थे कविजी अपनी हिन्दी-भाषा 
भी कुछ लिखने का अभ्यास करते | 
3c : 
. ताजिकसारसंग्रह--छपाई सुन्दर, मनोहर 
S8 हुईं, आकार बड़ा, ए्ट-संख्या १७४ » Fea 
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ale देवनागरी-लिपि में हैं; नीचे उनका 
लिपि और गुनराती-भाषा में है। ग्रनेक च 

देकर विषयों का विवेचन किया गया 

भावाध्याय और फल्लाध्याय--इन तीन 
विभक्त है । ज्योतिषियों के बड़े 
एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता 
ट 

द--थीजानकीदे वी-महिला-पाठशाला- इल नाम 

की एक पाठशाला मध्यप्रदेश के रायपुर नगर सें है। यह १३११ 
gah में खुली थी । इसके वाषिक विवरण की एक कापी हमे. 

मिली है । 'उसले सूचित हाता है कि यह पाठशाला बराबर 
उन्नति करती चली आ रही है | लड़कियों की संख्या कुछ कम | 
एक सौ है । खर्च लगभग १ ३ हज़ार रुपया साल है। ग्रध्या- | 
पिकाये' छः हैं, जो बहुत काफी हैं । उनमें से कई नामल-पास 
हैं । पांचवें qui तक भ्रभी पढ़ाई होती है । शिक्षा मराठी 
ओर हिन्दी के द्वारा दी जाती हे। खर्चे इसका चन्दे से चलता 
है। श्रीयुत वामन बलीराम लाखे, वडील, ने धन से और पण्डित _ 
माधवराव सप्रे ने AA प्रकार से इसकी बड़ी सहायता at 
है । इसकी इमारत बनाने और इसे सुचारु रूप से wan के p 
लिए एक स्थायी कोश की बड़ी आवश्यकता है। एतदर्थ ५० | t 
हज़ार रुपया RER हे । विद्यादान से बढ़ कर अन्य दान नहीं। 
fet को विद्यादान करना तो और भी पुण्यदायक है। 
श्रतएव anal को इसकी अवश्य सहायता करनी चाहिए iss 


७-प्रस्ताव-प्रभाकरः, प्रथमो भाग;--इस साधारण 


छुपी हुई कोई ६४ gai की पुस्तक के रचयिता हैं-लाहोर | 
के प्राच्य-महा विद्यालय के श्रध्यापक, पण्डित रामचन्द्र ₹ i 


अनुवाद gaud- 
क्र और सारिणिया | 
है । गणिताध्याय, | 
अध्यायों में पुस्तक | 
काम "की हे-। हिन्दी में भी | 
EN ^ 

el 


^ 


से मिलती हे । मूल्य लिखा नहीं। इसमें. प्रस्ताव 
अथात्‌ लेख लिखने के नियम रादि हैं । पु 
है और संस्कृतःशिक्षाथियां ही के लाभ के लिए बना 


। पर बुरी छपाई AN छापे की mue भूलों न इसका 

T 

महत्व थाड़ा सा कम कर दिया हे । चार पाँच ape 
अशुद्धि-संशाधनपत्र लगाना पड़ा हे । 


Cog 
नीचे जिन पुस्तकों के नाम दिये गये हैं वे भी मिल 
| गई Ea भेजनेवाले महाशयों को धन्यवाद 
Suri—By DA E 


१-- Vijaya Dharma 
Tessitori, Bikaner. 


२--भारत-तम्बे।ली-सभा के | प्रकाशक, बाबू नावूराम 
gan अधिवेशन का ।हीरालाल्ल मादी, वकील, 
वार्षिक विवरण FTAA 
३--सुख तथा सफलता 
>-भगिनी-भूषण 
—aistat 
_ छात्र-शिक्ता--लेखक, do. शिवदुलारे त्रिपाठी, मारावा 


प्रकाशक, गङ्गा-पुस्तकमाला- 
काय्यालय, लखनऊ 


चित्र-परिचय । 


; (a) 
nagad | 
इस संख्या का रङ्गीन चित्र टिहरी-गढ़वाल क परलाक- 
वासी महाराजा प्रतापशाह बहादुर के दरबारी चित्रकार 
“सदागर” का बनाया हुश्रा है S वहीं के श्रीयुत कुं वर 
विचित्रशाह की कृपा से हमें यह प्राप्त हुआ है । कविवर 
विहारीलाल का एक दोहा है-- 
मुह धोवति एँडी घसति हँसति;श्रनंगवति तीर । 
Wet न इन्दीवरःनयनि कालिन्दी के नीर ॥ 
इसी दोहे में ब्यक्त किये गये भाव को प्रत्यक्ष दिखाने के 
लिए ही इस faa का चित्रण हुआ हे । चित्रगत इन्दीवर- 
नयनी स्नानार्थ आई है । पर यमुना के तट पर बैठी हुई एंडी 
faa रही है, जलप्रवेश नहीं करती | इससे जिस ध्वनि की 
सूचना होती हे उले चित्रकार ने कुछ दूर पर श्रीकृष्ण का 
«Spiga करके स्फुट कर दिया है। गायों," मोरो, रूगों, 
| map आदि के चित्रण से चित्रकार ने कालिन्दी-कूल 
4 a | भी मनोहर दृश्य feat दिया है । ग्रनद्ठवती और कृष्ण 
की मुख-चय्या ओर भावुभङ्गी का तो कहना ही क्या है । 
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(ET - ; 
तीर्थयात्री । > 
एक वृद्ध ब्राह्मण अपने पुत्र को साथ लेकर तीथ-यात्रा | 
के लिए निकला । एक दिन वह एक ऐसे तीर्थ-स्थान मे 
पहुँ चा जर्दा उसे किसी ऐसी जगह का पता न मालूम था 
जहाँ वह ठहर सके । ऐसे ही समय एक 'भादमी उसे आता |, 
दिखाई दिया, जो Wea से वहीं का रहनेवाला मालूम | 
होता था । टिकने का स्थान पूछने पर उसने त्राह्मण-देवता | 
से कहा--जी हाँ, वह TANTI देखिए; aei आप m i 
से ठहर सकेंगे | | 
बाबू रामेश्वरप्रसाद वर्म्मा ने चित्र में यही दृष्य 
हाना स्पष्टता 


o 


दिखाया है । चित्र में aga स्थान ] 
पूर्वक मालूम होता है । दूर पर एक मन्दिर है । उसी तरफ 
से एक बाबाजी आरहे हैं । एक तरफ एक carae सिर प्‌ | 
दूध का ada wa जा रही है| उधर एक बहेँगीवाला भी 
मन्दिर के पास जा रहा है। आकाश में दो एक पक्षी उह 
रहे u । वृद्ध त्राह्मणजी दाहने हाथ मे लकड़ी dw बॉय में | 


सुं घनी की डिबिया faa, घर्स्मेशाले की ओर, पूछते Ta 


चले जारहे हैं । पुत्र भी पीठ पर गठरी डाले पिता का 
अनुगमन कर रहा है । इस चित्र में ब्राह्मण के द्वार 
श्रागन्तुक से हँस कर प्रश्न करने का भाव बड़ी योग्यता a 
दिखाया गया है । पिता और पुत्र के चेहरों में समता भी 
खब दिखाई गई है। वार्धक्य और योवन का भाव भी 
अच्छी तरह mas गया है । यही इस चित्र की 
खुबियाँ हैं | i 


कार बावू रामेश्वरप्रलाद वम्मा का अङ्कित हे । इसमें तूझ 
केवल धी ही के रूप में नहीं, किन्तु श्रांधी-पानी दोनों à 
रूप में दिखाया गया है | आधी और पानी दोनों ही aqal 
maa पराक्रम दिखा रहे हैं | श्राकाश अन्धकाराच्छठ# 
दिशायें भ्रवावनी मालूम हो रही हैं । वर्षा जोरों gi 
ही है । प्रथ्वी पर जगह जगह एकत्र हुआ s : 


E 
; तूफान | . | 
इस संख्या का तूफान नामक चित्र भी कलकत्े के faa 
रहा है! n | 


r 


pen Poss by Apurya Krishna Bose, at the Indian Press, Allahabad. 
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इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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'द्यामय | क्‍यों हो गये कडोर ? 
È iid भी पड़ी न सुक्त पर दया-दृष्टि की कोर ॥ 
PN आर दुख का eue मुझे रहा झकभोर । 
तो भी ong बने हैं निश्चल, चले न न मेरी ओर ॥ 
Wat में मुझे कपट से लूट रहे हैं चोर । 
१ मेरे कन्दन का प्रभु ने सुना न न अब तक शोर ॥ 
सिपित हो कष्ट पा रहा नित मेरा मन-मोर | 
क्त आप का वत्सल वारिद घिरा न नन्द-किशोर ॥ 
रहा है सुरे दयालो ! दुःखःमहोदधि घोर । 
शीघ्र उबारो अब भी, फेंक प्रेम की डोर ॥ 


|| 


AST, 


शिवकुमार त्रिपाठी ` 


| = यायाय oe Mek. ta cm : GUERRE a pn 
भाग १४, खण्ड १ ] जून १४१८--ज्येष्ठापाह १४७५ [ संख्या ६, पूणे Lu 
आह्वान | डाक्टर जानसन । 


AER जानसन ईँगलेंड के एक बहुत 

55 बड़े साहित्य-सेवी amy हैं । आप 
का पूरा नाम सेम्युअळ जानसन 
था | उनका जन्म १७०९ ईसवी में 
लिचफ़ीलड नामक स्थान मै हुआ 
| था । उनके पिता मिचळ जानसन 
पुस्तक बेचने का व्यवसाय करते थे | पादरी-मण्डल 


में उनका अच्छा सम्मान था । उनका मन और शरीर 


लो अच्छा बलिष्ठ था, पर वे बहम (Hypochondria) 

से सदैव पीड़ित रहते थे । पुत्र ने भी ये सब बाते 
पिता से विरासत में पाई' । रोग ae वहम माता 
की गोद में ही उसे मिले ae आजन्म Gt साथ 
रहे | इँगळेड में पक अन्ध-विश्वास्‌ प्रचलित था | वहाँ 
am समझते थे कि किंग ईविळ (King’s Evil) 


^ 
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२८२ 
नामक रोग के रोगी को यदि राजा स्पश करे at 
उसका रोग शान्त हा जातां है । सैम्युअल की माता 
भी उसे रानी एन के पास ले गई । पर रानी के 
स्प से रोगी को कुछ भी फायदा न हुआ । 

जन्म से ता जानसन की मुख-मुद्रा प्रभावशालिनी 
Am सुन्दर थीं, पर इस व्याधि ने उसे कुरूप UIT 
adie बना दिया । इससे उसकी आँखों का हानि 
पहुँची । एक आँख की दृष्टि तो बिलकुल नष्ट दी दे 
गई। जानसन आध गज़ की दूरी से भी अपने मित्र 
के भो चेहरे का न पहचान सकते थे। चित्र उन्हे 
ay धब्बे से जान पड़ते थे । वे यह न जान सकते 
थे कि यह चित्र किस चीज़ का है। दृष्टि दुबेलता 
& अलावा सङ्गीत का आनन्द लेने की क्षमता भी 
उनमे बहुत कम थी । बहुधा वे पेसी विचित्र चेष्टाये 
किया करते कि देखकर हँसी आती थी। इसका 
कारण उनकी व्याधि ही थी । कमरे में प्रवेश करने 
के पहले वे एकदम ठहर जाते ओर मुड़कर हास्य- 
जनक ASA करते | कभी कभी वे गली या कमरे के 
मध्य खड़े हा जासे, ताकि उसे वे ठीक तार पर पार 
कर सके । कभी कभी वे बाजार में मकानों को 
हाथ लगाते चलते । कभी कभी फरा के प्रत्येक 
पत्थर के बीच पाँव cw कर चलते | यदि ऐसा 
करने में कभी भूल BT जाती ते पूर्व-क्रिया को फिर 
दुद्दराते । 

ऐसी विचित्र बातों के होते हुए भो उनमें, उनके 
ऊँचे कृद Med शरोर के अनुरूप, शारीरिक 
बळ था । चे खेलॉ मे भी निपुण थे । एक दफ उन्होने 
थिएटर में एक कुरसी किराये पर ळी । उनकी अनु- 
पस्थिति म॑ काई अन्य व्यक्ति उसपर आ बैठा । इस 
पर जानसन साहब ने उसे कुरसी सहित उठाकर 
“aay फेक दिया । पचपन वषे की आयु मे 
एक दफ़े वे अपने मित्र के साथ एक पर्वत पर गये । 
चहाँ जाकर आप कहने लगे कि चिरकाळ से मैं 
कभी लुढ़का नहीं ।” इतना कहते ही आपने अपनो 


e 
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जेवे' खाली कर डालों ओर पहाड़ी के एक कगार 

पर लेट गये । फिर वहाँ AGTH कर वे नीचे 
weur से गिरे ! ऐसे विचित्र शरीर-रूपी पिंजड़े के 
भीतर एक अतीव प्रखर बुद्धि बन्द थी । जानसन 
की स्मरण-शक्ति बड़ी तेज थी। हृष्टि-दैबेल्य इन्हे 
साधारण बालकें के खेले में सम्मिलित होने से 
शेकता था। उन्हें पुराने किस्ले-कहानियाँ पढ़ने में | दि 
विशेष आनन्द प्राप्त होता था | पहले उन्हाने एक | 
at के स्कूल में पढ़ना लिखना लीखा । फिर वहाँसे | 
लिचफ़ीलड के एक SUE से स्कूल में, और वहां से | 


\ 
——M——— ४ DEM 


स्टौरब्रिज के स्कूल में वे भरती TT वे बेत की मार 
की, खबियें के बड़े कायल थे । उनका सिद्धान्त था | 

कि लड़कों के वेत लगने पर उन्हे उनके अपराधों का | रह 
यथेष्ठ दण्ड मिल जाता है और मामला sel खतम | मि 
हो जाता है। पर एक दूसरे से बढ़ जाने के लिए | छि 


N 


लड़के को प्रोत्साहित करने से भारी उपद्रव की | पुरू 
नींव पड़ जाती है । इससे भाई भाई AIT बहन बहन | पुर 
एक दूसरे से TUT करने लगते हैं । 
maaa ने reg वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ |छिए 
दिया । दे! वर्ष अपने पिता का व्यवसाय सीखने के | fa 
लिए उन्हाने घर मे लगाये । यही उनके अध्ययन का सिम 
मुज्य समय प्रतीत हाता है । बहुत वर्ष बाद, AT महा 
at की'आयु में, उन्होंने एक दफ़े कदा था कि जेशुडन! 
कुछ इस समय मुझे आता है वह मैं अठारह वर्ष प्रेम 
की आयु में ही जानता था । वे पुस्तकों को नियम n 
पूर्वक न पढ़ते थे; उन्हे चीर कर उनका हृदय वे पुत्री 
निकाल लेते थे। E uc 
थोड़ी ही उम्र में वे निधनता के भार का FS 
करने लगे, क्योंकि उनके पिता का कारोबार बिग य्‌ 
गया । वे १७२८ WD पेम्ग्रोक कालेज, आक्सफड, री 
भरती हुए। लिचफ़ीरड के एक पाद्री, जा उनके प | 
कै मित्र थे और जा उनकी.याग्यता के भो जा“. | 
थे, उन्हें सहायता देते थे | रहने का ते वे तीन om 
तक आक्सफडे में रहे, पर बिना डिग्री लिये दी ९ 


La! 
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Ba 
ते चले आये । इस समय उनके पिता का दिवाला 
तिकल जाने से उन पर भारी use पड़ रहा था । 
विश्वविद्यालय छोड़ देने पर, १७३१ ईसवी d, 
| सारा संसार उन्हे अन्धकार-पूर्ण दिखाई दिया । उसी 
| qid अन्त में उनके पिता ar देहान्त होगया i इस 
समय उनकी सारी सम्पत्ति बील Gee थी । प्रति- 
| दिन कै भाजन कै लिए घे कहाँ जाते ? जानसन ने 
| स्कूल मे नोकरी करनी चाही । पर सफलता न हुई । 
| एक हेड मास्टर ने उन्हें नोकरी न देने का कारण 
' यह बताया कि उनकी urne ग्रार चेष्ठाओं के देख 
| कर बालक हँसी न राक सकेंगे d 


था | १७३३ ईसवी मे जानखन aga नगर में 
का | रहने लगे । वहाँ उन्हें लिखने पढ़ने का कुछ IW 


aq | लिखे tre एबीसीनिया देश की यात्रा पर एक 
की पुस्तक का agang किया। अपनो इख पहली 
हन | पुस्तक के लिए उन्हे uie पोएण्ड मिले । 

| जानसन के पास न पैसा था ग्रौर न आगे के 
ड़ (लिए कोई आशा । तिसपर भी उन्होंने विवाद कर 
के |लिया | वधू एक विधवा थी। उसकी आयु उस 


का (समय (१७३५ में ) छियालीस वर्षे की थी । दूल्हा . 


पन ॥हाशय अभी पूरे छब्बीस के सी न थे । जब तक 
N उनकी efr जीती रही, पति-पत्नी का आपस में गाढ़ा 
TAR रहा | जानसन के भद्दे वस्त्रों के देख कर वह 
पम प्रपसन्न न होती थी | उसने एक दफ़े अपनी पहली 
वे प्री से कहा था कि ऐसा समभदार मनुष्य मेंने 
RA कभी नहों देखा | 
भ श्रीमती जानसन के पास coo पोण्ड की 
यदाद थी। जानसन ने उस पूंजी से लैटिन ओर 
AEN भाषायें सिखलाने के लिए एक स्कूल खोला | 
४ à; A ET न इई । वे अध्यापक बनने के योग्य न 
| का शासन करने की शक्ति उनमें थी ही नहो। 
खन के समय में ईंगळंड में साहित्य की बड़ी 
थी । जिन लोगों a उस समय केवल 
æ 
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कलम की कमाई खे अपना पेट' पाळा उनके R 
हाल हुए । स्पेन्सर, बटलर, ated आदि के नाम 
ले लेना इस विषय में पथ्याप्त हागा । ज्ञानसन कहा 
करते थे कि सिवा मूख के ओर कोई भी मनुष्य बिना 
पैसे लिये नहों लिखता । लन्दन मे ग्रब-स्टरीट नाम 
की पक qu m मेळी गळी थी । उसी में atte 
साहित्य-सेची लोग रहा करते थे । दरिद्रता के कारण 
इन्हें बहुत कष्ट सहन करने पड़ते थे। ग्रन्थकार 
पुस्तक-विक्रेता के दास हो रहे थे । वे ऋण से खदा qq 
रहते थे । पर धीरे धीरे साहित्य-काऱ्य का मूल्य बढ़ने 
लगा था । घर्म Be नाटक-सम्बन्धी साहित्य की 
कद्र हाने लगी थी। FALT नामक एक लेखक 
उस समय से एक शताब्दी पहले ६० से ८० 
पौण्ड तक वार्षिक कमाता था। उसकी mq पर 
उसकी एक पुस्तक का कापी-राइट २५०० पोण्ड को 
बिका था । यङ्क नाम के एक लेखक ने अपने एक 
ग्रन्थ (Universal Passion) से 009 पाण्ड कमाये 
थे। राबटसन ने अपनी पुस्तक, “स्काटलेंड के 
इतिहास” (History of Scotland) से ६००० पण्ड 
Wer किये थे । 
जानसन के एक मित्र ने डब्लिन-विइव- 
विद्यालय से जानसन को डिग्री देने की सिफ़ारश 
की, ताकि उसे ६० पौण्ड वार्षिक का अध्यापन-काय्य 
मिल सके ; पर डिग्री न मिली ca दिनों जानसन 
पुस्तक-विकेताओं के लिए अनुवाद. करके ही अपनी 
गुजर किया करले थे। यह काम बड़ा नीरस था । 
सदा दूसरों के दान पर जीवन विताना या 
कव्णादाताओ की ,चाँदी at जंजीरो से जकड़ा 
रहना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जानसन साहब 
अपनी एक कविता में कहते हैं कि दरिद्रता से दबी. 
हुई याग्यता VS होले उठती है । di 
जानसन की लन्दन नामक कविता ने 
प्रसिद्धि लाभ की । उसके लिए उन्हे १ 


Digitized by Arya Samaj Foundatioa, C, us and eGangotri 
सरस्वती | z 


२८७ 
__  — 

à (Vanity o f Human Wishes नामक) एक कविता 
लिखी । इसके लिए उन्हे १५ गिनी मिलीं । उन feat 
नाटक लिख कर कई लेखकों ने अच्छा थन कमाया 
था | अतएव जानसन ने भी एक नाटक लिखा । 
पर उन्हे कामयाबो न हुई | 

१७४९ ईसवी में जानसन ने एक HF खाला | 
उसमे उनके बहुत से मित्र एकत्र होकर साहित्य- 
चर्चा आदि किया करते थे। लेखकों की पुस्तकों 
का गुणदोष-विवेचंन भी उसमें हुआ करता था। 
get की बातचीत जानखन के रेम्बलर (Rambler) 
नामक ग्र साप्ताहिक पत्र के Bat के लिप सामग्री 


देती थी! 
१७ माचे १७५२ का MAGA की धस्मेपली 


a E 0 


^ का देहान्त दगया | जानसन को इससे भारी 


दुःख हुआ । इन दिनों उनकी आर्थिक दशा बहुत 
खराब थी । उधर वे अंगरेज़ी भाषा का एक शब्द- 
क्षाष तैयार कर रहे थे इस समय किसी भी धनो 
ने उन्हें सहायता न दी। पर जब काश छप गया 
तब लाडे चेस्टरफील्ड ने उनका संरक्षक बनने 
की इच्छा प्रकट की, परन्तु जानसन ने फटकार 
बता कर उन से सहायता लेना अस्वीकार 
कर दिया | १ 
१७५३ ईसवी में रिचडेसन नामक उनके एक 
मित्र ने उनकी ज़मानत देकर, Hm ६ गिनो ऋण 
भी देकर, उन्हे गिरफ़ार हाने से बचाया। १७५९ 
मै नव्वे वषे की आयु में उनकी माता का देहान्त 
हागया। उस समय जानसन घर न MAR | पर 
उसके अन्त्ये्टि-खंस्कार के खच का Ge चुकाने 
के लिए उन्होंने taza (Rasselas) नामक एक 
कहानी लिखी । उसके लिए उन्हे Yoo पोण्ड 
gee at, M उसके दूसरे संस्करण के लिए 
२५ पोण्ड | इस कहानी में जानसन “की विचित्र 
का की पूरी पूरी कलक देख पड़ती है | 
तृतीय जाजे कै सिंहासनारूढ होने पर साहित्य- 


¢ 
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सेवियां को कुछ सहायता मिलने लगी । जानसन , तै 
के भी ३०० Moe वार्षिक पेन्शन मिली । इसके | प 
पूव वे अपने शब्दकोष ( Dictionary) मे fe चुके | q 
à कि पेनशन का मतलब वह वेतन है जा राज्य के | कु 
भाडे के ट्ट्ट॒ओ का देश-द्रोह के लिए Heme, |P 
पर अब आपने कहा कि मैं इस श्रेणी में | लि 
नहीं आता | | ड 

जानखन के मोटे वख Ae डनका विलक्षण स्वभाव | श 
उन्हे Salat के खमाज में adia दाने से राकता | दे 
था । विशेषतः wat उनसे अप्रसन्न रहती atl 
amaa के प्रति अपने पति की भक्ति और 
श्रद्धा का देख कर एक eh उनके पक सित्र की | 
पत्नी ने अपने पति से urs" को तो रीह | 
नचाते कई बार देखा है, पर रीछ के मनुष्य नचाते | 
आज तक कभी न देखा था | 

अपनी पिछली sa मै जानसन ने लिखना 
बिलकुल छोड़ दिया था। चे भायः गप्पाष्टक a 
में रत रहते थे। बात करते समय वे सबसे बढ़े 
रहना चाहते थे। उनके कटाक्ष कभी कभी असह उर 
हाजासे थे। पर उनकी नीयत खदा अच्छी रहती कि 
थी । इस कारण उनके मित्र sad बुरा 0 
मानते थे । jet 

अब जानसन ने मदिरा का परित्याग कर Ray 


ही उन पर उदासी के दौरे की तेजी भी कम हो ग | R 
थी | उन्हाने, १७७७ मे, पुस्तक विक्रताग्रों के कहे 
पर, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कविचरितमाला (Live) 
of the Poets) लिखी । इसके लिप उन्हे २०० गिती 
पुरस्कार मिला | 

साहित्य-सेवियों मे अब जानसन का बड़ी E | 
था । वे लोग उनसे सब प्रकार की सलाह लिया d 
करते थे । कब में लोग दूर दूर से बूढ़े जानल | 
मिलने आते थे । ¢ a 

एक qd उनके जीवन-चशित के लेखक, बासवे i? 


| | | eem &] 


ME dd कि मैंने FART नामक सम्प्रदाय की 
बढे--खी का उपदेश देना ऐसा ही है जैसा कि 
कत्ते का अपनी पिछली ejut के बल चलना | 
| विवाह के विषय में उनकी राय थी कि स्त्री के पढ़ 
Seg जाने से वह घुरी पत्नी नहीं हा जाती । पर 
उनके मित्र बासचेळ wed थे कि पल्ली की कुछ ही 
ज्ञान हाना चाहिए । वह स्वभाव से ही बुद्धिमतों 
हा, पर विद्या से बहुत विदुषी न ar । 
जानसन स्काटलेंड ओर वहाँ के अधिवासियों 
के बहुत विरुद्ध थे । वे उन्हें तुच्छ समझा करते थे | 
यह पक्षपात उनमे स्वाभाविक था। आप कहा करते 
थे कि स्काच लोगों का पाण्डित्य सेना से घिरे हुए 
नगर में रोटी के खहशा हे, जहाँ ग्रास प्रास अन्न 
तो सब का मिल जाता है, पर पेट किसी का थी 
- NEP भरता | जानखन का कोई कडु कटाक्ष सुन 
ही | कर स्ट्राहन नामक एक Neu ने कहा--स्काटलेंड 
बढ़े की भी परमात्मा ही ने बनाया है। इस पर आप ने 


के 


ta 
ता 
Tt | 
ud 
की 
da 
T 


ही ने बनाया है ! 
आक्सफोडे-विश्वविद्यालय ने, १७७५ में, जालसन 
qd फो एळ० uuo So की डिग्री से सम्मानित किया | 
| गरी (७९५ में यही डिग्री डब्लिन-विश्वविद्यालय उन्हे 
मदान कर चुका था। पर जानसन ने अपने नाम 
ves) * साथ कक्षी 'डाकर” नहीं लिखा । वे सदा अपने 
id लिए केबल मिस्टर ही लिखते रहे। 
| जानसन बड़े दयालु-हृद्य थे d अपनी ३०० 
| की पेनशन aa २०७ àre दान में दे 
a दिया करते थे । उनके धर पर दीनदुखियां का 
न सै लेदा मेळा लगा रहता था । पर बनावटी दुःख 
) E उनका हृद्य, कभी न पसीजता था । एक 
पफ एक स्त्री के अपने उद्देश मे विफल-मनोरथ 
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T समाचार सुना कर उनके' एक मित्र मे 
उनके सामने उस स्त्री के साथ सहानुभूति प्रकट 
की | इस पर आप बोाले--उस स्त्री कै अपनी विफ- 
लता पर उतना ही कष्ट हुआ होगा जितना कि उस 
कै अस्तबल के घोड़े को उसकी गाय के गर्भपात 
पर gU | s 

१७८३ में डाकूर जानसन पर फालिज गिरा 
और Ty की घण्टी बजने लगी । जानसन मुत्यु से 
बहुत डरते थे । लूसी पीटर नामक एक स्त्री का 
उन्होंने लिखा-सृत्यु बड़ी भयानक है । मरते समय 
उन्होने अपने मित्र रेनालड से तीन प्राथनायें 
gion तो मेरे तीस पाण्ड के ऋण को भूल 
जाना ; दूसरे बाइबल का पाठ किया करना; तीसरे 
ग्रादित्यवार को चित्र न खोंचना । १३ दिसम्बर 
१७८४ fo के लन्द्न नगर में वे शान्तिपूर्वक अपनी 
मानच-लीला समाप्त कर गये। उनका शाव वेस्ट- 
मिनिस्टर एबी नामक गिरजे मे गाड़ा गया । यह उनके 
लिए एक बहुत बड़ा सम्मान समभा जाता है । 

डाक्टर maaa कवि, निबन्ध-लेखक, यात्री, 
गुण-दोष-विवेचक ग्रोर औवन-चरित-लेखक थे । 
उनकी लेखन-दोळी निराळी Wi वे सदा बड़े बड़े 
Ore fies शब्दों का प्रयाग करते थे। इस पर भी 
उनकी भाषा स्वच्छ ओर चुभनेवाली होती थी । 
5 सन्तराम, site To 


काले बादल | 


क्या कहा--काले ?--हाँ हम श्वेत नहीं; 
किन्तु क्या निमेल-नीर-निकेत नहीं ? 
बरसते हैं क्या साम्य समेत agi ? 
हरे रखते हैं क्या सब्र खेत नहीं ? 
हमें तुम भूल न जाओ, पहचाना,  ,.” | 
आँख रखते हो तो NAT जाना ॥ १ ॥ 
सफल करते हैं पद-विन्यास eal; 
gaa हैं एथ्वी की प्यास qui 


! 


3 
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> N 
महा gÀ भो सुमन fend है; | ay 


दूर रह कर भी रहते पास हमी; 
ama हैं हे पशुओ, घास हमी । 
श्वेत बक-वृन्द हमी में उड़ता हैं; 
जगत का जलता जी भी जुड़ता ह ॥ x! 
सरस हैं पर हम शुक्ति-विहीन नहीं; 
6 आर्द्र हा कर भी क्या घन पीन नहीं ? 
देखलो, दाता हैं हम, दीन नहों; 
समय के साथी, किन्तु अधीन नहीं | 
भरी हे हम में-नस नस में-बिजली; 
न्तु हम रखते हैं बल में बिजली ॥ ३ ॥ 
HE Fat सी बरसा दे हम; 
ओर quit को भी सरसा दे हम; 
खिंच यदि ता दुकाल दरसा दे हम; 
जूँ द के लिए तुम्हें तरसा दें हम । 
बने जल्न भी थल जो हम तन जावे, 
बना दे तो aa भी जल बन जावें ॥ ४ ॥ 
विपुल ब्रह्माण्ड इमां तो सेते हैं 
faxa का विस्तृत बेड़ा खेते हैं; 
हृदय में रवि-शशि को रख लेते हैं, 
जगुनुश्रो तक को अवसर देते हैं । 
वायु-वाहन पर व्योम-विहारी हैं, 
धनुष-म्िष सब iq के धारी हैं ॥ ₹ ॥ 
| न होती घटा हमारी जो काली 
| कहाँ से आती ता यह हरियाली ? 
| न सजती से सी wei से थाली; 
| न रहता कोई रङ्गराग-शाल्ी | 
| करें यदि हम करुणा की दृष्टि नहीं | 
| जान at तो तुम क्या, Ae नहीं ॥ ६ ॥ 
| तुम्हें जब मगतृष्णा-तल्न gaa थे; 
SINT मानों श्राप उबलते थे; 
शिल्ायं फटती थीं, वन जलते थे; 
हमी तब रक्षा करने चलते थे । 
CMS. किसी का नीर नहीं जो पीते हैं ” 
gat से वे चातक भी जीते हैं ॥ ७-॥ 
ee तो घर की थाद दिलाते हैं; 
आर बिछुड़ों का हमीं मिलाते हैं । 


e : 
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स्व-जोवन दे कर तुम्हें जिलाते हैं । 
बरसते हैं अपने को आप हमी, ` ! 
शान्त करते हैं भव-सन्ताप हमी ॥ ८ ॥ 
aa’ तो श्रन्ध aAa चक्षाकरे ; 
हमारी वूँदे सब का भला करे । Ec 
जलें तो श्राक-जवासे जला करें 
सुफल पुण्य क्षेत्रों में फला करे । 
व्यथ के रूगड़ों की मत Ge करो। 
इधर देखा, gg ऊँची दृष्टि करो ॥ 8 ॥ 
सेथिलीशरणा गुप्त 


अवध के जमीदार ओर 
काश्तकार । 


= à 
TUM रत मे कृषक-दत्त प्रधान ह । 


des Ô 


recon अधिकतर लेग भूमि से उपजे 
= भा Ge हण पदार्थों हो SRI जीवन 
“००००७७३ निर्वाह करते हैं । जे बात देश 
E 


के लिए सत्य है, वह इस प्रान्त 
के लिए भी सत्य है। अवध में भी जन-खमूह बहुता. 
यत से पृथ्वीमाता ही पर अवलस्बन करते हैं । 
विचार करने से जान पड़ता है कि राजराजेश्वर A | 
लेकर नोच से नीच मनुष्य भी समभता है कि 
हमारा कम या ज़ियादह अधिकार दुनिया के किसी | 
न किसी हिस्से पर अवश्य Ba कितने दी ताल्के | 
दार are ज़मोंदार अवध के बारह ज़िलें के बड़. 
या छोटे टुकड़ों को अपनी जायदाद माने बैठे हैं । 
फिर ठेकेदार, मातहतदार, मोरूसी कारतकार 
महज काइतकार, शिकमी आदि की पलटन a 
प्रत्येक व्यक्ति ज़मीन पर अपने अपने हकक की 
सिक्का जमाता है ।' इनके अतिरिक्त EAE 
इलधर या वृक्ष के तले पड़ा हुआ अपाहिज 
भी समभता है कि मेरे पेर के नीचे पृथ्वी का पर्क 


T संख्या ६ ] 


| ag दबा हुआ है; मुझे भी अखतियार है कि उसे 
| अपने FRA रक्खू ओर उससे अपनी शुज़र 
करूँ | मतळब यह है कि अपने अपने खयाल के 
प्रताबिक ज़मीन पर अपना अपना हक हर आदमी 
रखता है । भूमि पर हमाश-आप का ज्ञा 
| em है वह यदि डाचत रूप खे राक्षत रक्खा जाय 
| a meme है; नहीं ते मिट्टी की मिट्टी 
aada ज़मीन पर कुल्ला श्खनेवाले मनुष्यों 
के स्वःवों पर हम यहाँ संक्षेप में विचार करना 
चाहते है । पर यह विचार केवल सूबे अवध 
के विषय में करना है। अवध के काइतकारों Are 
जमोंदारो की परस्पर च्या ज़िम्मेदारी तथा क्या 
| हक हैं ? उनकी स्थिति मे कयां परिवत्तेन छुआ है ? 
| आजकल उनकी दृशा कैली हे? किस प्रकार के 
| सुधार की आवश्यकता है? भारत-सरकार द्वारा 
| कहाँ तक दोनों की रक्षा हाती है ग्रो उनकी नकेल 
किस सीमा तक दबी हुई हैं ? ऐसे ही ऐसे प्रश्नों 
-| पर यहाँ कुछ विचार करना है । 

ST अब हमें पहले यह जानना चाहिए कि नवाबी 
जमाने के प्रबन्ध से अंगरेज़ी सरकार के बतेमान भूमि 
| सम्बन्धी प्रबन्ध मे कितना अन्तर हुआ है और वह 
| केसे हुआ है | यह जान लेने पर वर्तमान प्रबन्ध 
| की भळाई-जुराई समकने मे आखानी होगी । अत- 
Ua, पहले, aa सम्बन्ध रखनेवाला कुछ ऐतिहा- 
| सिक वरन, संक्षेप मे, सुनिए | 


ऐतिहासिक बाते ps 
. . राहंशाह अकबर ने जिस समय अपने राज्य को 
| FRE सूबा मे बाँटा, उस समय अवध भी एक सूबा 


| बनाया गया था । उस समय पैदावार का तिहाई 
| हिस्सा राजा का हुआ करता था । पुराना कायदा 
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{| पह था कि खेती के खर्च अदा करने के बाद किसान 


3, Sater की लिखी (Taluqdari Law 


पक) of Oudh) पुस्तक के था घार पर यह A लिखा गया है | 


| 
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के पाख जा कुछ बच रहता था उसकी end हा 
जाती थो--आधा राजा का, आधा किसान का हुआ 
करता था । इस युक्ति से कुल पेदावार का तिहाई 
हिस्सा राजा को मिल जाता था | 

बक्सर की लड़ाई के बाद, १६ अगस्त १७९५ 
ईसवी के, ईस्ट इंडिया कम्पनी और अवघ के; वे- 
दार, शुजाडद्दोळा, में सुळह हुई । उस समय 
जमीन दो प्रकार की थी--( t) खालसा, अर्थात्‌ 
राजा के कने में रहनेवाळी जमीन Be (२) 
gsm तहसील, अर्थात्‌ वह ज़मीन जिसकी माळ- 
गुजारी सीधे नंचाबी खज़ाने a दाखिल होती थी। 
gat तहसील पर Hat रखनेवाले ( अ ) कुछ ते ' 
ऐसे जमोंदार थे जिन्हें दिल्ली के शाह ने खद ही 
जमीन दे cea थी ; (at) कळ ऐसे थे जिन्होंने 
अवध के सूबेदारों या नवाबों के! मदद दी थी ओर 
खेरख्वाही मै जुमीन पाई थी ; (इ) कुछ पेसे थे 
ज्ञा गाँव में qug दरपुइत रह कर अपने भाई-बेटों 
के साथ बसे चले आते थे; are (E) बाकी 
ऐसे व्यक्ति या वंश थे जा इन तीनों प्रकारों से 

अलग थे। 

gsm तहसील का रुपया आसानी के खयाल 
से “इज़ारा? या 'मुस्ताजिरी' या ठेके” कै द्वारा 
वसूल होने लगा | अवध के नवाबों ने अपने सिर 
का भार किसी जबरदस्त ज़मोंदार के ऊपर डाल 
कर या टाळ कर यह तय कर दिया कि माळशुज्ञारी 
की एक Aaa रकम दाखिल करो, A उसके 
बदले मे किसानों से जितना बन सके वसूल करो। 
इस पद्धति से तहसीळ-चसूल के अमलो के खच | 
की बचत ज़रूर हाती थी | पर किसानों की तबाही | 
थी | यही कारण था कि अँगरेज़ी सरकार ने “मुस्ता: | 
fs के स्थान पर 'अमनी” बन्दोबस्त करने की 
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विश्वासपात्र अफसर की हैसियत, से माल्युजारी 
इकट्टी करता था । अवध के छठे नवाब, AGA 
अलीखां ( १७९८ से १८१४ इसवी तक ), कै जमाने 
में, अमानी-पद्धति बहुत सफलता से चली | 
चकलों की संख्या बढ़ा दी गई । साथ ही निगरानी 
भी ज़ियादह हाने लगी । यह कहावत हो गई कि 
उनके समय में लगान वसूल करने मे कहीं चकले- 
दार ने गोली दागी कि लखनऊ से तहकीकात आई | 
इस समय के थोड़े ही दिनों बाद अन्धेर हाने लगा | 
चफलेदार मनमानी करने लगे ; जान मार दे, किले 
उड़ा दे, गोलियाँ बरसा दे; काई querer न 
रहा । नवाब सादतअलीखां के कड़े बन्दोबस्त का 
फल एक तरफ aT यह EST कि नवाबी खजाना, 
जा उनके राजगद्दी पर बेठने के दिन खाली था 
उसमे, उनके सत्यु कै दिन, तेरह चौदह करोड़ 
रुपया नकद मौजूद था MT कुळ तनख्वाह HTC 
कज इत्यादि बेबाक थे। पर दूसरी ओर, चकलों 
की संख्या बढ जाने के कारण, जमोंदारां का खताने- 
वाले लोगों की गिनती भी, उनके बाद, अधिक 
हा गई | 
अमानी बन्दोबस्त A सरकार को टाटा पड़ता 
था ग्रोर किसान के सिर पर आफत का पहाड़ 
Feat था। पैसा res की थाह न थी । नाज़िम 
yas से जा कुछ वसूल कर सकता था, 
स्रींचता था । ज़ियाद्ह अख्तियार होने के कारण 
हक़ का चोंगा पहन कर ज़ियादृह du करने में 
सहुलियत थी--अवध-सरकार की सरपरस्तो, 
Saat Wea की मदद Hm मज़ा यह कि ठेकेदार 
की ate कोई नियत रकम सरकार को देने की 
पाबन्दी नहीं ; जा तबीयत चाही सरकारी खजाने 
में भिजवा दिया । इस जबरद्स्ती का प्रत्यक्ष फल, 


| ज्ञा वर्तमान साल्डुकदारी की व्युत्पत्ति समभने में 
. कुळ सहायता पहुँचाता है, यह हुआ, कि छोटे मोरे 
EM ] भूमिपतियों ने, जा स्वयं नाज़िम की' कररता का 


n 
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सामना करने में असमर्थ थे, या ते अपने ap 
पड़ासी पृथिव्यधीशों की मातहती में रह कर अपनी 
जमीन की रक्षा करली या सताये हुए लोग जमीन 
ही छोड़ भागे | उनके बाद जिसकी माज आई जमीन 
पर पहुँचा, बस गया और उले पहले अपना लिया 
He. यदि बन पड़ा, तो उससे फायदा उठा लिया | 

नवाबी कै ताब्लुक॒दारों का हक कानून से 
saat रक्षित न था जितना कि agas खे । जिसे 
ताकत ददो जमीन ले ओर TS । छीन कर, लूट 
मार कर, छुड़की धमकी देकर, जबरदस्ती ओर 
जाल-फरेब करके जिस तरह बन पड़ता था AA 
दार अपनी भूमि का विस्तार बढा Gar था--काई 
पूछपाछ करनेवाला न था । पर इसका मतलब 
यह नहीं, कि हर जगह धींगाधांगो ही हेती थी। 
अशक्त और Rae पड़ोसी से जायदाद हासिल 
करने के लिए जायज फाररवाई भी की जाती थी । 
उदाहरण के लिए सोरावाँ-रियाखत मे मातहतदारी 
क्यों नहीँ है, इसके कारण पर विचार करने से 


पता चला कि वहाँ चार में से तीन हिस्से ज़मीन. 


खरीद कर मिलाई गई थी । और, यही बजह है कि 
वहाँ मातहतदारी नहा है। 

एक साहब ने हिसाब लगाया ते! ज्ञात इ 
कि १८५० ईसवी मे खालसा या शाही ज़मीन का 
» हिस्सा ज़मीदारों ने, अपने कमज़ोर पड़ोसियों 
से जबरदस्ती लेकर, दबा लिया ओर अपने ताब्लके 
मे मिला लिया । ऐसे छोटे छाटे जमोंदार बादशाह 
से ज़मीन पाये हुए थे और लगान का आधा 


देनदारी ताल्लुकदारां ने देना बन्द कर दिया M | | 


इसके सिवा जा ग्रोर ज़मीन उन्होंने अपने are 

में शामिल की वह Ar भो ज़ियादइ रही होगी 

क्योंकि उस पर नवाब साहब का अस्तियार ग्रौर 
कूमत और भी कम थी। ' 


१८५६ ईसवी के पहले अवध की ज़मीन की | 


AES 


b. 


गये 


dq. 


ie संख्या व ] 


Ep  —— — 
` ' पूर्वोक्त दशा थी | उसी साल, १३ फरवरी को, ईस्ट 
| इंडिया कम्पनी ने अवध का शासन अपने हाथ में 
| gr) उसने नीचे लिखते Rat को भ्यान में 
| रखकर बन्दोबस्त किया-- 
carga बन्दोवस्त उन लोगों के साथ किया जाय 
५ 3 जमीन पर gs हैं । इख बात का खयाल न किया 
| जाय कि वास्तव में मालिक कीन ह॑ | १ मई १८४६ इसवी 
' पे, तीन साल के लिए, वन्दोत्रस्त की शते जारी रहने का 
| कुरार हो जाना चाहिए । उन शार्ता' की पाबन्दी तीन साल 
| बीत जाने पर भी gpm करनेवाला को करनी होगी, जब 
' तक कि दूसरा बन्दोबस्त न हो. जाय |”? 
“यह खयाल रहे कि सरकार की इच्छा ज़मीन पर 
ग्रसली PIN रखनेवालों के साथ इन्तज्ञाम करने की है । 
| ग्रथांत्‌ उन ज़मींदारों या झुश्तका मालिकों के साथ बन्दोबस्त 
| होना चाहिए जिनकी मौजूदगी aaa में बतलाई जाती हे, 
| इरादा यह नहीं कि कोई शखर द्रमियानी अर्थात्‌ मध्यस्थ, 
| Hawa या वसूल-कुनिन्दा मालगुज्ञारी आदि, 
Garam) यदि ऐसे लोगों के कोई हक हैं ता उनके 
| विषय में तहकीकात या अदालत के फेखले के बाद उचित 
| ध्यान दिया जायगा I” 
| इस प्रकार के बन्दोबस्त मे ताल्‍्लुकदारों के हाथ 
से निकल कर बहुत से गाँव फिर छोटे छारे जमॉ- 
'दारो का मिले । पर जिस भूमि पर ताल्लुकदारों 
के पुराने हक थे वह उन्हीं के पाख रही। १८५६ 
ईसवी में, सरकारी अमळदारी में आते समय, 
२२,५४३ गाँव ताल्ळुकों में शामिल थे । उनमें से 
१३,९४० गाँवों का, जिनकी माळयुज़ारी ३५,०६,५१९ 
| रेपया थी, agrat के साथ बन्दोबस्त gut | 
| षाको ९,९०३ nit का, जिनकी मालगुजारी ३२,०८, 
| २१९ रुपया थी, उन लोगों के साथ बन्दोबस्त हुआ SH 
| Si न थे। जिन ताल्जुकदारें के गाँव रह 
a ar कारण यह नहीं था कि उनकी स्थिति 
| ४ मानो गई हा; बल्कि यह था कि वे प्राचीन काळ 
a. SR न्याय-सडुत स्वत्व स्थापित कर चुके 
अधीन धराधिकारी (मातहतदार) प्रयत्नपूर्वक 


> 


Ra 
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खोज कर निकाले जाते थे और उनके साथ भूमि 
का प्रबन्ध किया जाता था। ˆ 


^ 


इस बन्दोबस्त का काम जारी ही था कि ३० मई 
सन्‌ १८५७ ईसवी को लखनऊ में गदर होगया । 
१० जून तक कुळ पान्त Ds के विरुद्ध लड़ने 
के! कमर कस बैठा | फल यह हुआ कि ताल्लकदारों 
को फिर से एक बार वही अधिकार Hm वही 
स्थिति प्राप्त होगई जे पहले थी, ओर अगले 
बन्दोबस्त की काररवाई के चिह लुप्त से हा गये। 
बन्दोबस्त में ताल्ळुकदारो से लेकर जिन जमोंदारों' 
को गाँव वापस मिले थे उन्होंने या at उन्हीं 
ताछ्ुकृदारों को amag की चिट्टियाँ छिखों या 
भागने की तैयारी करने लगे । “यह न भूलना 
चाहिए कि सम्बन्धी या स्वधमानुयायी होने के 
कारण थे (नये बन्दोबस्त में जमीन पाये हुए लाग) 
भी गदर करनेवाळां के आन्दोळन में सम्मिलित 
हो गये । उन्होंने देखा कि ताछुकदारों के पास 
मज़बूत किले हैं; बहुत 'से आदमी हैं । ऐसे 
सरदारों को अपना नेता बनाकर उस संग्राम में 
कूद पड़ना उन्होंने आवश्यक समभा ।” 

५ जनवरी सन्‌ १८५८ इसवी कोा जा रपोट 
अवध के चीफ कमिइनर ने बड़े लाट के पास 
भेजी उसका कुछ ग्रंश नीचे दिया जाता है-- 

“अवध में देहाती जमीदारों के साथ बन्दोबस्त करना 
और समय चाहे ठीक हो, पर वर्तमान-समय में कदापि ठीक 
न होगा । शान्ति पुनः स्थापित करने में न इन लोगों का 
aar होगा न दबाव | जो लोग अपने आप हमारे विरुद्ध 
बड़े हैं उनकी सारी ज़मीन ga कर लेना अच्छा न होया | 
बल्कि अधिकतर ज़मीन और लोगों को दे देनी चाहिए । 
वे am ऐसे हों जो, हिन्दुस्तानी विचार या परम्परा के अनु 
सार, उसके 'पात्र हों । पुरानी ताछुकृदारी-प्रणाली का कुछ 
वर्षो' तक agada किये बिना पूणेख्प से शान्ति स्थापित 
करने का उपाय करना असम्भव सा BU ea 
“ताछूकदारों के पास बल है और अधिकार 3 


जो हमारे अनुकूल” और प्रतिकूल प्रयाग किया जा सकता है । 
grata के पास दोनें'में से कुछ भी नहीं ar 


cage केवल ऐसे मनुष्यों को दिये जाने चाहिए 
जिन्होंने fa खोल कर हमारी सहायता की हो, या जिन्हें 
'पहले चाहे सङ्कोच रहा हो, पर WA जो सच्चे हृदय से हमारी 
dar तत्पर होने की ्रभिलाषा प्रकाशित mi | उनमें काफी 
शब भी होना चाहिए ताकि उनकी मदद से हमें वास्तविक 
लाभ पहु च सके ।” 


“ऐसा प्रबन्ध कियः जाना उचित है जिससे ताछुकृदार 
-ग्रामनिवासिरों पर लगान न बढ़ा सके । उन्हें यह समझा 
“देना चाहिए कि तुम्हारे अधीन जो लोग हें उनके साथ 
आपका कैसा बर्ताव रहा है, इस बात पर ध्यान दिया 
जाया करेगा । फिर, उक्षी के अनुसार, जेरी स्थिति होगी, 
भविष्यत्‌ में आपके साथ बन्दोबस्त किया या न किया 
aam । ताछुकृदार की जिम्मेदारी होगी कि श्रपनी 
frafeaa की सीमा के भीतर जनता को शख्रहीन कर दे, 
feat को बरबाद कर दे और अपराधियों S भय को घटा 
दे । उन के दिल में यह बात mma कर देनी चाहिए कि 
भूमि 'सेवा-वृत्तिः के उपलक्ष्य में दी राई हे । भविष्यत्‌ में 
उस का उन के पास रहना न रहना AA कत्तव्यों के 
hg समय पर पालन करने न करने पर £अवलम्बित है । 

हुत ही रोबदार ग्रादमियों को या ऐसे लोगों को जिन्होंने 
-वतेमान भयङ्कर काल में सरकार की वास्तविक सुसेवा की 
हा, जागीर दी जाय । पर शतं यह है कि हर समय वे अटूट 
और afte सेवा करते रहे । इस रीति से बलवान्‌ जन-समूह 
इमारी श्रोर आ मिलेगा' और काश्तकारों पर कुछ श्रन्याय 
भी न होगा; क्योंकि उन्हें तो जन्म से उस ताल्लुकदारी- 
'म्रणाली की आदत पड़ी हुईं है जिस में ताल्‍्लुकुदार मनमाना 
Mila बढ़ा सकता था ।? 


. बहुत सोच विचार के बाद लाडे RAGA 
निम्न-लिखित उपाय Aaa किये- 


| (3) यह कि फांसी, कालापानी या केद का दण्ड देते 
aaa इस बात पर ध्यान war जाय कि जो ages जान- 
: EC gi E 3३ करने के दोषी न हों वे छोड़ दिये जायें, चाहे 
की बगावत कितनी ,ही घुरी और व्यापक रही हा । 


i 
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(२) यह कि रादर की एक सज़ा यह, भी होनी चाहिए 
कि ज़मीन का मालिकाना श्रधिकार जुस कर लिया जाय | 
(३) यह कि......... यदि कोई इश्तहार जारी किया 
जाय ते उसमें get की केवल धमकी न दी जाय, as 
जप्ती का हुक्म दे दिया जाय | पर उसके साथ ही साथ चमा 
और अनुग्रह के मार्गे भी दरखा दिये जाये । € 
१५ माचे १८५८ ईसवी Fr, अँगरेज़ी हुकूमत 
लखनऊ पर फिर दोजाने के विषय से, जे इश्तहार 
जारी किया गया था उस में अवध के सारलुकदारों, 
सरदारों, siqui उनके हमराहियां के साथ 
कैसा AGH करने फा इरादा सरकार का था, यह 
इन शब्दों में प्रकाशित किया गया--- 


“सरकार के शासन पर थोड़ा सा भी Atala लगने पर 
जे।. लोग राजभक्ति में दृढ़ रहे हैं ओर जिन्होंने रखवाली कर के 
तथा ग्रँगरेज्ञी apa का सहायता दे कर अपनी मित्रता 
स्थापित कर दी है उन को इनाम देना बड़े लाट साहब की 
पहली मंशा हे ।”” 

इसी से बलशमपुर, पड़नहा, कटियारी, | 
VIA, गोपालखेड़ा ओर Arian उस वक्तु के . 
राजाओं या ठाकुरों के! पुश्तैनो मिळकियत दी 
गई । उनके बही जमीन दी गई जा नवाबी के 
ज़माने मे उनके पास थी। यह निश्चय gat कि 
उन पर रियायत के साथ रकम बाँ जाय। इसके 
अतिरिक्त भविष्यत्‌ के लिए उनकी इजज़त AN 
Met की उचित वृद्धि का वादा भी किया गया । 

“और लोग भी, uf सरकार की इृष्टि में इनाम या 
इज्जत के पात्र सममे गये ता, अपनी हेसियत के अनुसार | 
उनको भी पारितोषिक प्रदान किया जायगा ।? 

८ बड़े लाट साहब श्रदध-निवासियों पर यह भी प्रकाशित 
करते हैं कि ऊपर वशित इलाकों के सिवा प्रान्त भर * | 
सारी भूमि का स्वामित्व anit सरकार के हक्‌ में ज | 


- ~ E 
हो गया । सरकार को श्रघिकार होगा कि जिस d चाहे i 
उन हकूक्‌ को बांट डाले । जा तालुकदार, सरदार, TAAN | ः 
अपने अपने साथियों सहित अवध छे. चीफ कमिश्नर की ' 

र "- 


शरण तुरन्त श्रा जायेंगे और अपने हथियार उनके ATs | 


संख्या ] 
ME 


qe साहब वादा करते हैं कि उनकी जान ओर इज्जत 
बची रहेगी; पर शते यह है कि उनके हाथों पर, ज्ञानतः 
quar अज्ञानतः, Aasi खून करने का ट्टा न लगा हो UU 
“इसके श्रतिरिक्त जो लोग विशेष अनुग्रह के इच्छुक हों 
उन्हें चाहिए कि वे अपने को Amd सरकार की न्याय- 
शीक्षता Anr दयालुता पर छोड़ दे | जो लोग gea ही 
चीफ कमिश्नर के सासने उपस्थित हो कर शान्ति ओर राज- 
शासन स्थापित करने में सहायता देंगे उनपर कृपा की 
मात्रा अधिक रहेगी और उनके पुराने स्वत्व वापस देने का 
प्रस्ताव मञ्जुर करले में बड़े लाट साहब को सुबिधा होगी” > 
जप्ती के के बाद, २५ माचे सन्‌ 
१८५८ इसवी को, चीफ कमिइनर के यहाँ से 
अवध के जसोंदारा के नाम परवाने भेजे गये कि 
“यदि आप छोग मेरे सासने आ जाये, मेरी आज्ञा 
का पालन करे, Be यदि आपने बेचारे निरपराध 
 गैराड़ों के खाथ अत्याचार नहीं किया है ते 
आपकी ज़मीन Stel न रहेगी और आपके पुराने 
हकक पर विचार किया जायगा ।” फिर २३ जून 
का उन्हो के इजलास Sawant को रूबक्षार 
गये । वे लखनऊ बुलाये गये कि अपने अपने 
TSH के लिए दानपत्र ले जायें, Me उनके मालि- 
हक्‌ वैसे ही हो जायं जैसे १८५६ ईसवी 
मेथे। 


सरकार का यह कृत्य विशेष उदारता का था | 
इस उदारता के आधिक्य के कारण खरकार की 
नीयत पर तालुकदारों के सन्देह हुआ । उनमें से कुछ 
Om असमञ्जस में पड़ गये। तथापि बहुत से ag- 
केदार हाजिर हुए और दूसरा सरसरी बन्दोबस्त, 
९ ईसवी मे, समाप्त हा गया । उसका फल यह 


SS 


रियासते , जैसी १८५६ इसवी. मे थो, फिर से मिल 
की | nÈ । कुछ इलाके जप्त भो at गये; पर उनकी 
द | सङ्ख्या बहुत कम है। दूसरे सरसरी बम्दोनस्त 


D 
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कर देंगे भोर उनके आश्ञा-पालन में तत्पर हो जायेंगे, बड़े. 


| इंआ कि प्रायः सब तालुकदारों को अपनी अपनी 


२९१ 
NON Vr Li 
की मीयाद १. मई १८५८ ईसवी "से कम से कम 
तीन वषे wat गई ax यह निदचय हुआ कि 
जब ठक TH बन्दोबस्त की काररवाई तय न BD 
जाय तब तक वही चन्देबस्त जारी रहे | 

ज्यां ज्यां मामले पेश होते. गये और नये नये प्रश्न | 
खड़े होते गये, पकट GC कानून की घाराओं के परि" 


S 


वतेन SIT उनके Hast की aca’ निकलती गई | 
वतेमान स्थिति# | 

यह अनावश्यक था कि हम बगावत से आज तक 
के कानूनों पर विस्तारपूर्वक विचार करते या उनके 
परिवतेनों पर सिळसिलेवार टिप्पणी करते। इस 
लेख में ता सिफ जमोंदार और काइतकार के सम्बन्धों 
की दशा आज कल क्या है, इसका ही विचार हागा। 

अवघ मे mena इलाके Renee हैं; सादे 
जमोंदारी इलाके कम | अधिकतर तालकदारों 
को जा सनदे मिली हैं रर जिनके द्वारा वे रियासत 
के मालिक बने हैं उनका आशय नीचे दिया जाता 
8 | भाषा ज्यां की eli सरकारी ही रवखी जाती à— 


“चू कळि माचे १८९८ ईसवी के इश्तहार आम के बमू- 
faa, सिवा कुछ इलाकों के, कुल रियासत saat सरकार ने 
ae करली हैं और उन्हे जिस तरह वह चाहे बॉट सकती है, 
लिहाजा Raraa—( फ्ला )-का जिसमें कि मवाज़ियात 
सुन्दे फिहरिस्त सुनसलका कृवूलियत, जा आपने तहरीर की 
है, शामिल हे, और जिसकी मोजूदः मालगुज़ारी-(रकृम)- 
है, आपके! हक मालिक आला व कुब्जा अता किया जाता | 
है । aga इस सनद के रियासत मजकूर पर आपका और 
आपके ahaa का हक्‌ इसेशा के लिए जारी रहेगा, बशतें 
कि सालाना मालगुजारी, ओ वक्तन फुवक्तन सुक्रर हो, अदा 
की जाय, और जुमला हथियार सरकार के सिपुदे कर 
जाये, जुमला किलेजात बरबाद कर दिये जाये, जरायम 


जायें और उनकी gan दी जाय और जिस ख्रिदमत का हुक्म 
दिया जाय अंजाम दी जाय; और सरकार S Rafar के लिए 
ईमानदारी, Sene जोश ऑर सुहब्बत की निगाह से 
हमेशा बर्ताव कृयम wer जाय, जिसके galas खुद 
अपनी तहरीर से अपने तई आपने पावन्द किया है । इनमें 
d किसी शर्त की लिलाफवरजी होने पर आप और आपके 
बारिसान के हकूकु फिस्क किये जाने के काबिल ami” 
“रियासत बढ़े लड़के को विरासतन मिला करेगी और 
बे, रहन, हिवा, वसीथत, और लड़के को गाद बिठा कर 
सुन्तकिल की जा सकेगी। ” 
` ८ सनद्‌ की यह भी शर्त हे कि जहां तक आपसे बन 
पड़े ग्रपनी रियासत की ज़राश्रती तरक्की की कोशिश करें । 
आपके जिन मातहत लोगों के जा हकूक पहले से चले आते 
हैं वे आपकी ताबेदारी में उन पर काबिज रह कर महफूज़ 
रहेंगे । जब तक wT और आपके after खुशनियती से 
इन Baraat की पाबन्दी करते जायेगे तब तक आपको और 
आपके वारिसान को AmA सरकार रियासत मज़कूर पर 
बहैसियत मालिक कायम रक्खेगी |” 
इसी प्रकार की सनद्‌ के द्वारा तालुकदारी पाये 
हुए राजा-रईस अधिकतर हैं । इनके अतिरिक्त 
पाँच रियासते राज-सम्मानित-बळरामपूर, कटि- 
यारी, Mast, गोपालखेड़ा, वेसवाड़ा--हैं | Me भो 
छोटी माटी ज़िमाँदारियाँ E, जिनके मालिक विशेष 
दानपतरों द्वारा सरकार की कृपा से भूमि के अधि- 
कारी बने हैं । हर बन्दोबस्त मे सब लोग निदिचित 
मालगुजारी देने के लिए बाध्य हैं। जिस सिद्धान्त 
me जिन कायदे! के अनुसार सरकार चाहे माल- 
गुजारी बढ़ा सकती है Gre तालुकदारों भोर जमॉ- 
qui को वही रकम देनी पड़ेगी । सरकार ओर 
जमादार में जे सम्बन्ध है उसमे, यद्यपि, कुछ 
ग्गं मे, साधारण बरावरीवालों के साथ व्यवहार 
की समानता है, तथापि वास्तव में है बड़ा अन्तर । 
एक HT ASH, दूसरी ओर शासित; पक ओर 
- न्यायकर्ता, दूसरी ओर्‌ न्याय-रक्षित या न्यायप्रार्थी । 
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[ भाग ` | 
का व्यवद्दार होता है बह एक्ट MSIN (use 
२ सन्‌ १९०२ ईसवी ) में वणित है। उसमे माल- 


कमा, हुकाम, अहलकारान, RS-U, बन्दोबस्त 
आदि कै कायदे हैं । ज़मींदार ओर काइतकार के 
हक़ पक दूसरे के मुकाबले में खरकार के द्वारा 
कहाँ तक रक्षित होते हैं इसका कानून, एक्ट लगान, 
अवध ( एक्ट २२ खन्‌ १८८६ Gad) में दिया 
हुआ है | 

यदि नवाबी के बाद के समय वा मिलान आज 
कल कै समय से किया जाय लो. देख पड़ता है कि 
कहाँ ता एक बार सरकार, अपने श्रोर किसान के 
बीच में, और किसी के रखना ही न चाहती थी 
ग्रोर कहाँ अब, दुरजे ब-दरजे, कई सीढ़ियां तक, 
art के हक रक्षित कर दिये हैं और उन्हे मानने 
को वह तैयार है । सरकार के मोजे होते हें- 
तालुकदार या जमोंदार, जो मालिक आला कहे 
जाते हैं। उनके नीचे मातहतदार, मोरूसी काइत- 
कार या मामूली काइतकार होते हैं । ये लोग अपनो 
जमीन शिकमियों को दे सकते हैं । मामूली काइतः 
कार कम से कम थोड़ा हिस्सा ज़मीन का अपने लिप 
जातने बाने के अपने नाम से रख लेता हे | काइतकार 
Are जमींदार के बीच मे ठेकेदार बहुधा मोजूद ' 
पाये जाते हैं । अवध के साधारण किसान को यह 
हक दिया गया है कि यदि वह किसी आराज़ी जमीन 
का किसी रकम लगान पर जमादार से ळे, तो FIT 
नन, कम से कम सात साल तक, उसी ज़मीन का | 
उसी लगान पर अपने पाख रख सकता है | यदि 
बीच ही में ज़मांदार की रजामन्दी से लगान की 
तादाद या जमीन का रकबा बढ़ घट जाय ते उस 
बढ़ती या घटती की तारीख से फिर वही BRE 
कार सात साल तक काबिज रह सकता ६। 
लगान की वेशी सात वषे कै बाद.भी, एक आना | 
फौ रुपया अथात्‌ सवा छै रुपये ane के feats 


^ 
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से ज़ियादह, कानूनन, नही की जा सकती । इस 
qua के कानून की मंशा यह है कि काइतकार 
पर ATTA कम लगाई जाय | ज़ाप्से की काररवाई 
| घोडा भी लुक्ल रहा कि काइतकार पर की गई 
ब्रेदखुली की काररवाई में कठिनता आ पड़ती है 

मामूली काइतकार बहुतायत से हैं। उन्हीं के 
विषय में एक्ट asma, अवध, की कुछ धाराओं 
के विशेष अंशे पर पाठकों का भ्यान आकर्षित 
किया जाता है-- 

(दफा ४ ) कोई QARR अपने काश्तकार पर, आपस 
में किसी किस्म की शर्त खिलाफ कृवायद एकु (अर्थात्‌ 
विधि-विरुद्ध) करने पर भी, Aga या बेशी लगान नहीं 
'कर सकता । 

इस दफा के बनाने का अभिप्राय काइतकार 
'का बचाव है । मान लीजिए कि काइतकार और 
ज़मीदार ने mya से पट्टा-कबूलियत लिख कर 
यह ते कर लिया कि arma की मीयाद पाँच 
साल रहेगी | ते इसका कुछ BAT न होगा; 
क्योंकि किसान फिर भी सात खाल तक ज़मीन 
अपने पास रख सकेगा। इसी तरह, यदि कोई 
काइतकार TES खात वर्षा में १००) लगान देता 
था ओर gat सात वर्षो में उसी ज़मीन के लिए 
उसने १५०) सालाना देना कबूल कर लिया ar 
भी वह १०६।) से अधिक का देनदार न सममा 


` जायगा | 


(am २० ). (१) अगर कोई anamı श्रपनी 
राज़ी से इस्तीफ़ा देना चाहे तो हर साल १४ मार्च या 
उसके पहले अपने ज़मोंदार या उसके कारिन्दे को लिखा 
इशा इत्तलानामा देकर उसीके मुताबिक जमीन छोड़ सकता 
है । बिना ऐसा किये वह लगान देने का पाबन्द रहेगा | 

( २ ) अगर ऐसे gama को लेने से या उसकी 
रसीद देने से इनकार किया जाय ते तहसीलदार या निदिष्ट 
अफसर की मारफुत यह काररवाई हो! सकती है | 

(३) atest के जुज्ञ का इस्तीफा ज़मींदार की रज़ा- 
मन्दी से दिया जा सकता हे। | 


Digitized bahar रामी क्लां केरे नरस gGangotri 


२९३ 

जमांदार सात वषे के अन्दर काइतकार को 
उसकी मर्जी खिलाफ नहीं निकाल सकता । पर 
काइतकार जिस साल चाहे. बीच ही में ज़मीन छोड़ 
सकता है | ऐसा करने के लिप उसे ऊपर लिखी 
सूचना देनी चाहिए । 

( दफा २१ ) ( १) sm कोई काश्तकार विना 
अपने ज़मींदार को इत्तला दिये आराज़ी छोड़ दे, AN saat 
काशत का इन्तज्ञाम न करे, तो ज़मींदार को हक्‌ होगा कि हर 
साल की १% मई के बाद उस पर दखल करले d 


( २ ) इस तरीके पर Fog करने के पेश्तर जमादार को 
लाज्ञिम दोगा कि बाज़ाप्ता इत्तलानामा तहसीलदार के 
aR में काश्‍तकार पर तामील होने के लिए दाखिल करे, 
और उसमें यह लिखे कि मैंने आराजी को छोड़ी हुईं समझ 
लिया है और उस पर कृब्ज़ा करनेवाला हू | 

( ३ ) काश्तकार को अस्तियार होगा कि दावा दायर 
करके कब्जा वापस ले ले; और अगर अपनी खुशी से उसने 
श्राराज्ञी न छोड़ी हा तो आराज़ी की वापसी की बाबत हुकुम 
देने के अलावा, बकाया लगान या eal, जिस किसी का 
कुसूर हा उससे, भ्रदालत दिला सकती है। 

जमीन की काइत न करने या उसे परती छोड़ 
देने से यह न समझ लेना चाहिए कि काइतकार 
ARK हा गया-भाग गया-या आराज़ी छोड़ दी 
गई । इसके साथ ही साथ लगान देना बन्द कर 
देने Arc अन्य बातों से भी काइतकार की नीयत का 
अन्दाजा करना पड़ता है। गाँव छोड़ कर दूसरी 
जगह जा बसने या ऐसी ही ग्रार बातों से इसके 
निर्णय मै सुभीता हाता है। | 

दफ़ा २२ से २८ तक इस बात का बयान हैकि 
काइतकारी की आराज़ी की तरको करने से किसान 2 i 
के क्या फायदे ae रियायतें हाती हैं HIC उसका 
मुआविज़ा उसे कैसे मिल सकता है | 

दफा ३६ और ३७ का सार ug हसन १८८६ | 
ईसवी ( एकु लगान के प्रकाशित दोने की | 
तारीख ) से, या उसके बाद से, हर एक काइतकार 
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( मामूळी ) अगर लगान ग्र THA का तगेयुर 
तबदूदुळ दुर्मियान में न हुआ हा, a आराज़ी पर 
कुब्जां पाने की तारीख से, या अगर तगय्युर व 
तबद्दुळ हुआ हा ते रकबा या लगान घटने बढ़ने 
की तारीख से, सात साल तक, कब्जा रखने का 
मुस्तहक होगा | ४ 

काइतकारी के लिए जमोंदार से जमीन मिलने 
पर चाहे मीयाद की बातचीत हुई हो या नहा, 
साधारण किसान कम से कम सात साळ तक उसे 
जात-वो सकता है। दोनों को रज़ामन्दी से बीच 
ही में, या सात वषे के बाद, यदि रकम लगान 
घटा या बढ़ा दिया जाय, या रकबा आराज़ी कम या 
ज़ियादह हो जाय ता भूमिकर या भूमिखीमा में सात 
वषे की गिनती आन्तर होने के दिन से की जायगी । 
कान्न की इन दो थाराग्रों का आशय यह है कि 
कृषक प्रति वर्ष या जल्दी जब्दी जमोंदारो द्वारा न 
निकाला जाय; अधिक नहीं ar सात वर्षे तक 
निद्चिन्त रहे | लगान या रकबा की वृद्धि या कमी 
होने के दिन से नये सात वर्ष की अवधि कृषक को 
मिल जाती है।यह भी खेतिहरों के हित, उपकार 
Wm रक्षा के उद्देश से है। 

( दफा ३८ ) ( १ ) जमादार काशतकार के लगान की 
बेशी, या तो आपस में सुआहदों के ज़रिये से कर सकता 
है, या बाज़ासा इत्तलानामा भेज कर । 

( २ ) लेकिन शर्त “यह है कि बेशी की तादाद फी 
रुपया एक MAT या ६।) Aas के हिसाब से ज़ियादह न 
होनी चाहिए । सुश्राहिदा या नोटिस की तारीख के पहले 
जो सालाना गान रहा हदो उसी रकम पर बेशी की जा 
सकती है । 


( ३ ) जहाँ ama age है aq अनाज के रूप में 


|. नगान लिया जाता है वहाँ बेशी quit के रिवाज के gai- 


— Re होती है ८ ; 
 ज़माँदारके अधिकार सीमा-बद्ध कर दिये गये 
॥ळगान की मनमानी वृद्धि वह नहीं कर cari 


Q 


i 
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उसकी लगान बढ़ाने की अभिलाषा पर बागडोर 
लगा दी गई है । जिस पृथ्वी के टुकड़े से आज़ १०) 
कर मिलता है उससे ७ वर्ष के उपरान्त telle) हो 
चह ले सकता है; अधिक नहीं रे सकता | सरकार 
की इच्छा यह है कि कृषक के पाल रुपया बचे और | 
saat स्थिति अच्छी होती जाय । जसोंदार men 
छुन्धी से पैला खीं च कर उसका धन न चूस ले। | 
इसी कारण न्याययुक्त वृद्धि की लीमा एक आना | 


= 


Al 
प्रति रुपया बाँध दी गई है । 
नियत अबधि के उपरान्त एक कृषक के निकाल 
कर दूसरे कृषक की यदि ज़मीन दी जाय, ता झो 
वेशी, पुराने लगान पर ६।) सेकड़े के हिलाब से ही, 
हा सकती है; अधिक नहीं ऋ । असन्तुष्ट हो कर 
चाहे किसान ही भूमि छोड़ दे; परन्तु जमोंदारो के 
अकारण एक को उठा कर दूसरे आसामी के 
लाने में लाभ ae, हानि ही है। इसी कारण, 
कृषक यदि उद्दण्ड या दुष्ट नहा है तो ज़मींदार का 
प्रसन्न रख कर अपने खेतों पर बना रह सकता 
है मरोर परिश्रम का GES फल SET काल तक 
चख सकता हे | 
यदि काई काइतकार मर जाय, या काई ठेकेदार 
या मुतेहिन, जिसकी ज़मीन खुद्काइत रही हो, 
बेदखल कर दिया जाय, De ऐसी जमीन खाली हे 
जाय, तो जमोंदार को अख्तियार हांगा कि जा , 
लगान tet ज़मीन के काइतकार के साथ तय हे! | 
जाय बाँध दे। | 
sagt के खच से यदि जमीन की तरकी 
की गई हे! तो भी लगान में उचित वृद्धि हा सकती 
है | इन खास खास सूरतों के अलावा बेशी की 
शरह एक आना फ़ी रुपया के हिसाब से जियादद 
«ET हा सकती। 


# दफा ४७ एकु लगान, अवघ, देखिए | 
T Saree देखिए । | दफा ५० देखिए । 


T- ६] 
ऑल 


बेदखली | 
[मळी काइतकार की बेद्खली के तीन 
तरीके हैं-(१), (अ) इत्तलानामा से (२) (आ) 
दृसन्रास्त देकर आर (३) (इ) दावा दायर करके (४) । 
. दफा ५४ से ६० तक इत्तलानामे के जरिये से 
बेदखुळी करने क बयान किया गया Ba 
दफा ३१ के बमूजिव दुरावास्त देकर बेदखली लगाई 
जाती है, ग्रोर दफा देर की काररवाई में दावा 
दायर करना पड़ता है । 
3. ५३ से ५८ तक की धाशये विशेषतः जातू 
ग्रसामियां की रक्षा के अभिप्राथ से बनी हैं । थारा 
ug के अनुसार बेदखल करने की सूचना देने के 
लिए काट-फीसरूपी que ज़मोंदार के देना पड़ता 
है (५) | यदि ज़मोंदार को १ अप्रेल और ३० जून की 
अवधि के भीतर--जे दफा ६३ के अनुसार कब्जा 
लेने कै लिए नियत है--यह अधिकार होता कि बिना 
TA ५५ की खूचना दिये स्वयं uai पर न्यायाचु- 
सार दखल करले, ते वह कह दिया करता कि पुराने 
काइतकार की सातखाला मीयाद्‌ पूरी होगई; अब 
में उसे फिर ज़मीन नहीं देना चाहता । ऐसी दशा 
मे पूर्वचणित काटफीसरूपी राजदण्ड से वह बच 
जाया करता। कृषक को बहिष्कृत करने में उसे 
व्यर्थे धन लगाना पड़ता है | इस कारण उसे Met 
बहुत रुकावट भी होती है। उस दशा मे वह भी 
मिर जाती है । 


(3) सूचना हारा कृषक को बहिष्कृत 


करन का उपाय | 

( दफा x ) (१)---इत्तल्लानामा हिन्दी और उदू में 

खा जाना चाहिए । उस पर ज़मोंदार या उसके कारिन्दे 

के quu होने चाहिए | जिस ज़मीन से काश्तकार बेदखल 
pen CLES | समीना EA 


जाब्ता 


(| ma CoS 


(३) दफा ४३ I (२) दफ़ा v9 । (३) दफा ११, १०८ 
(2) । (४) दफा ६२ । (x) दफा ९४ (३) व (४) देखिए । 
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_ की जाय कोर्टफीस के. वास्ते gaara पर Bee च 


२९५ 
VOTED a 
किया जाने वाला है उसकी तफसील होनी चाहिए । sum 
इस दफा की रू से कोटफीस की अदायगी की जरूरत हे 
dr पटवारी का तस्दीकुनामा होना चाहिए कि जिसके बारे 
इत्तलानामा भेजा गया हे उस श्राराज़ी का सालाना 
लगान इतना है; और काश्तकार के यह gaa दी जानी 
चाहिए कि--- ; 

(अ) अगर उसे बेदखली में उम्र हे ते इत्तलीनामा 
पाने की तारीख से ३० रोज़ के AR इस अत्र का दावा 
दायर करदे, 

या (ब) आनेवाली १९ तारीख मई को या उसके पहले 
भ्राराजी का खाली कर दे । 

(२) तहसीलदार या हाकिम तजवीजशुदा के पास 
ज़मोंदार के दरल्वास्त देने पर, अगर सुनासिब sede 
(जिन सूरतों में इस दफा के बमूजिब कोर्टफ़ीस अदा होनी. 
चाहिए) अदा की गई है तो ज़मींदार के खर्चे पर ३४ aa- 
स्बर या उसके पहले हाकिम मजकूर के मार्फृत काश्तकार पर 
इत्तलानामा तामील किया जायगा | 


(३) sm वह काश्तकार जिस पर इत्तलानापा भेजा 
गया हैं दफ़ा ३६ या २७.का पावन्द है तो सिवा उन quii 


६३ में सुन्दज हैं, इत्तलानामा की. बाबत कोटफीस अदा करनी 
होगी, जिसकी रकम Ren सालाना।लग़ान के बराबर होगी, 
जिसके बारे में आराज़ी काश्तकार की जिम्मेदार थी; उस. 
हालत में जब कि लगान गलई है, तादाद कोटफीस 
सुतवातिर तीन साल कृब्ल की औसत पैदावार के, जो बतारः 
लगान श्रदा किया गया है, Fen के बराबर होगी | 

बशत कि कोटफोस की तादाद किसी हालत में २९) से 
ज़ियादह न g i 

(४) sum वह शख्श जिसके खिलाफ इत्ततानामा 
जारी हुआ है, दफा ४८ का पाबन्द है, तो ज़िमत (३) के 
बमूजिब कोई काटफीस की अदायगी न होनी चाहिए। | 


(x) इसके क्ल कि इत्तलानामा या इसकी | T 


दिये जाने चाहिए । EN 
(६) वह रकम कोरंफस जो इस दफा के बसू 


जमींदार का भ्रदा क़रनी पड़ती हे, उसके बतौर qai सुक 
zat या और fet ade पर काश्तकार से दिलाये जाने 
का फैसला हरगिज न होना चाहिए । 

TA ५५ के अनुसार जमोंदार सूचनापत्र द्वारा 
अपने असामी के बेदखल कर सकता है । इस 
काम. के लिए कार्टफीस SMA का अभिप्राय यह है 
कि किसान अपने खेते। से, जहाँ तक सम्भव हो, 
कम निकाला जाय | जा खर्च उसे निकालने में ज़मों- 
दार अपनी गाँठ से करेगा, उसे अदालत द्वारा नहीं 
पा सकता । बेकार खचे से बचने का उपाय कृषक 
को भूमि पर बदस्तूर काबिज़ रहने देना है ।# इस 
दफा के Haat की पूरी तरह पाबन्दी हानी चाहिए। 
नियमों का अक्षरशः पालन हाना अनपढ़ असामी 
के हित के लिए BI 


(२) प्रार्थनापत्र हारा कृषक का बहिष्कृत 
होना । 


(दफा ६१) (१) अगर जमींदार उस कारतकार को 
बेदखल करना चाहता हे जो दफा ३ का पाबन्द॒ हे, ओर 
जिसके farm बकाया ama की डिगरी सादिर हो चुकी 
है और बेबाक नहीं हुई तो उसे भ्रस्तियार है कि उस साल 


की एकुम aia के बाद जिसकी बाबत बकाया यापूतनी के . 


काबिल होगया, साहब डिपटी कमिश्नर को दरख्वास्त दे कि 
FRAEN sega कर दिया जाय । 

(२) साहब डिपटी कमिश्नर का फूर्ज़ है कि यह दर- 
.ख्वास्त पाकर काश्तकार “पर इत्तलानामा जारी करें, जिसमें 
“रकम यापृतनी बाबत डिगरी मुन्दज हो, ओर वह इस अम्र 
a वाकिफ कर दिया जाय कि इत्तलानामे के पाने से १९ 
रोज़ के अन्दर अगर रकम हाजा भ्रदालत में दाखिल न 
कर देगा तो ग्राराजी से बेदखल कर दिया जायगा । 

(३) अगर रकृम इस तरह पर न दाखिल की जायगी 
तो साहब डिपटी कमिक्षर का फू है, कि तावक्ते इसके 
— खिलाफ माकूल वजह न Raag जाय, काश्तकार को 

` बेदखल कर दे । . 
E ३ ९ ८९ श्रवध केस पत्र ५१९३ देखिए । देखिए । 


Hi 
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(३) दावा कै द्वारा कृषक का बहिष्कृत हाना । 

(दफा ६२) (१) जो काश्तकार TH ५३ का 
que; है वह बज्ञरिये दावा, दमियान सियाद काशत के, 
वजूहात मुन्दरजे ga में से किसी वजह d बेदखल कियां 
जा सकता है, याने-- 

(a) यह कि ज़मीन aga आराज़ी 
aie पर इस्तेमाल की है कि जिससे वह 
काश्त हो गई है; 

(ब) यह कि दावा दायर करते वक्त जुमला आराज़ी 
शिकमियों को दे दी गई है; 

(a) यह कि जहाँ लगान गलई है, musta 
काशत इस EQ तक कम हो गई है कि बसूजिब रस्म सोका 
वह काबिल जप्ती है; 

(द) यह कि जहां काश्तकार aga गैर ख़तमशुदा 


उसने qq 
नाकाबिल 


- पट्टे के उस जमीन पर काबिज़ है जिसमें दफा ४ के जिमन 
(a) व (४) श्रसरपिजीर हैं, तब कोई ऐसी वजह Ang है 


कि पट्टे के ज़रिये उसकी बेदखली mue में आनी चाहिए । 

(3) काशतकार ग्राराज़ी का aaa देने का उस वक्त 
तक ज़िम्मेदार रहेगा जब तक कि डिगरी की इजरा खतम 
न हो जाय। 


` बहिष्कृत करने का अधिकार ज़माँदार को 


दिया गया है । यदि कृषक समय पर भूमिकर न दे, 
जातना-वाना छोड़ दे, भूमि क्षा नष्ट करने पर 


A a 
उद्यत हा जाय, या अपने वचन के विरुद्ध काय करने | 


लगे, at विशेष विशेष दशाओं मे, इन्हीं कारणां d, 
वह निकाला जा सकता है। 

जा किसान लगान देना बन्द्‌ कर देता है, मने” 
मानी दुष्टता ओर आलस्य में लिप्त हो कर ज़मीन 


— 


Oe ज़मोंदार की ओर अपने धमे-पाळन में कोताही | 


करता है, चह कृषक की हैसियत से अपने ऊपर कुठार' 
घात करता है। किसानी का सबसे बड़ा AA 
अपने जमोंदार को प्रसन्न रखना है। उद्योग करने पर 
भी यदि सफलता प्राप्त न हा, वर्षा न होने से यदि 


उपज मारी जाय, पाळा पड़ने से यदि HAS A | 
जाय या अनदेखी अनद्देनी कोई बात पैदा हो जाय | 
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a भी ज़मोंदार की सहानुभूति से किसान पर 
हर तरह की रियायते' हो सकती हैं।पर थोड़ी 
सी अकड़ के कारण, जमोंदार के इशारे से, किसान 
की जड़ खेद कर फंकी जा सकती है | 


ann 


, किसान का हित इसी में है कि परिश्रम से 
लेती करे, BIA वक्त पर दे दिया करे, Bre, mal 


के अनुसार ४ 
बातों से वह: 
ओर उसे ६ 
न करनी होगी, a 
राधी हाने पर शी = 


SIM करता जाय। इन सब 
दार का विश्वासंपात्र बन जायगा 
नेकाळ बाहर करने की चिन्ता 
सक सम्भव होगा अपः 


पा किया जा सकेगा । 
जा लगान गले हाले Be आळसी हैं, 
उदण्ड या दुष्ट है, या जिनका चाल-चलन ज़मीं दार 
& प्रतिकूल है या जिनका बर्ताव रीति या वादे के 


की हटाने के लिए एक at 
'जुमींदार स्वयं ही समथे होते हैं; दूसरे न्यायालय 
द्वारा भी वे उन्हे देदखळ करा सकते हैं। मीयाद 
सात-साला के बाद का- ते कहना ही क्‍या है, 
उसके पहले भी अयेग्य कृषक निकाला जा सकता 
है.) इस सम्बन्ध में न्याययुक्त तीन युक्तिये का वर्णन 
अभी किया ही जा चुका है; अर्थात्‌ दफा ५५ के 
सूयना-पत्र द्वारा; दफा ६१ के प्रार्थनापत्र द्वारा 
भौर दफा ६२ के दावे के द्वारा । ; 
[असमा्च] 
गड़ाघर पन्त । 


EN [nu Ss 
C TRS ay 


` मनुष्येतर प्राणियों की लीला । 


| | SUS सार की रचनां बड़ी विचित्र RI 
S aS जिधर हृष्टि डालिप उधर ही प्रकृति 
Big की सुन्दरता र विचित्रता देखने में 
he ~ आती है। प्रकृति-देवी की गोद से 
Cisl होकर मजुष्य का अपनी रक्षा रोर जीवन- 


२ 
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निर्वाह के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते Rao | 
यही नदं, यदि हम मनुष्य का छोड़ कर अन्य छोटे 
से छोटे पशु Ar पक्षी तथा कीड़े-मकोड़ें की ओर 
देखें, तो वहाँ भी प्रकृति के वही नियम काम करते 
हुए पाये जाते हैं, जिर पर मनुष्य का सवन 
आश्रित है। मनुष्य की तरह ये पशु, पक्षी he 
कीड़े-मकाड़े भी अपने बहुत या थोड़े समय के 
जीवन की रक्षा के उपाय करते हुए पाये जाते हैं । 
इससे पता लगता है कि मनुध्य की तरह इन्हे भो 
प्रकति-देवी ने बुद्धि are ज्ञान का कुछ अंश दे 
रक्ला दवै । पशु-जीवन की ओर ध्यान देने से 
हमें स्पष्ट पता लगता है कि संसार में मनुष्य, पद्चु- 
पक्षी तथा कीड़े-मकोड़े सभी के बीच जीवन का 
ALATA ( Struggle for Existence) ठिड रहा | 
है । जीबन के इस महासड्माम से कोई भी बचा _ 
नहा । इख asain में उसी की विजय होती है जा 
अपने आस-पास के दूसरे प्राणियों खे अधिक योग्य, 
बळवान्‌ तथा तेज़ होता है । पशु-पक्षियां तथा 
कीड़ेमकोड़ों के जीवन मरोर मनुष्य के जीवन 
में यह समानता देख कर डार्विन के सहश विद्वानों c 
ने अनुमान किया है कि असङ्ख्य वर्षो' के जीवनके 
महासङ्ग्राम के बाद, पशुयोनि से ही सबसे अधिक _ 
मज़बूत, dia ग्रोर योग्य प्राणी, मनुष्य, बन गया है । 
कुछ हा, अनेक बातों में हम नीचो श्रेणी के पशुओं 
Arc मनुष्यों मे अनेक समान गुणां Fiz mut 
के चिह पाते हैं । 
इस साम्य का देखने के लिए हमे नोचे से : 
आना होगा। सब से छोटे प्राणी या झारी 
जीवों में वे छारे छोटे कीड़े होते हैं जा हमारे 
पिये जानेवाले पानो मे पाये जाते हैं । ये 


E — । : 
P 


२९८ Xs 


साथ जीवन-सड्ग्राम करते हुए पाये जाते हैं। देखा 
गया है कि इस ज्ञाति का पर्क छोटा कीड़ा अपने से 
बड़े कीड़े कै ऊपर जाकर चिपट गया । इस पर बड़ा 
कीड़ा AS हुआ Hm अपने का उससे बचाने के 
लिए secu लगा । 'परः छोटा कीड़ा उसे नहा 
छोड़ता था । इस प्रकार यह GSMA कुछ देर तक 
हाता रहा । अन्त में छोटा कीड़ा पटक दिया गया। 
किन्तु पछाड़ खाकर उसने बड़े HS के ऊपर फिर 
इमला किया। पर बार बार उसे हार माननी 
पड़ी । इस प्रकार के हृद्य बहुधा देखे जाते हैं । 
इनसे स्पष्ट ज्ञात हाता है कि इन छोटे से छोटे कीड़े 
के भी अपने जीवन की रक्षा के उपाय करने का 
` ज्ञान प्रकृति ने दे रक्‍ला है। 
. इसके बाद जब हम पृथ्वी पर रेंगने ओर चळने- 
` चाले कीड़ों की ओर दृष्टि डालते हैं तब वहाँ भो 
प्रकृति की वद्दी लीला देखने मे आती है | हम में से 
बहुतों ने देखा होगा कि किस प्रकार द्वाशियारी से 
पत्तों को मुँह म॑ पकड़ कर ये कीड़े अपने रहने 
कै सूराख मे ले जाते है कि सहज में वे उनको 
छोटी माँद कै भीतर जा सके । पक बार दो Eu 
(Snails) एक स्थान पर रवखे गये । थोड़ी देर के 
बाद उनमें से मज़बूत कीड़ा लापता हो गया । 
खोज करने पर मालूम हुआ कि वह एक बाग की 
दीवार पर चढ़ रहा था, जहाँ खब अन्न जमा था। 
' कुछ देर बाद वह अपने पहले स्थान पर ळोट आया 
QC अपने कमज़ोर साथी का अपनी यात्रा की कथा 
. सुनाने लगा । फल यह हुआ कि फिर दोनों उसी 
 स्थान.की ओर चले गये । 
समुद्र मे पक प्रकार का छेछड़ा कीड़ा होता 


— Bi उसे nst में Hyas of Otaheite Crab 


wed हैं। अरब इसकी बुद्धि आर चालाकी की 
बात सुनिए । अपनो पीठ कै ऊपर घास, बालू ग्रार 
सीप के टुकड़ों का रख कर प्रोर उनसे अपने बदन 


«BL ढक कर यह एक स्थान पर शिकार के इन्तिजार मे 


e 


e 
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चुपचाप बैठा रहता है। अपने तेज़ TSS को घास 
से ढक कर हमला करने के लिए तैयार रखता है 
are अपनी आँखों को घास के बाहर निकाल कर 
घूरता रहता है। इस प्रकार बिना हिले-डुले बैठ कर 
यह चारों ओर देखता है कि कैन जीव मेरे पाल 
आते हैं । बड़ी बड़ी मछलियाँ इत्यादि जानवर इसके 
पाख से होकर निकल जाते हैं। पर यह Bea 
बैठा रहता है । उन पर कपटता नहीं | क्योंकि उन्ह 
पछाड़ कर यह निगल नहीं सकता! । सयोग से कोई 
छोटी (Prawn कै किस्म की) मछली इसके पास आती 
है। बह नहीँ जानती--उसे ज़रा सन्दे ह तक नहों देता- 
कि उस का शात्र यहाँ छिपा बेडा हे! उसके पास आकर 
वह जळ-क्रीड़ा करने लगती है । जब चह उसके खब 
समीप आ जाती है तब Bost अपने छिपे हुए स्थान 
से निकर कर उस पर कपटता है ओर अपने तेज़ 


पञ्जों से उसे पकड़ कर फिर अपने उसी स्थान को 


शिकार के साथ लाट जाता है ओर हटी हुई घास 


का फिर इकट्ठा करके उसी में छिप कर अपने शिकार | 


का भोजन करता हे। इस प्रकार चालाकी से वह 
छोटा सा जीव अपने जोवन-नि्वाह के लिण Wa 
किया करता हे । 


कीड़ों-मकाड़ें में सबसे अधिक विचित्र arc i 
तीव-बुद्धिवाले जीव मधु-मवखी ओर 'चोंटी हैं । y 
मधु-मक्खी के छत्ते को देख कर कान ऐसा मनुष्य oj 


होगा जा उसकी सुन्दरता ओर कारीगरी पर मुग्ध 


न हो जाय। डार्विन साहब एक स्थान पर लिखते दै | 
“वह aga अवश्य ag बुद्धिवाला है जे 
मधु-मक्खी के छत्ते की सुन्दर कारीगरी का निरीक्षण | 


करके उसकी हृदय से प्रशांसा न करे।” ये चतुर 
मधु-मक्खियाँ अपने geet oa को ऐसी कारी" 
गरी से यथे आकार-प्रकार का बनाती हैं कि उसके 


बनाने में माम ता कम लगे, पर उसमे शहद अधिक | 
से अधिक जमा किया जा सके । यंह भी देखा गयी | 
है कि मधु-मक्खियाँ सदैव स्थान मोर अवस्था का. 
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विचार करके छत्ते लगाती हैं । इससे भो उनकी 
| बुद्धिमत्ता का पता अच्छी तरह लगता है । छत्ते का 
काई भाग यदि टूट कर गिर पड़े ता ये कीटक केवळ 
उसी भाग को माम से नहीं area हैं; बल्कि 
ga पास के भागों की भी मरम्मत कर देते हैं 
' किये भी न गिर पड़ें। यह अचरज की बात नहीं 
ते क्या है ? इन मधु-मविखयों का शत्र एक बड़ा 
कीड़ा होता है जो रात के सभय चोरी से छत्ते में 
घुस कर सारा शहद चांट जाता है | इनसे बचने के 
उपाय मविखयाँ किल प्रकार करती हैं ? सुनिए । जब 


> 


इन्हें पता लगता है कि शत्र हमारे एकत्र किये हुए 
शहद का चुरा ले जाते E तब ये छत्ते के बाहर चारों 
ओर मोम का किला खड़ा करती हैं । उनमे ये ऐसे 
स्राख बनाती हैं कि ये स्वयं ar उनसे होकर 
छत्ते मै आ जा सके, किन्तु उनसे मोटे शारीरवाला 
| उनका शात्र॒ कीड़ा न जा सके। वर्षा के दिनों में ही ये 
| शत्र कीड़े इन पर बहुतायत से आक्रमण करने लगते 
` | हैं। तभी ये किले खड़े करती हैं । जरूरत निकल 
| जाने पर फिर किलो को are कर हटा देती Ba 
न. | बुद्धि और चतुरता का इससे अधिक प्रमाण और 
| भया मिल सकता है ? 
| पर मधुमक्खियां से भी अधिक बुद्धि te ag- 
Y रता चोंटी में पाई जाती है । इनमें, किसी दरजे तक, 
+ मडुष्य की तरह. सभ्यता ग्रोर गृह-प्रबन्ध-विघान 
झा चार भी है । मनुष्य की तरह ये दूध पीने के 
लिए गाये पालती हैं भर सेवा के लिए दास-दासियाँ 
रखती हें | अफाइड (A phides) नाम के एक प्रकार के 
शेरे कीड़े होते हैं। ये की डे अपने पेट से एक प्रकार का 
रस चींटियो के ऊपर टपकाते हैं । भिन्न भिन्न प्रकार 
| की चोटियां का दूध देनेवाले कीड़े भिन्न भिन्न 
पकार के होते हैं , चोटियां उन्हें, कभी कभी, अपनी 
E ही मांद मे रखती हैं । वहां ये स्वयं अपने nost की 
ES [TE उनके अण्डे! की सेवा ग्रार देख-भाल करती हैं । 
At | पर बड़े होने पर उनके रस से अपना उद्र भरती हैं।' 
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इसी प्रकार इनके दास-दासियाँ भी होती हैं । 
ये दास दासियाँ भी एक प्रकार की चॉटिया हो 
हाती हैं। ये दूसरे प्रकार की स्वामी-जाति-वाळी 
चांटियों की सेवा किया करती हैं। ये स्वामी-जाति- 
वाली ira दास-जातिवाली चोंटियां पर शाक्र- 
मण करती हैं ग्रोर उनके रहने के BHF घुस कर 
बलपूर्वक उनके mosi को, बिना हानि पहुँचाये, 
अपने सूरासों मै छे जाती हैं। फिर उनकी gore 
करके उनसे बच्चे उत्पन्न कराती हैं। घे बच्चे बड़े 
होने पर इनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार ये "I 
जातिवाली चॉटियाँ इनके दासत्व में उत्पन्न होकर 
आजन्म अपनो जन्म दायिनी स्वामी-जाति की AER 
की सेवा करती हैं। अपने दासों के साथ इनका 
व्यवहार बड़ा अच्छा होता है | मनुष्यां की तरह 
ये अपने दासों को सताती नहीं ; केवळ उनसे काम 
लेती हैं i 
स्वामी-जातिवाली विजेता चॉटियाँ अपने समस्त 
काम अपने MALA कराती हैं यहाँ तक कि 
कभी तो इन्हें भोजन भी इनकी दास-चांटियाँ ही 
कराती हैं। दास-चीटियाँ स्वामी के लिए ge की 
रचना करती हैं, उनके बच्चों की देखभाल तथा 
उन्हे चारा देना इत्यादि गृहस्थी के काम 
करती हैं । ह्यूबर (Huber) नामक एक फ्रेञ्च विद्वान्‌ 
ने स्वामी-जाति की तीस चांटियां का पकड़ कर 
अण्डा के समेत उनको एक सन्दूक A बन्द किया 
Am उनके भाजन के लिए कुछ शहद रख दिया । 
द दिन के भीतर ही, दास-दासियाँ न होने के 
कारण, उनमें से आधी चीटियाँ मर गई | बाकी 
अधमरी-सी हो गई । उनकी इस दुर्बळ अवस्था 
पर तरस खाकर Gat साहब ने उनकै बीच | 
दास-जाति की एक चोंदी डाल दी ।वबख, फिर EMT 
क्या था ! दास-चींटी ने आते ही सन्दूक में पड़ी 
हुई मिट्टी मै एक सूराखं बनाया। उसमें अण्डे रख 
कर बच्चे निकाले ओर पास wa हुए शहद का 


» 5 
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कुछ भाग लेकर अधम 3 i 
का माजन कराया | उसने बालबच्चों की QU 


भाळ भी की, जिससे चारों ओर अमन-चैन फैल 
गया | ; ; 
aea ae deg की मविखयें की तीन 
खास जातियाँ हाती हैं-( १) नर, (२) मादी, 
ज्ञा बच्चे पैदा कर के FSA बढ़ाती है भोर 
(३) दासी मादी, जा इनकी सेवा करती है ओर 
ei प्रोर घर बनाने का सारा काम करती है | 
मेक्सिके देश में- पक विचित्र प्रकार की 
चोंटियाँ हाती हैं । चे अपने पेट मे बहुत सा 
शहद जमो कर रखती हैं । दूसरी काम-काजी 
वॉटियां का, भूख लगने पर, पेट से उसे निका- 
war aie समय पर दिया करती हैं। काम-फाजी 
aifat पहले स्वयं इधर-उधर से शहद जमा 
करके अपने de में ले आती हैं। जिस प्रकार 
कबूतर चारा अपने मुँह में जमा करके अपने बच्चों के! 
खिलाने के लिए ले आते हैं उसी तरह ये भी 
मधु लाती हैं । ये उसे दूसरी अपाहिज 
चोटियां के मुँह मे डालती हैं, यहाँ तक कि 
उनका पेट शहद से लबाळब भर जाता है। 
यदि हम उनके पास जायें तो उनके पेट की 
किल्ली के भीतर वह कलकता हुआ दिखलाई पड़ता 
है | पेट मै शहद जमा करके ये अपाहिज शहद- 
वाली चीटियाँ अपनी ate की छत से चिपट कर 
लटकी रहती हैं । जब काम करते करते दूसरी 
चटिया का भूख लगती है तब d इन शहद 
की चांटियां के पास आकर उनसे भोजन की 
प्राथना करती हैं तब ये अपना मुँह खोल कर 
एक ag शहद टपका देती हैं । भूखी चाटी उले 
ae कर रुधा निवारण करती है ्रोर फिर 
अपने काम पर चली -जाती है । इन अपाहिज 


NANA 


| Re; a ec 
. ARAR काम केवल यही होता है कि एक 


स्थान पर बैठी रद्द कर अपने पेट में शहद जमा 


[ भाग | 


P IPSI 


करती जायँ MC कामकाजी AA के 
लगने पर उसे वाँट दें। इसके अतिरिक्त अन्य 
कोई काम ये नदीं करतीं । 

हमारे देश मे suben के बाद चींटियों . | 
की कतार अपनी fit से निकल कर qud 
आती हुई प्रायः देखने मे आती है। इस कतार 
की चोटियाँ अपने मुँ में अन्न के एक्ष 
दुत्राये रहती हैं । कभी 
अधिक हो. जाने से कोई 
गिर जाती है । किन्लु दीवार 
से गिर कर भी अपने दाने क्ष! 
ये चीटियाँ बरसात आने के ' 
अन्न के बहुत से दाने छाकर ६ 
वर्षा के दिनों में जब वे बाहर नहीं निकल सकतीं | 
तब उन्हे घर में बैठी चेठी खाती Ti जब वषी 
समाप्त हा जाती है तब बचे हुए दाने अपने अपने | 
मुँह में दबा कर सील के स्थान से निकलती हैं | 
Arm धूप में आ कर गीले gat के! सुखाती E । 
उनके सूख जाने पर फिर अपनो मांदें में उन्हें 
ले जाती हैं । o 

एक ac भी विचित्र बात देखी गई है। | 
aa इन चांटियां की कतार निकलती है तब इनके | 
अगुवा आगे आगे चलते हुए मागे की देखभाल S 
करते हैं Hr फिर Sle कर पीछेवाली : 
के आगे की ख़बर देते जाते हैं। अमेरिका में ये | 
चाँटियाँ अपने बचे हुए दानों को पृथ्वी में डाल | 
कर खेती करती हुई देखो गई हैं । 

ब्रेज़िक ओर मध्य अफ्रीका के गमे RU 
में एक बड़ी भयानक जाति की चाँंटियाँ हाती हैं| 
ये चीटियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमला | 
करती हुई चलती हैं are जा जा पदार्थ हन 
आगे आ जाते हैं उन सब को स्वाहा करती | 
हुई आगे बढ़ती हैं। इनके भय से दोर से लेकर | 
छोटे कीड़े तक सभी जीव-जन्तु इनके आगे से| 
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रभाग जाते हैं। अपने मागे में जब इन्हें मरु- 
भूमि या ऐसा स्थान मिलता है जहाँ छाया के 
हिप काई वृक्ष नहीं, तब ये सूय की तेज़ किरणों 
से बचने के लिए पृथ्वी में सुरु खोद कर 
दिन को उनके भीतर cade Fae रात को 
उनके ऊपर । जब इन्हें भूख लगती है तब ' इनकी 
कतार-रूपिर्ण A uut कतार Ig कर 
इधर-उधर फोल से हैं। तब ये चारों 


T 
rae an सा 


Saal € 
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ओर ho कर आशा पाख की खारो egt और 
Y | द्रोीबजन्तुग्रों पर आक्रमण करती हैं।इस आक्रमण 
| केसामने बड़े छाडे, गाय, बैल, सभी 
जीव अपनी ३ (एन बचा कर भागते हे । वहाँ 
के निवासी हघशो--स्री, पुरुष, बच्चे tc बूढ़े भी-- 
सब अपने अपने घरां से निकल कर ATS का 


रास्ता लेते हैं । इनके agga में आ जाने से 
चूदा, कुत्ता, चीता ग्रौर हरिण थोड़े ही समय Ñ 
अपने प्राण गमा देते हैं | झुण्ड की झुण्ड चींटियाँ 
उनके बदन से चिपिट जाती हैं आर बात की बात मे. 
उन्हे खा जाती हैं । 

ड्यू चेळू नाम के एक usu Aaa लिखते 
& कि इनके आने की खबर पाकर रात को चारपाई 
इकर घर, के बाहर उन्हे अनेक बार भागना 
at निकट की एक भील के पानी में छिपना 
पड़ता था । तिस पर भी जा चाँटियाँ आगे 
बढ़ जाती थां वे इनके कपड़ों मे घुल कर इन्हें 
काटती Me dist पहुँचाती थों। जब ये चींटियाँ 
किसी मकान मे gad हैं, घर के सारे जानवरों 
क खाकर साफ कर देती हें । "TR अपने अपने 
बिले! से निकल ग्रोर इधर उधर भाग कर जान 
| बचाने का प्रयत्न करते हैं; किन्तु बच नहीं सकते | 
इनके शरीर से चोंटियां के लिपट जाने पर एक ही 
मिनिट में edt के सिवा कुछ नहों बच रहता । एक 
बार किसी जीव के शरीर पर चिपिट कर फिर उसे 
= ये agi amaai । कदते हैं, किसी समय में 
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अफूरीका के इस प्रदेश में कुछ अपराधियों का 
किसी वृक्ष से बाँध कर छोड़ देने की सज़ा दी 
जाती थी । बस ये चींटियाँ उन पर आक्रमण कर के 
उन्हे एकबारगी गटक जाती थीं । 

बन्द्रों की कथा ते! बहुलां ने सुनो होगा कि चे 
नदी पार करने के लिप किस प्रकार एक दूसरे की 
कमर से लिपिट कर qo बना लेते हैं । इसी प्रकार 
अफरीका की ये चींटियाँ भी अपनी सेना का किसी ' 
नाले या नदी के पार उतार देने के लिए पुल बनाती 
हैं। नदी के एक किनारे के किसी वृक्ष पर चढ़ 
कर एक दूसरी से लिपिट कर बड़ी लम्बी रस्सी सी 
बना लेती हैं। तब अपने नीचे के सिरे का नदी 


पर पहुँच जाती हैं। वहाँ पहुँच कर दूसरे वृक्ष 
पर चढ़ जाती हैं, जिससे एक अच्छा पुल बन 
जाता है। उस पर चढ़ कर सारी सेना पार उतर 
जाती है । जब मागे मै किसी नदी की बाढ़ आ जाती 
है तब उससे बचने का उपाय श्र भी विचित्र है। 
तब पक दूसरी से लिपिट कर ये नारङ्ी की तरह 
एक गोला सा बन जाती हैं। गोला, पानी के वज़न 
से हलका होने के कारण, पानी पर तब तक तैरता 
रहता है जब तक कि बाढ़ घट नहों जातो। गोले 
के ऊपरी भाग में मज़बूत चाँटियाँ रहती हैं और 
Had भाग में ot ओर बच्चे हिफाजत से as 
रहते हैं । 

चोटी की जाति की दीमक भी होती है । चींटी 
की तरह ये भी बड़े सुन्दर मकान Sand l इनमें 
एक राजा ग्रोर एक रानी हती है । रानी अण्डे देकर 
वंदावृद्धि करती है। इनकी सेवा के लिए दूसरी दीमक- 
चीटियां हाती हैं । ये बड़ी होशियारी से लकड़ी 


जाती है.कि जब तक उस वस्तु का पूरा 


हा जाता तब तक उसके मालिक क 
लगता कि उसमे दीमक लगी हे। | 
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इन चौींटियों ग्रेर मधुमक्खियां से हमे कितनी 
ही शिक्षायें मिलती हैं | ये छोटे छोटे जीव, जिन्हे 
age हथेली पर रख-कर॑ फू क से उड़ा सकता 
है, एकता प्रौर सुमति से अपना समूह बना कर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य Me बलवान शेर या हाथी का 
दम की दम में पछाड़ कर हजम कर जाती हैं । 
मनुष्य भी एकता के बल से कया नहा कर 
सकता ? i 

इसके बाद यदि हम चिड़ियां की. ओर हष्टि 
डाले ता वहाँ भी अपनी ग्रार अपनो सन्तान की 
रक्षा, सन्तान से प्रेम ग्रोर जीवन-सङग़राम का दृश्य 
देखने को मिलेगा । चिड़ियों के घांसले कैसे सुन्दर, 
स्वच्छ ओर कारीगरी से युक्त होते हैं । किस प्रकार 


नर ax मादा दोनों अपने छोटे छोटे बच्चों के 


पालन-पोषण Wet उनके भाजन की सामग्री जमा 
करने मे लगे हुए देखने मे आते हैं । देखा गया है कि 
भिन्न भिन्न स्थानों में ये पक्षी भिन्न भिन्न प्रकार 
कै घाँसले अपने रहने के लिए बनाते हें । वे स्थान 
और परिस्थिति के अनुकूल होते हैं । इससे इनकी 
बुद्धिमत्ता का परिचय मिळता है | फिर, कोये ता 
अपनी चालाकी के लिए प्रसिद्ध ही हैं । किस 
प्रकार ये बच्चों के खाने की चस्तुये' चुरा कर ले 
जाते हैं । इनमें जातीय एकता का भी कितना 
आद्र Ure भाव है। किसी कोवे पर कष्ट ग्रा 
. पड़ने पर चारों ओर से दूर दूर के सारे कोवे सहायता 
पहुँचाने घोर सहानुभूति दिखलाने को किस प्रकार 
आ पहुँचले हैं । चील्हो की चतुराई भी पाठकों को 
` माळूम होगी । किस प्रकार ऊपर, छिपे हुए स्थान 
पर, बैठ कर शिकार की रोह मे ये लगी रहती हैं । 
हाथ में खाद्य वस्तुओं का दोना ले जाते हुए भूखे 
AGH पर कपट कर किस प्रकार ये उसके. हाथ से 
 भाजनछीन कर ले जाती हें । ये सब sid बड़ी 
— विचित्र Bre विज्ञान-गर्भित हैं । 

ae इन्हें छोड़ कर यदि EH घरेलू पालतू जानवरों 


e 
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Be 
की ओर आवें ar यहाँ ग्रौर भी अधिक बुद्धिमत्ता 
कै चिह्न मिलेंगे Pract का चूहा का शिकार करना 
Arc चूहा का अपनी जान उनके दुष्ट पञ्ज से 
बचाना देखने लायक तमाशा है । दोनों की 
चपलता चतुराई भरी होती है। कुत्तों का अपने 
स्वामी ग्रेर उसके परिवार के साथ अगाध uA 
हाना विचित्रतायुक्त नहों at क्या है। देखा गया 
है कि कुत्ता अपने स्वामी की जान और माल की 


रक्षा में अपनी जान तक खे देता है । रात भर जग | 


कर कितनी होशियारी से वह अपने स्वामी के घर 
की रक्षा चारों से किया करता है । अपने स्वामी की 
बातों को वह कितनी अच्छी ace समक लेता है, 
यह भी अद्भुत बात है । 

watt की बुद्धिमानी, जातीय एकता Am 
चालाकी इतनी बढ़ी हुई है कि डाविन साहब ने 
मनुष्य का बन्द्रों की सन्तान बता दिया है। हमारे 
यहाँ भी रामायण में हनूमान्‌, ets इत्यादि 
Ararat को बन्दर का रूपक दिया गया है। 
वृन्दावन, अयोध्या तथा चित्रकूट मे जाकर sequ 
से हम भारतवासियों को समाजरचना, जातीय, 
एकता MC सन्तान-प्रेम का उपदेश लेना चाहिएँ । 
देखा गया है कि किसी सामाजिक नियम के तोड़ने 
पर aati की पञ्चायत से नियम arua 
को दण्ड दिया जाता है! वे उसे, कुछ काल के 
लिप, समाज से बहिष्कृत कर देते हैं । बहिष्कार 
की अवधि पूणे हो जाने पर वह फिर से समाज 


में ले लिया जाता है। बन्दरों कै बच्चों को हम, | 


क्या मजाळ, किसी प्रकार किसी तरह की हानि 


पहुँचाने का प्रयत्न तो करे या किसी बन्दर कै | 


कष्ट ता दें | यात्रियां के सिर से किस प्रकार टोपी 
उतार कर ये ले जाते ओर वृन्दावन के मकानों पर 
जाकर बैठ जाते हैं । पर कुछ दक्षिणा मिलते ही 
उसे डाल देते हैं । 

इनके अतिरिक्त, लोमड़ी से लेकर बड़े बड़े 
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ean शिकारी पशु, चालाकी M बुद्धिमत्ता जैसा आचरण करने लगे हैं। इसी प्रकार दूसरे 
से भरे होसे हैं। भेड़िया एक बड़ा भयानक शिकारी बड़े पशुओं को देखे ता उनमें भी विचित्रता 3 
पशु है । पर, इतना होते इए . भी, इसका पाई जायगी । हाथी कितना चतुर पशु है॥ अपने D 
बच्चों कै साथ कितना प्रेम होता है। इनकी मादों स्वामी के मर जाने पर यह qut फोलवान को 
में मनुष्य के बच्चे पाये गये हें । उन्हे ये रात हाथ नहीं लगाने देता । पर अपने पहले फीलवान | 
का गाँवों में घुस कर उडा ले गये हैं ओर अपनो के छोटे पुत्र के अपनी गरदन पर बिठा कर उसके | 
मादो में अपने बच्चों के साथ रख कर पालापोसा है। इशारे से चलने लगता है। क्या पक्षी और क्या पश, 
बड़े हा जाने पर ये भेड़िये के यहाँ पळे हुए age. संसार में जिधर दृष्टि डालिए उधर, यही विचित्रता 
बाळक, अपने पाळनेचालेों की तरह, eat के और प्रकृति की महिमा देखने मे राती है । 

बल चलते हुए पकड़े गये हैं Hm aga दिनों ' जगन्नाथ खन्ना, 

तक मनुष्य-मण्डली में रखने पर फिर मनुष्य का (बी एख-सी०, fo go) 


ग्रीष्म । 

राची की हहर है कि तोपों की घहर घोर , धूलि का कुद्दर पूम्र-धारा या अभङ्ग है। 
दिनकर-कर हे" कि कुन्त या कृपाण ही हैँ , सैनिक विटप ga see अमङ्ग है॥ 

सूखे सर निकट विकट विषमयी fa, et पाश या wi का अङ्गभङ्ग" है। 

भीष्म यह ग्रीष्म की चढ़ाई अवनी d हुईं , या की तीव-ताप-कारी योरुप की जङ्ग है ॥१॥ " 
चण्डकर प्रात ही से परम प्रचण्ड हुए , खण्ड खण्ड में wave छाई बेहवासी 8 । 

ताप-खज्ज खाये प्यास प्यास पानी पानी रटे , जान है बचाये बनी an तो दवा सी है॥ 

mam लूट रही लिपट लपट लूं की ; पन्थी-प्राण-घातिनी है क्या यह हवासी हे? 

दहके तनूर से तमाम तहखाने हाय | पक गये लोग भूमि तपती तवा सी है ॥२॥ 
समिघ-वसन, दव्य-तनु, घृत स्वेद-पुन्ज , कुण्ड ही सा भासित भवन आज होता है । 

हा | हा] करते नहीं हैं स्वाहा बोलते हैं जाग , “हरे हरे” हरि का स्तवन आज होता है ॥ 

तप कर जाता विष्णु-पद-दिश दौड़ दौड़ , गन्ध लेके पावन पवन आज होता ÈI 

ग्रीष्म के बहाने से प्रकृति ने रचा है यज्ञ , लेक-हित के लिए हवन. आज होता है ॥३॥ 

पेड़ जाते उजड़ झुलस जातां wa भी , बेल बेल जातीं घाप्त-त्रास 'कौन हरता। 

'पक्षी पर-हीन होते, सूग-गण दीन होते , मीन होते विकल कलोल कोन करता o 
मड़ती कपाटे से न वारि-धार wat से , सुरसरितादि में सलिल कौन भरता | 
तपनि की ताप से तवा सा तप' जाता यदि , धराघराधिप हिम सिर पै न धरता ॥४॥ 
गरीष्म aden बना, भट्टी सा नगर-वर , घरिया सा घर वख भूषण अँगारा से। 
मारुत की धोंकनी प्रचण्ड तन FS देती , उठते aye है विचित्र धूम-धारा से॥ 
छार छा रही है, दम नाक ही में ला रही है, बचना sha है सनेही और द्वारा से le 
आके घनश्याम जो न देंगे कहीं दर्श-रस , ताप-वश पल में उड़ेंगे आण पारा ले i: 
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भारतीयः पुरातन राजनीति । 
3 FE | 
स्वामि-विभाग । 


MEK ४६ नापति-विद्दीन सेना किसी काम की 
* से ह नहों। उसे केवल भेड़ों का gE 
४६४३४६ कहना चाहिए। 
के बिना यह पृथ्वी भी सुख-शान्ति- 

पूर्वक अपनी उन्नति 'नहों कर सकती; उन्नति हाना 
'ता दूर रहा, शान्ति से भर पेट अन्न भी नहों पा 
सकती । विना नायक के दिन रात कलह मची रहे; 
जिस तरह छोटी मछली को बड़ी मछली हडप जाती 
है उसी तरह नि्ेल को सबळ खा जाय; सतियों 
का सतीत्व संसार से विदा et जाय | ऐसी ही बातों 
से बचने के लिए संसार में राजा की सृष्टि हुई है। 
जन-समुदाय ने, अपने ही में से पेसे एक पराप- 
कार व्यक्ति के अपना अगुआ, अथवा दूसरे शब्दों में 
राजा, चुना जो अन्य दुशत्माओं से उसके जान-माळ 
की रक्षा कर सके ग्रेर उस पर किसी प्रकार अत्या- 
चार न होने दे, एवं ऐसा कोई सन्माग बतावे जिस 
पर चल कर प्रजा उन्नत ati प्राचीन राजनीतिकारों 
का मत है कि राजा ही युग का प्रवतेक है। राजा यदि 
अपना कतेव्य ठीक ठीक पालन करे ते वह कलियुग 
के सत्ययुग बना ` सकता है | राजा की अवतारणा 


| प्रजा पर BRAT करने के लिए नहों हुई, किन्तु 


उत्तम शासन की स्थिति के लिए हुई है । प्रजा ने 
अपना ग्रेश प्रदान करके राजा का जा इतना शाक्ति- 
शाली बनाया, वह इसलिए नहाँ कि राजा अपनी 
वासनाये' पूरी करे; किन्तु सर्वसाधारण की रक्षा 


` "Hr उन्नति करनेवाली शासन-संस्था qu रहे भौर 


` अपनां काय्य सुत्वार रूप से कर संके, केवळ इसी 
लिए प्रजा ने उसका अधिकार-क्षेत्र इतना विशाल . 


शिर है। राजा शासन-संस्था का प्रधान -सन्चालक 
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उसी तरह नायक , 
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है । जिस तरह सर्वेसाधारण कै द्रव्य से स्थापित 
संस्था का भार किसी परेपक्कारी विश्वस्त और सदा- 
चारी. asa को सांपा जाता है, और, जिस तरह 
संस्था का सञ्चालक संस्था-सम्बन्धी अपने कार्यो 
के लिए सर्वसाधारण के समक्ष उत्तरदाता है, उसी 
तरह प्रजा के द्रव्य से स्थापितं राज्य भो war की 
सम्पत्ति है; उसका सञ्चालक, राज 
द्रव्य का दुरुपयाग करे at बह भी 
उत्तरदाता है। कोई राजा यदि य! 
यह राजमकट ईश्वर से घाद 
दूसरों के ऊपर शासन करने के | 
हे, ता यह उसका अविचार हे iE 
आदि राजापयुक्त सामग्रियाँ उसे इन्र नही दे ज्ञाता; 
प्रजा ही देती है। जच पजा एकता करणे राज 
राजसिंहासन से उतार देती हे त 
पर विठानेवाला ईश्वर कुछ नहीं कर सकता । यदि 

प्रजा राजा का शासन न माने ता उसके राजमुकुट का 
महत्त्व काने मे पड़ा रह जाय। इसलिए प्रजा ही राजा 

के राज्य-प्रदान करनेवाली तथा उसका Aaa 

बढ़ानेवाली है । परिणामतः राज्य-सस्पत्ति प्रज्ञा की 

ही सम्पत्ति है--प्रजा का ही अधिकार उस पर है; 

राजा उसका केवल प्रबन्ध-कतो मात्र है जिस तरह 

यति इन्द्रियां का संयमन करके स्वयं सदाचारी 

बनता MT दूसरों का भी बनाता है उसी तरह राजा 
भी जितेन्द्रिय होकर स्वयं सदाचारी बनता तथा 
प्रजा की सदाचारिणी बनाता है। यति जिस तरह 

अनेक mU सहता हुआ दिन रात अपनी भ्येयसिद्धि 
में लगा रहता है, उसी तरह राजा, अनेक कष्ट सहन. 
करके, रिष्ट-परिपाळन ग्रौर टु्ट-निग्रहरूप अपनी 
उद्देद्य-पूति मे अहनिश लगा रहता है। प्रकृति का 

agea किये विना राजा, राजा ही नहीं कहला 
सकता । mar ही है--राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ | राजा 
का प्रजा के साथ इतना सोहा होता है कि प्रजा के 

हृदृय-स्रोत के साथ उसके हृदय के ota मिल जाते 
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> उसकी राजा बनाते हैं उनको सदैव ध्यान रखना: 
) वादीमसिंद सूरि जी ने बहुत ठीक कहा है---' 'सुख- चाहिए। वे बाते ये हैं, * 


| दुखे प्रजाधीने तदा भूतां मजापतेः । प्रजानां SERE प्रत्येक राज-पुत्र राज-सिंहासन का अलडकूत 
| है सर्वत्र पितर नुणाः--जिस ace कचि अपनी नहीं छर सकता। जिसका अधिकार man सिद्ध 
| canit कविता द्वारा जन-सपुदाय SIUE बताता अर्थात्‌ वेद-विहित हो उसी को स्वामी बनाना 
»है कि इस माग से आने से जीवन आनन्द के साथ चाहिए। अन्यथा, राजपुत्र राज्य 


E- 
| हैं--दे। धाराये' मिल कर पक घारा बन जाती है । 


ü 


KI 


-प्राप्ति के लिए आपँस- 


| dig सकता है गे ष्य सलार में महत्व भी पा मेँ ही लड़ पड़ते Me ar} के लिए शान्ति भड़ कर 
| सकता है, अथवा जि य रोगी के हित पर बैठते हैं। इस प्रकार के युद्धो में हानि के सिचा 
| ध्यान रख कर TKS UU पर उसको कटु ्रोषधि लाभ कुछ भो नहों। प्रथम हानि ar यही .है कि 
भी देता है, ठीक उली : जा धजा को उसी मार्ग दोनें ओर की शक्ति क्षीण हा जाती है । शक्ति क्षीणः 
| : चलाता है जिर ८ 3 से प्रजा अपना जीवन हो जाने से शत्रु, माका पाकर, आक्रमण करके राष्ट्र का 


e 


' करती और संसार में अपने अधीन कर सकता है। राज्ये-प्राप्ति के लिए आपस- 
Pus कभी कभी दृण्ड-रूप में लड़ते तो हैं राजपुत्र, पर इसका फल भोगना पड़ता 
| यादि संसार से धम्म की है देशभर को । आपस के झगड़े से मनुष्य नीच-हृदयः 
| कना नष्ट हा जाय ते! यह लोक पापों का सागर और विवेक-दीन हो जाता है। इससे दा कलह- 
बन जाय, कोई भो परलोक का भय न करे, कोई भी कारियों में जा निर्य होता है वह किसी तीसरे का 
| किसी तरह के पाप करने से न हिचके, स्वार्थ का सदारा लेलेता है are अपने शत्र के प्रति उसका 
ही सर्वत्र साम्राज्य हा जाय । उसी प्रकार यदि कोई उकसा कर चढ़ा लाता है। इससे देश की कितनी 
राजान हो ता सर्वत्र अभ्धेर मच जाय, जिसके मन क्षति दती है, यह छिपा नहों | यद्यपि इस कायय से 
मे जे आवे वही करने लगे योर निर्बले को ते! इस आक्रमणकारी की भी भलाई नहीं हाती, तथापि. 
एष से कूच ही करना WS! इन सब्र बातों को उस मूर्ख को इतना ज्ञान कहाँ | वह ते अपने 
Mat से, धम्मै-कल्पना की तरह, राज-क्पना भी UTR अहित करने के लिए सभी कुछ करता है। 
साधारण के लिए बड़ी उपकारिणी है | ऐसे उप- ठीक ही है--दूसरे का अशकुन करने के लिए 
Mİ के ही कारण भजा राजा का इतना सम्मान मह!।मूखे जन अपनी नाक भी कटा डालते हैं ! सारांश. 
ती है मरौर प्राणों के समान उसका प्यार भी यह कि प्रजा के नेता, मन्त्री प्रार सेनापति आदि. D: 
| रती है । कहा. भी है-- राज्य-सञ्चाळक अपने अपने स्वार्थ को तिलाइज़ल्करि ws 
देकर देश में शान्ति बनी रखने के लिए, देशभक्ति. 
के नाते, SAD राजपुत्र को ही राज-सिंहासन एर 
'बिठावें, अन्य को नहीं । उसका ते कभी अन्मोदन 
तक न करे'। इससे अनधिकारी राजपुत्र राज्य-प्राप्ति के 
4 लिए कभी प्रयास न करेगा । पूर्व पूर्व राज्याधिकारी _ 
| जिस राजा की स्तुति में यह कहा गया है उसी कै अभाव में निम्नलिखित पुरुष राज्य के उत्तराधिकारी At. 
ज "विषय में प्राचीन राजनीतिकारों ने कुछ हैं-सुत, सोदयं (सहोदर भ्राता), सापल, पितृव्य 
E. "बाते लिखी हैं जिन पर राजा को, भोर जे कुल्य (राजकुल में प्रसूत) दौहित्र (नाती) 


| सुख-शान्ति-पूर्थ 
उचित सत्कार भी 
| कटु ग्रेषध भी दे 


I 

पणा sro; सकलप्रजानां, यत्तेषु सत्स्वेव च जीवनानि ।?? 
(88 Gres घराधिनाथः झिक्ाति नित्यं परिपालनेन । 
Maat परिपालनाय तरुयधापोति रविप्रतापम्‌ n” 


जीवन्धरचम्पू | 


Tas SS ae ee 


es 


SRR 


——— 


आगन्तुक । यदि समय पर अन्य याग्य राजपुत्र न 
मिले ता विकलाऊु राजपुत्न को ही गद्दी पर fast 
देना चाहिए; परन्तु तभी तक के लिप जब तक 


कि उसके कोई पुत्र न हो । राजपुत्र के अभिभावको o 


का ia है कि उसे, कार्यक्षेत्र में उतरने के 
'पहले ही, राजञापयुक्त शिक्षा देकर राजःकाज में 
प्रवीण कर दे; क्योकि आँखों के रहने पर भी मनुष्य 
बिना शास्त्र-ज्ञान के अन्धा ही है--ग्रोर अज्ञानी से 
बढ़ कर पशु ग्रोर कोन हो सकता है? इसलिए 
पृथिवी विना राजा. के ही भळी; पर मूर्ख राजा 
अच्छा नहीं। प्रजा को तहस नहस करने के लिए 
दुर्विनीत राजा से बढ़ कर ग्रोर कोई दुस्साधन 


_ नहों | अतः उसे दिष्ट पुरुषों से शिक्षा दिलाकर 
fda बनाना चांहिए। क्योंकि “विद्या ददाति विनयं 


विनयाद्याति पात्रताम्‌?’ | 

स्वामी में ये ये गुण होने चाहिए | इन गुणों 
के विना उसमे प्रभु बनने की पात्रता ही नहीं 
आसकती | 

९--धारमिकता--जञा राजा wer है वही 
विषय-वासनाओं में आसक्त न होकर अपने HAA 
db निरत रहता है । वह प्रजा पर अत्याचार नहा 
STAT AT अपने राज्य में सभ्यता तथा धम्म का 
प्रसार करता है । ्योकि--राज्ञि धम्मिणि धम्मिष्ठाः 
TÀ पापाः खळे खलाः | राजानमनवतेन्ते यथा राजा 


तथा प्रजाः--प्रजा का धार्मिक राजा ही ग्रभीष्ट है, 


qe "उसके. दैनिक शान्तिपाठ से स्पष्ट ज्ञात होता 
है । उस शान्ति-पाउ का एक चरण, नमूने के तार 
-पर, नोचे लिखा जाता है-- 

“क्षेम॑ सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान. NART 
-भूमिपालः 

२--कुलाचाराभिजन-विशुद्धि अर्थात्‌ 
O । सत्कुळ-प्रखूत पुरुष ही राज्य की बाग- 
डार लेकर प्रजा का, सुखो कर सकता है । कुलीन 


€ = 
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पुरुष उदाराशय होता है। वद्द नोच काम नहा 


[ भाग "| 


Ti 
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करता | इसके विरुद्ध, अकुलीन पुरुष अपनी 
परम्परागत नीचता कभी नहों SAT, न अकीत्ति 
से भयभीत ही होता है। खच ते! यह है कि संसार 
में ऐसा काई निषिद्ध काम नहों, जिसे अकुलीन | 
पुरुष करने में हिचके। राजा सदाचार का प्रधान | 

ata है। इसलिए उसे सदाचारी बनने की अत्यन्त | | 
आव्यकता है। जिस राजा का अभिजन अर्थात्‌ |o. 
पूर्वजां का वासस्थान श्रेष्ठ है बही श्रेष्ठ स्वामी है; | : 
यदि म्लेच्छ अभिजनवाला पुरुष राजा हा तो वह | र 
म्लेच्छों के ही सहश व्यवद्दार अधिकतर करता है। a 
बहुत कुछ सुधार करने पर भी उसमे अपने अभिजन 7 
का लटका कुछ न कुछ बना ही रहता है। इसलिए 3 
श्रेष्ठ असिजनधारी पुरुष ही प्रझुता का पात्र है। |« 


३--प्रताप--ज्ञा राज्ञा प्रतापी है वही खर्व | मा 
साधारण पर यथार्थे निग्रह ओर agag कर सकता | उर 
है; शत्रओं के ऊपर उसका आतङ्क छाया रहता T 
है इसलिए arum उसके राज्य पर दाँत नहाँ| धै 
गड़ा सकते । प्रजा थो उसके भय से अन्याय नहीं à 
कर पाती । जिस पुरुष का अधिकृत पुरुषों की रक्षा ^ 
का भार सौपा गया है उसे अपने कतेव्य-पाळन l 
लिप प्रतापी हाना अत्यन्त आवश्यक है । कहावत T 
हे--““बोरभोग्या वसुन्धरा” । इससे ज्ञात होता है हित 
सञ्जनों के परित्राण ओर दुष्कर्माओं के 
का सार प्रतापी पुरुष ही ले सकता है, र| 


पुरुष नहीं | E 


४--नयानुगतवृत्ति--न्याय का प्रधानस्तम काम 
राजा है । क्योंकि न्याय की हिंसा के निरोध के “ पर 
ही यह सारा खेळ P. naga उसे ला सब 7 T 
न्यायानुसार ही करने चाहिए, न्यायवृत्ति से * 
aaa करे वही उसका बन्धु are न्यायसीमा ” 
जा उल्लछुन करे वही उसका रात्र है । इसके सिवा. 
की जड़ नय ग्रार विक्रम ही है । जा अपने CIR 
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संख्या ६ ] 


की जड़ नष्ट नहों करना चाहते उन्हें चाहिए कि 
वे उसी व्यक्ति को अपना स्वामी बनावे' ज्ञा नोति- 
Ag हो । स्वामी का ही दूसरा नाम प्रभु है, जिसका 
अर्थ है--जे। अपने अधिकृत पुरुषों पर निग्रह और 
अनुग्रह करने में स्वतन्त्र हा । : 
E प्रकृति ( प्रजा और मन्त्री आदि ) यह कहे 


| कि स्वामी की क्या ज़रूरत, बिना स्वामी के ही 


हम काम चला A, से उसकी यह समभ नितान्त 


; | qaqa è । क्योंकि विना स्वामी के यह पृथ्वी न कभी 


रही ग्रौर न कभी रहेगी । फिर वह चाहे ता किसी 


| बक्ति का आजीयनस्थायी नायक चुने या निदिचत 
काल के लिए अस्थायी; पर अपना नायक तो 
चुनना ही होगा | क्योंकि स्वामी के बिना सभी am 


“अहमिन्द्र” हो जाते हैं; कोई किसी की आज्ञा नहीं 


वैः | मानते; मनमाना काम करने लगते हैं; जिसकी लाठी 


| उसी की भेंसवाली बात हा जाती है; सारा शासन- 
सूत्र उळट-पळट जाता है; लोग-चाग आपस सें 
ही लड़ मरते हैं ate दिन-रात अशान्ति मची रहती 
à | इसलिए नाम-मात्र के ही लिए क्यों न सही, qc 
राजा हाना अवश्य चाहिए । वह बैठा बैठा सरकारी 
| शगुज़ों पर हस्ताक्षर तो करता रहेगा । राजा के 
रहने से प्रजा का सहसा कोई दबा नहीं सकता। 


) [A bs सब प्रकृतियाँ--मन्त्रि-मण्डल तथा प्रजा-- 


Y 


गाए! मी होने से ही अपने मनोरथ पूरी कर सकती हैं, 
गना स्वामी के नहा । क्योंकि बे-जड़ के पेड़ की सेवा 


मिनत कहाँ सफल हो सकती है ? ऐसे 

के लिए क्यारी बनाना, जल खींचना आदि सब 

थैक हैं। राज्य-रूपी वृक्ष का मूल राजा, स्कन्ध 

° शाखा सेनापति, पत्ते सेना, फूल प्रजा, फल 
तथा बीज भूमि है । अब राजा के लिए 


निषिद्ध बातें 


VE राजा का ,असत्यवादी न होना MIRT | 
4 NS आदमी के सभी गुण नष्ट हा जाते Ba 
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अतएव सत्य वचनें की रक्षा के लिए' राजा को ag- 
वीचिभाषी होना चाहिए | मंहाकवि कालिदास की 
उक्ति है--“सत्याय मितभाषिणाम्‌” । राजा प्रामाणिक 
्रोर महच्वशाली व्यक्ति है। इसलिए उसके वचन 
भी युक्तिगर्भ az सार्थक होने चाहिए) राजा Sr 
वञ्चक न हाना चाहिए | ठग के पास न ता धन 
ही रहता है और न परिजन । इसके सिवा उसका 
इस जगत्‌ से अपनी ऐहिक लीला भी शीघ्र ही संवरण 
करनी पड़ती है। नृपति अपनी मण्डली में शुद्र पुरुषों 
की शामिळ न करे । क्योंकि, जिस तरह लोग uq. 
ग्रह में नहों बसना चाहते उसी तरह चतुर मनस्वी 
पुरुष श्रुद्र-परिवेष्टित राजा से भी व्यवहार नहों 
रखना चाहते । जिस तरह अञ्चि अपने आधार को 
भी भस्म कर देती है उसी तरह खल पुरुष अपने 
आश्रय-दाता ही को मिट्टी में मिला देते हैं । इसलिए 
राजा को ठुजेन-रूपी सांपों से सदेव बचे रहना 
चाहिए | क्षत्र-चूड़ामणि का वचन है--““दुजेनाहीड्ज- 
दीहि त्वं तेहि सर्वकषाः खलाः ।” 
राजा को GAT न बनना चाहिए | क्योकि विपत्ति 
में अतश्च का कोई भी सहायक agi हाता । जिस 
तरह पानी में नमक की कङ्कड़ी छोड़ देने से फिर 
उसका नामोनिशान भी नहीं रहता, उसी तरह असभ्य 
नोच पुरुषों के हृदय में छतापकार अर्थात्‌ परोपकारी 
पुरुष की स्मृति का लेश भी नहीं रह जाता । काम 
हा जाने के बाद वे उसको भूल जाते हैं | कृतघ्न के गुण 
उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह लवण की डळी 
आग पर पड़ने से चिटक जाती है । अतः राजा को 
कृतश्च हाना चाहिए । जा जैसा काम करे उसका 
उसी काम कै अनुसार पारिताषिक देना चाहिण | 
क्योंकि संसार का वही प्यारा है जा उसे धन दे। | 
संसार पेसे का दास है, न कि मनुष्य का। वही मदान्‌ | 
दानी है जा दूसरे को निस्स्वाथे अर्थात्‌ बेगर दान | 
देता है । बड़े पुरुषों की यही विशेषता है कि वे दूसरे _ 
का उपकार करके भी उससे सदैव निस्पृह रहते 
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तथा प्रत्युपकारःभीरु होते हैं। प्रत्युपकारी का ST 
कार कया है, सवृद्धिक अथेन्यास I : 
राजा को अविदेषज्ञ न हाना चाहिप । क्योकि 
शिष्ट मनुष्य विशेषश्च जन का आश्रय नहीं करते । 
भार उनके आश्रय न, लेने से राजा अच्छा लोक- 
. egg कसी नहीं कर सकता, जो राजा के लिप 
अत्यन्त आवश्यक है । महफिल में बैठने तथा मुजरे 
सुनने की चाट -राजा को न दोनी चाहिए । क्योकि 
इनका चसका मनुष्य के धन, मान ओर प्राण a 
पृथक करा देता है । अधिक विषयासक्ति की 
अवहेलना करना भी राजा का उचित है। अत्यन्त 
विषयासक्ति से मनुष्य अपने कर्तव्य के भूल जाता है | 
agua अधोगतिवाळा है। इसलिए इस रस से 
रसिक की आत्मा पतित होने लगती है । शान्त ग्रौर 
चीर रस ऊध्वगतिवाला है। इसलिए इन रखें के 
रसिकां की आत्मा विशाळ तथा उन्नत होती है । ग्रतः 
राजा का इन पिछले दो रसें का ही रसिक होना 
चाहिए । राज्य-नाइा के मुख्य कारण दे हें-(१) 
विषयासक्ति प्रर (२) आपस की फूट । अतः राज्य 
Sage केलिए राजा को इन दोनों से बचना 
चाहिए । क्षत्र-चूड़ामणि में कहा है-- 
“अधिरस्त्रि रागः RUSA, राज्यप्राज्यमसूनपि | 
 waísuar हि मुञ्चन्ति, कि न मुञ्चन्ति रागिणः” | 
_ राजा का मनमानी न करना चाहिए। सब 
काम Raga करना चाहिए । जा सूक गई 
उरी करनेवाले आदमी स्वजन Ure परजन दोनों 


से ञ्जित होते हैं na: राजा का व्यवस्थित ही 


रहना चाहिए | 
.राजा को aara अर्थात्‌ स्वाथे-साघु न 
हाना चाहिए । स्वार्था पुरुष को उसकी स्त्री तक 
तज देती है, फिर दूसरे की ता बात-ही क्या है। 
इसलिए रोजा का अपने आश्चित पुरुषां के ऊपर 
E ` | = सदैव भ्यान wae चांहिए। वे अपना काम किस 
. तरह करते हैं, किसका किस समय किन चीज़ों 
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की आवश्यकता दै, ये सब बातें उसे अवश्य 
से[चनी are उनकी पूर्ति भी करनी चाहिए । तभी | 
आधित पुरुष उस पर अनुरक्त रहेंगे | | 

आगन्तुक ग्रार उग्र स्त्रभाववालों से राजा कभी 
हँसी न करे। राजा का कभो अन्याय न करना 
चाहिए; क्योंकि संसार में उसका विरुद “न्याय 
मूर्ति” प्रसिद्ध है । उसे अपने Reg के अनुसार ही 
बर्ताव करना चाहिए। यदि राजा भो अन्याय करने । 
लगे ता समकना चाहिए कि 
सीमा का त्याग कर देगा, | 
पालन-पोषण करने लगेगा, अ 
वत्स का भक्षण करने लगेगी | 

राजा घूसखोरा को कभी भजा की 
लिए नियुक्त न करे। क्योंकि कायथ 
लाञ्चाय्राही राजपुरुष च्यूस डा : £ 
करने से नहीं हिचकते | घूस के! सब पापों के 
प्रवेश का मुक्तद्वार समझना चाहिए । कहते नि 
कि घूस लेनेवाले अपनो माता के स्तनों को भी 
नाच खाते हैं। इसलिए जब किसी राज-पुरुष का 
उत्काच लेना सिद्ध हो जाय तब उसे अपने पद से | 
निकाल देना तथा कठोर दण्ड देना चाहिंए | 
राजपुरुषें के घूस लेने से राज्य के कामे में बड़ी x 
रुकावट पड़ती है । MC ते क्या, घूस के कारण रा 
कभी राजा तक को wg के हाथ पड़ : 
पड़ता है | संसार बड़ा स्वार्थी है) राजा की स्वण | oq 
भी कभी भूलकर घूस न लेना चाहिए । क्योंकि जाई (लि 
राजा ही Ruaa लेने लगे तब किसकी खेर! 
देवता ही चोरों में मिलने लगें ते बेचारी प्रजा T 
करे | राजा का aaa लेकर उससे लाभ em 
चैसा ही है जैसा कि एक राज-मद्दल को तोड़ 
एक कील प्राप्त करना है | जा दुष्ट पुरुष राजाने 
घूस लेकर धन कमाने की युक्ति बताता है, सम | 
लीजिए, ae देश, केश, राज्य और मित्रो a 
बरबाद करने का डोल कर रहा है | 
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राजा पूज्य पुरुषों के बराबर आसन पर बैठ 
कर बातचीत न करे । उनकै अप्रसन्न या ae 
होने पर उत्तर-प्रत्थुत्तर न करे । उस समय 


j उसको अपना नरपतित्व भूल जाना चाहिए । 
mie ऐसे समय agar दिखाने मे ही उसकी 
ee Ant है । प्रत्येक TAS पर उद्धतता का अवलस्बन 
करने से कभो न कमी उसे अवश्य कडु फल 
y | भोगना पड़ता & जिस व्यक्ति का वेश am gaa 
T m नहा AL i (u pai का उठना 
ने. बठना न चाहिए । i ICE में शत्रु घूमा 
; करते I | 

के. | fep नोकर याजन-पू्ति अपने से न 
| है सके उसके। ही आशा में न रखना 
थे | चाहिए। राजा अपने हृदय तक का विश्वास न करे; 


के | फिर दूसरे मनुष्य की कीन बात । राजा ART नट 
| को तरह अपना बर्ताव रखना चाहिए। 
भी | जिस तरह नट जिस व्यक्ति के पास टके मिलने 
V | की सम्भावना समझता है उसके हृदय में, नाच कर 
| तथा हाव-भाव बता कर यह विचार उत्पन्न कर देता 
है कि यह नट मुझ पर अनुरक्त है, परन्तु ad में 
नेट उससे रत्ती भर भी प्रेम नहीं करता, उसी तरह, 
> राजा यथाथ में Ret पर विश्वास तो न करे पर सब 
S साथ व्यवहार पेसा करे जिससे वे यह समझे कि 
| पदाराज हम पर विश्वास करते हैं । राजनीतिकारों ने 
लेखा है कि अत्यन्त लाभ, अत्यन्त प्रसाद्‌ Bc अति- 

विश्वास से अपार-बु द्भि प्रशापारमित बृहस्पति 

| भी उगा अथवा मारा जा सकता है, फिर मतिमन्द 

| SS किस खेत की मूली है ! 


रजा मन्त्रयां के विरुद्ध काम न करे; बल्कि जिस 
दे चे कहे उसी तरह करे। यह नियम अद्दार्य-बुद्धि 
NUS लिए अत्यन्त आवश्यक है। किसी व्यक्ति 
किसी साधारण कारण से मन-सुटाव हो गया 
के नाश के लिए एकदम उतारू नहा जाना 


र 
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चाहिए | क्योंकि जरा जपली बातों में यदि पारा ` | 
गरम होने लगे ग्रोर लोगों का उसका फळ Ñ 
मिलने लगे ता फिर काम हो चुका ! ऐसे राजा का 
राजा क्या, नर-पिशाच कहना चाहिए | उससे काई 
भी मनुष्य जी खेल कर' बातचीत ate ब्रिनय- 
विनोद्‌ आदि नहीं करता । इसलिए, सवेसाधारण 
की तरह उसे भी सहनशील होना चाहिए | मित्र- | 
गोष्ठी में शासक-शासित या सेव्य-सेवक-माव की 
युजर कहाँ ! वहाँ ता सब के साथ समान भाव 
रखना चाहिए | 
राजा को उत्साहहीन न होना चाहिए | उत्साहः 
विद्दीनता सब दुःखें की जननी है। आळसी आदमी 
कभी अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकता। इस पाप 
के बदले उसे नानाप्रकार के दुःख भागने पड़ते हैं। _ i 
WUA, अमर्ष, शीघ्रकारिता ( फुरती ), कर्म-पवी णता, 
अर्थात्‌ कार्य-काशलळ आदि उत्साह के गुण हैं । 
राजा दूसरे के लिए ममेच्छेदी, अश्रद्धेय तथा 
असत्य बात न कहे । बहुत बकबक भी न करे; 
क्योंकि पेसा करने से उसका महत्त्व कम BT जाता है । 
राजा किसी साधारण आदमी की जागीर या 
जमोंदारी के, जा उसके पूर्वजां के समय से चली 
आती है, न HA; क्योंकि इससे उस बेचारे का नाश 
हो जायगा, तथा प्रजा में असन्तोष भी फैल जायगा। | 
इसलिएं जिस ज़मीन पर अपनो प्रजा का अधिकार — 
है उस पर राजा अपनो लोभमयी दृष्टि न pe Ben 
राज्य के विस्तार के लिए उसे आ-समुद्र पृथ्वी 
है । अपनी वीरता के बल पर उस पर आधि 


कैन सी बहादुरी है! _ 
राजा किसी की बहु-वेटी पर कुहष्टि 
क्योंकि ऐसे नोच राजा से प्रजा उकल, 
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ही वह सन्तोष करे । जिसके एक ही art है वह 
राजा उत्तम है । जिसके महिषी ते एक हो, परन्तु 
दासियाँ अनेक हों वह मध्यम है। वेश्यासक्त नृप 
जघन्य, तथा व्यभिचारी नृपाल अधम È | 
राजा को आग्रही% न हाना चाहिए । क्योकि 
ग्राग्रही का यह स्वभाव होता हे कि जा बात उसकी 
अकळ-दारीफ में समा गई, उसी को वह सिद्ध करने 
के लिए युक्तियों की मिट्टी पलीद करता है। इसका 
फल यह होता है कि वह विद्वानों की दृष्टि a गिर 
जाता तथा अपने काम भो बिगाड़ बैठता है। राजा 
नियागियां के फम्दे मे न फॅसे। जिस तरह वेद्य 
श्रीमानों की व्याधि का अत्युक्तिपूरी ate करके 
अपनी आजीविका का ढँग निकाल लेते हैं, उसी तरह 
नियागि-गण स्वामी को व्यसन मे फँसा कर उससे 
,खूब धन पंडा करते हैं । 


फुटकर बाते | 


राजञा नोकरों के साथ मित्र के सहश, मित्र के 
साथ आत्मीय के सहर We ग्रात्मोय के साथ स्वामि- 
तुल्य व्यवहार करे ऐसा करने से ये लोग उसले 
खरा रहते हैं CHIC प्राण-पण से उसका काम करते 
हें । अपने चचा या चचा के पुत्रों अथवा अपने छोटे 
भाइयों को भिन्न भिन्न प्रान्तों का शासन-भार दे दे, 
जिससे वे किसी न किसी काम में फंसे रहें । क्योकि 
खाली रहने से आदमी अनेक उत्पात खड़े करता है। 
UG TAR शासन-क्रम पर वह स्वयं सदेव भ्यान 
waa, जिससे चे राज्य का कोई ux छिन्न-भिन्न 
करके स्वतन्त्र न हो जाये | 
राजा लोक-प्रिय हाने का यल सदेव करता रहे | 
इसी मे उसकी भलाई है । युद्ध मे क्षत-विक्षत पुरुषों 
— S देखने के,लिप स्वयं जाय HIC उनको सान्त्वना 
` दे । आहत अथवा Ba सैनिकों के Hera का पाळन- 


O emer aa निनीषति युक्ति यत्र तत्र मतिरस्य निविष्टा । 
पद्षपातरहितस्य तु युक्तियंत्र तत्र मतिरेति निवेशम्‌ ॥ 
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पोषण अच्छी तरह करे। राजा प्रज्ञा के कामों को | | 
समय समय पर स्वयं जाकर देखे, उससे समय | 
समय पर मिले जुळे, उसकी विनति का भ्यान से 
सने Am उसकी आवद्यकताओं को पूरा करे। ap 
राजा प्रजा से समय समय पर मिलता जुळता aRt- 
उसके अपने qui नहों देता--वह, एक प्रकार से, 
अपने कमेचारियों द्वारा सुराज्य-व्यवस्था का मिट- 
aw ग्रौर अपने कार्य बिगाइता है । जब राजा ही | 
उससे किनाशकशी करे तब प्रज्ञा fant अपना | e 
दुःख किसके सुनावे | ऐसी अवस्था से अन्य राज्य- 
कर्मचारी प्रजा पर बड़े बड़े अत्याचार करके मनमाने 
काम करते श्रौर अन्याय से धन sca | इस अप- 
राध का उत्तरदाता FSA राजा दी हाता है। sea 
राजा के रिपुगण ऐसे ही समय में उसे दबा लेते हैं । 
जञा प्रजा बिना किसी व्यसन के Peta हा गई है 
उसे पूँजी देकर राजा स्थिर कर दे । शासन करना _ 
ही जब ऐश्वय का फळ है तब आज्ञा-भङ्ककारी पुत्र _ 
को भी दण्ड दिये बिना राजा न छोड़े | क्योकि राजाज्ञा 
सब से egi है। जिस राजा की आज्ञा नहा 
चलती उस राजा मै चित्रगत राजा से क्या विशेषता | 
है ? जा अपराधी राजा की आज्ञा से पहले कारागार | 
मै पटक दिया गया था वह फिर वही अपराध करे 
राजा की आज्ञा का फिर भी अतिक्रमण करे-त yer 
उसे भारी दण्ड देना चाहिए। १०००) अथवा ११०८) | m 
का ग्र्थ-दण्ड इसके लिए यथेष्ट * है । बिना अपराध /६। 
कै किसी न्यायाधीश ने अपनी व्यक्तिगत अप्रसन्नतां | ग्रार 
के कारण किसी पर झूठ मूठ अपराध लगा कर GE | है। 
माना किया है, यदि ae बात सिद्ध दो जाय तो न्याया 
धीश को अ्रपराधो समझना चाहिए और बही कठिन | 
दण्ड उसको दिया जाना चाहिपः। यदि राजा न्याय : 
परिपालक हा ता सब दिशाय नदी की dw | 


A 


#प्राचीन समय में इतना द्वव्य-दुण्ड बड़ा भारी दण्ड समर we 
जाता था । उस समय के दो awit का महत्व श्राज के a 
रुपयों से अधिक ही. था, कम नहीं-लेखक | 
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à प्रजा का मनोरथ पूरी करती हैं, समय पर उचित 
। वृष्टिदाती है और सब ईतियाँ शान्त हो जाती हैं । 
वह राजा उत्तम है जा वैश्य-बरत्ति से अपने कुटुम्ब 

का पालन करता है, dE मध्यम है जो राज-संवा 
| द्वारा प्राप्त वेतन से अपने कुटुम्ब का निर्वाह करता 
| है, तथा वह जघन्य है जा राज्य का कुछ भो काम न 
करके राज्य-लस्पत्ति का उपसाग करता है । 
i जन-साधारण की भेंट के छूकर लोटा देना 
t | चाहिए । 

राजा किसी व्यक्ति का निष्कारण ही अपम्रान न 

करे; क्योकि राजा से अवज्ञात जन सब के द्वारा 
अबज्ञात होता है। संसार ते गतानुगतिक B. ga- 
| लिप वह पूजित कोः yaar हे । चह गाय किस काम 
'कीजोनतो दूध ही देती है ग्रेर न सन्तान ही । 
एसी तरह वह स्वामि-प्रसाद्‌ निरर्थक है जान ar 
आशा ही को पूरी करता है मरोर न सम्मान ही देता 
| है। सभी लोकपाल राजा के अनुयायी हैं । इसलिए 
| राजा, मध्यम लोकपाल होकर भी, उत्तम लोकपाल 
| है। राजा प्रथम तो किसी पर एकाएक नाराज़ न हो, 
| यदि हो ता कापपात्र को कुछ न कुछ क्षति पहुँचाये 
बिना न रहे | वह अपने कोप Ae शास्त्र का व्यर्थ 
[USER । संसार मे जब धन बिना किसी साधारण 
UY व्यक्ति का भी काम नहीं चलता, तब राजा के सहश 
| पुरुष का ता उसकी अत्यन्त ही आवश्यकता 
२ मद्दान्‌ पुरुष भी धन विना क्षुद्र बन जाता है 
५ धन से साधारण जन भी असाधारण बन जाता 
। कहा हे ; 
“सवे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति ।” 

"Rs: सवो भवति हि छुः gar गौरवाय” | 
^ --महाकवि कालिदास | 

रिक्तस्य नहि जागर्ति कीतेनोयाऽखिलेशुणः 
| ` हन्त कि तेन चिद्यापि विद्यमाना न शोभते” | 

a à -क्षत्र-चूड़ा मांगे 
i दो तरह का है, पार्थिव ग्रोर ज्ञान । राजा 


| कितने आइचर््यजनक तच्यों का विकाश करर 
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के दोनों तरह के घने का संग्रह करना चाहिए ।. 
सब धनों में विद्या-धंन ही श्रेष्ठ है । क्योंकि. 
यही एक धन सहाजुयायी ग्रौर अहाये है । इसके 
सिवा ज्ञान-धन ही पार्थिव-धन का उत्पादक भरः 
प्रबन्धक है । अतः बह अभ्धर्हित भो है | विद्या-धनः 
की महिमा अपूव है । नोच-कुल-प्रखून विद्वान्‌ सी यदिः 
माग्यवान्‌ हो तो Seat राजा के भो पास पहुँच जाता 
शरोर सफल-मनेरथ होता है। जिस विद्या से समस्त 
जगत्‌ की स्थिति का परिज्ञान हो बह विद्वानों के लिए 
कामधेनु का काम करती है। लोक-व्यवहार का जान- 
कार यदि मूखे भी हो तो भी वह माननीय है । इसके 
प्रतिकूल लोक-व्यवहार से अपरिचित मनुष्य, शास्त्रीय, 
विद्या में meas विद्वान Br ता भी, कभी कभी 
लेक में अनाहत RT जाता है । वे पुरुष प्रज्ञापारड्भत- 
हें जो उपदेश देकर दूसरों की आत्मा में शान्ति 
उत्पन्न करते Tl जा दूसरों को ज्ञानालोक का दान. 
देकर उनका अज्ञान-तिमिर नहीं हर सकते वे चाहे. 
सर्वज्ञ ही क्यों न हों, संसार के किस काम के] 
जलधि में अपार जल है, पर संसार का उसका क्या 
'डपयाग ? महापुरुष रामचन्द्र संसार के लिए आदश. 
राजा हुए हैं। उनकै तुल्य उत्तम स्वामी इस पृथ्वी 
पर कोई नहीं हुआ । 
गोविन्द्राय परवार ( काव्यतीर्थ ). 


विज्ञान का अध्ययन । = 
MAAK शान की ज्योति से संसार जाज्वल्यः | 


शिशु भी इस बात का अनुमान 
कर सकता है कि मनुष्य-संसार, 
सूय्यरश्मि को भी RRT करने- | 
वाली इस ज्याति के प्रभाव से, _ 


आज सभ्यता के उच्च शङ्क पर पहुँच गया BO. 
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यद्यपि मनुष्य-जाति ने समस्त सञौतिक पदार्थों पर 
अपला प्रभुत्व जमा लिया है तो भी मानना पड़ेगा 
कि विज्ञान के विस्तृत राज्यों की सीमा अभी तक 
उसके नहों मिली । अन्यान्य प्राकृतिक नियमों का 
|. gas ज्ञान प्राप्त करः के- हमारी बुद्धि-शक्ति अब उस 
। मैदान में प्रवेश कर रद्दी है जिसका ध्यान स्वप्न में 
' , थी किसी का न था | भू-चक्र की गति, परिमाण AIT 
वास्तविक स्थिति का ज्ञान उपाज्जन करके भी हमारी 
विज्ञान-पिपासा तृप्त नहीं हुई । अज्ञात देशों m 
रसातलस्थ बहुमूल्य धातुओं की खानों को 
हुँ कर भी वह: सन्तुष्ट न हुई। Sic अब ते वह 
नई नई कलाओं का निम्माण कर के उनकी पदार्थ- 
स्थिति, रासायनिक संयोग HIC EZ बनावट का 
ज्ञान प्राप्त करने में हमे प्रोत्साहित कर रही हे। 
कोन कह सकता है कि दस पाँच qui अथवा 
` दोःएक पीढ़ियों के बाद, हम लोग, उसी प्रकार, 
| जोवन-विद्या के नियमों का आविष्कार करने में भी 
| GHA न हो जायँगो, जिस प्रकार, आज, हम लोगों ने 
| Suna ग्रेर रासायनिक विश्ञानों के क्षेत्र में पदापेण 
| कर दिया है। आनन्द का विषय है कि इनमे हमें 
-यथेष्ट सफलता भी हुईं है। जिस तरह मनुष्य की 
विस्तृत बुद्धि मरोर ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा की 
“पराकाष्ठा नहीं देख पड़ती उसी प्रकार प्रकृति पर 

सूरी अधिक्रार जमाने के ज्ञान की सीमा, वाञ्छनीय 
सहायता मिलने पर भी, नहीं ज्ञात होती । हम 

आए देकर कहते हे कि उसकी सीमा नहों । विस्ती 
प्राकृतिक ह्यां पर दृष्टि डाळने से हमारा यह 

कथन अक्षरशः सत्य मालूम पड़ता है। वा भी यह 
-स्वीकार करना पड़ेगा कि sant सीमा अवश्य 

'है। वह सीमा कोन सी है? वह हम लोगों की 
“इच्छा! है Lea उसे प्राप्त करने की उत्कट इच्छा और 
SUR का सदुपयाग करना चाहिए; बस, निइचय 
alae । ही प्रकृति हमारी! आज्ञा की अनुगामिनी बन 

- “ज्ञायगा । < 
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विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता पर स्वार्थिक | 
दृष्टि से तके-वितके करना जिस प्रकार व्यर्थै है उसी | 
प्रकार आध्यात्मिक और नैतिक हष्टि से भी विज्ञान 
से विसुख होना भारी मू्खेता हे । हम. नहीं मान 
सकते कि आधुनिक वैज्ञानिक काल में हयारी 


~< 
rhe 


आत्मिक अथवा धार्मिक उन्नति में किसी प्रकार 
की बाधा. आई होया Ë जाति के धम्मे | 
अथवा समाज को धक! । किसी कवि 
का वचन है-- 

When Science from creat! 

Jnchantment's veil withdr 

* What lovely visions yield their place 

To cold material Laws, 

अर्थात्‌ विज्ञान के प्र से जब oft के 
ऊपर से जादू का मनोरम परदा इट जाता है तब 


उसका स्थान निकृष्ट भोतिक नियम ग्रहण कर Od 
हैं । हम नहीं समभ सकते कि उसने यह कह कर 
अपनी कितनी दूरदर्शिता, उदारता एवं कवित्वशक्ति 
का परिचय दिया है | 

क्योंकि afta नियम seat के AFTAN 
अग्राह्य मालूम होते हें जिन्हें उनके Agh, विभव + 
me पूरी-स्थिति का मूल्य अवगत करने की शाति : 
नहीं है । ये नियम geet लोगो को फीके stad ग्‌ i 
जिन्होंने उनके काय्य, कारण A तथ्यों का faaty 
उचित रीति से नहीं किया । वह कदापि कवि न 
जिले ग्रणुवीक्षणयन्त्र, दूरबीन, एवं अन्यान्य भातिक 
west के आविष्कार में चित्ताकर्षक हृदय नहीं देख 
पड़ता । वह कदापि सुकवि नहीं जञा भोति 
पदार्थो' का-कविया की साधारण मानसि, अ 
शक्ति से परे--नित्य प्रति नवीन Eua धारण करता। है 
हुआ नहीं देखता । महाकवि कोलेरिज' अपनी अर 
मानसिक शक्ति का प्रौढ़ करने के लिए अपने 7 र 
वैज्ञानिक मित्र के विज्ञान-विषयक व्याख्यानो 57 
ध्यानपूर्वक श्रवण करते थे । इससे यदि केले 
की गणना काई सामान्य कवियों की श्रेणी में| ` 


ITE AEVO Yn om 


के 

| ते 
RÀ om 
* 
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| कह उसकी wht केवर बेर कक, पउ O उसकी qam * अतिरिक्त और क्या हो 
सी | सकता E: ? कैलेरिज् क ललित काव्य आज भी 
न | योरप में ध्यानपूवक पढ़े जाते हैं। जम्मन-कचि- 
d | तिलक येटी (Goethe) का नाम विश्व-विख्यात है | 
री | Aa नहीं जानता कि केवळ जमनी ही नहो, बटिक 


ar देश भी उसके औबन-प्रद काव्य के लिए उसके 
कृतज्ञ हैं वया काई कहद सकता है ळि वनस्पति- 
“विद्या के मूल | तथा अस्थिपज्जरों का 
यथाथ ज्ञान प्राप्त करने के कारण HH ax कवि 
* था? नहीं, कदापि agi—afee af कहिए कि 
| प्राकृतिक विज्ञान के रहस्यां--विदोषतः उद्भिद्‌ विद्या 
Hm अस्थि-प्ञर-विषयक विद्या प्राप्त करने के 


कै) कारण ही उसने कविता दारा प्राकृतिक हद्यों पहा 
तव | विकार करने की शक्ति पाई | कविता का सम्बन्ध 
हेते| विज्ञान से Sar ही है जैसा कि AJI का सम्बन्ध 


नेत्र से है। यथार्थ में विज्ञान Sha काव्य है Um 
क्ति) stage ही कविता रचना करता है, इसलिए 
| कविता शुद्ध किया हुआ विज्ञान है । 

| हम नहों मान सकते कि विज्ञान की उत्तरात्तर 
4) वृद्धि से मनुष्य के सर्वोच्च स्वभाव में किसी प्रकार 
Tlf हुई हे; मनुष्य की उच्च अभिळाषाओं में 
j प्रकार की रुकावट पहुँची है; किसी भो 
T जाति के ach में धब्बा लगा है। जिनके विचार 
e ऐसे हैं थे. भूलते हैं । अपने घम्म Are जाति की 
त) रक्षा करने की शक्ति ला है नहो--चट निरपराध 
| विज्ञान पर दोघारापण कर बैठते हैं । काध करने 
; ग्रार मनन करने की शक्ति, दोनों, उच्चतर 
A भ्यात्मिक शक्ति की सहायक हैं । हमारा कर्त्तव्य 
3 Ja इन दोनों शक्तियां से अपनी प्रकृति का 
4 भूषित करे । शरोर, यदि उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
| 3 फाय्य-काररा-भाव एकाग्रचित्त से माळूम करले 
„ पमारी बुद्धि अवश्य चमत्कृत दो उठेगी। वे 
SO आसन पर स्थित हैं । आसन जितना 
त दोगा, उस पर रक्सो हुई बस्तुये भी उतनी 


T 


7 


^ 
4 
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- ही ऊँची दिखाई देंगी । अर्थात्‌ हमारे विचार Bed | 
ही गूढ़ होंगे, हमार भाव भी उतने ही उत्कृष्ट. 
होंगे । 
, विज्ञान के मूल तचत्वों के संशोधन में यदि हम | 
विज्ञान आर उसकी सहयेगिनी पूरक वस्तुओं का 
एक साथ मिला दें ते इससे बढ़ कर हमारी दूसरी c 
बड़ी भूल नहीं BT सकती । प्रथम हमे उनकी. c 
पारस्परिक विभिन्नता मालूम करनी चाहिए । ऐसा 
होने पर हम विज्ञान को “झूठे विज्ञान” के नाम से 
कदापि सम्बोधन न करये ओर न विज्ञान की सत्यता 
के विषय में मूखों' के विवेकहीन maki m 
कट्पनाओं को ही स्वीकार करगे | 
विज्ञान कभी असत्य, नहीं हो सकता । उसकी 
नीव सत्य-सनातन है।ग्रार सत्य, सत्य के साथ | 
कभी विरोधभाव धारण ag? कर सकता | उनमे 
यदि काई भेद. देख पड़े तो वह हम लोगों की भूल 
के सिवा और कया कहा जा सकता है ? विज्ञान 
से धाम्मिक विचारों मै रुकावट नहों होती। इसके P: 
विपरीत वह प्राचीन काल से भक्ति ग्रेरसाधनका | 
सच्चा सहायक माना गया है। एक (Gallen) | 
विद्वान्‌ का कथन है--सृष्टि-कर्ता के पवित्र गुणगान | 
करने का सर्वोत्तम मार्ग, प्राणि-विद्या पर एक काव्य 
की रचना करना है । भिन्न भिन्न विचारों की vos 
उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण, यह कभी सम्भव | 
नहीं कि मनुष्य-समाज की हानि हो। बल्कि सब 
बुराइयों से छुटकारा पाने का सरल Medics 
उपाय केवल ज्ञान की बृद्धि ही है । ज्ञानापाज्जेन 
का अन्तिम फल क्या होगा ? इसका विचार किये 


E 
B. 


हमें पूणे विश्वास है कि ज्ञान, परमात्मा की शक्ति ` 
का सच्चा प्रकाशस्वरूप है। अतएव ब्रह हम ९ 

उठावेगा, ऐसे प्रश्न के दिन Hp । अब qu 
लिए स्वाथै-त्याग का ज़माना है। परन्तु शो 


A 
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विषय है कि अब भी भारतवासिये के ऊपर 
pP जमाये है। हम लोगों में यह प्रवृत्ति. 
पाई जाती है, प्रोर, हम लोंग प्रायः ऐसा कहा भी 
करते हैं कि जैसा चलता है वैसा चलने दो । 
भला, इससे ag करं आलस्य का दूसरा IAT 
Sie क्या दिया जा सकता है? आविष्कारों की 
` दिन पर दिन वृद्धि हाने के कारण तथा आविष्कृत 
वस्तुओं से उपलब्ध आमोद-प्रमाद के आयेजन 


| लिए आवश्यक व्यय, परिश्रम ग्र कठिनाई -को 
एकदम भूल बैठे हैं ग्रोर पुराने जमाने के अमीर- 
उमराव की तरह सोचते हैं--'अजी जाने दा, 
gia कष्ट उठावे; पकन पक दिन मरना ते दई है” । 
|. इस ्रखण्डनीयतके का उत्तर नहों | 

- हमलेगोंका यह अन्ध-विश्वास है कि विज्ञान, 
वैज्ञानिकों से भिन्न है तथा उसकी स्थिति शारीरिक 
स्थिति के सहर नाशचान्‌ है। हम लोग मनसा, 
चाचा, sao प्राकृतिक नियमा का AFT 
किये बिना ही कट समक लेते हैं कि स्वर्गोय दूत 

' की तरह विज्ञान स्वयं संसार की सेवा करेगा । 
८ हम आपके सामने मानसिक El की तसवोर 
 सखाँचने «dí बैठे हैं । हमारा कहना सत्य है । 
i कहिए तो छोटी से छोडी प्राकृतिक रचनाओं 
क्का चतुर्दिक देख कर हम लोगों में से कितने 
_ मनुष्यों ने उनके RARU आदि के नियम 
' ज्ञान्मेभैशारीरिक अथवा मानसिक चेष्टा की है? 


 कहिएते! हममे से कितनें ने किसी भो विज्ञान-. 


' / विभाग में हुई सफलताओं के qd की उत्साह 
' अङ्क करनेवाली कठोर असफलताओं पर विचार 
किया हैजा असफलतायें यथार्थ में हमारी अन्तिम 
सफलता "^ कारण हाती हैं? बताइए ता हममे 
से कितने मनुष्यां ने उस RAÄ हाथ डाला है 
CU एक ga अथर्वा एक शताब्दी-के बाद भी 
किसी आविष्कांर के रूप में परिणत हा जाय ? 
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! सलभ हो जाने के कारण हम ज्ञानापाज्जन के 
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क्या आप बता सकते हैं कि कितने महाजुभावें 
ने किसी एक तत्व के संशोधन में इस बात पर 
विचार किया है कि संशोधनेपये।गी सामग्रियों का 
इकट्टी करने में क्या aa पड़ेगा ? विज्ञान ऐसी चीज़ 
नहीं है जिसके किसी साधारण तत्त्व का विकाहा 
भी एक दिन अथवा एक मास में समाप्त हो जाय। 
निम्नलिखित उदाहरणां से आप भली भाँति जान 
सकेंगे कि विज्ञानविषयक आविष्कारों में कितनी 
कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं ait कितना समय | | 
लग जाता है | प्राण-सम्बन्धी नियमें। के आविष्कार al 
भें आरम्भ से लेकर अन्त तक पूरे दे! सो वर्ष 
लगे । उनका इतिहास अपने ध्यान मे SET | उनकी 
नीव इटली के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता डाकुर” रेडी 
( Dr. Redi ) ने डाली थी यर समाप्ति दाळ कै मि० 
पास्टियर ( Mr. Pasteur ) के समय में gi । यद्यपिः 
आरम्भ-कती आविष्कारक को, यद्यपि उनके पथा- 
gavit महानुभावो का, जे अहनिश अनवरत परिश्रम, | 
चेष्टा, अकथनीय अर्थ-व्यय ग्रार अलौकिक स्वार्थत्याग 
द्वारा इस तत्त्व का ढूँढ़ निकालने में लगे थे- कुळ 
लाभ न हुआ, तथापि आप देख सकते हैं कि हम | 
aii को उनके इस आविष्कार से कैसे कैसे महान्‌ | 
लाभ है रहे हैं। यद् उसी तत्त्व का सुपरिणाम है | 
कि आज हम लोग भयङ्कर agian रोगों से बचने ` 
का मागे gg निकालने में समर्थे ETE | | 
दूसरा उदाहरण किरणपृथकरगा ( Spectrum | 
Analysis ) का लीजिए ॥ ध्यान देने से यह यथार्थ : 
में आश्चर्यजनक माळूम पड़ता है कि किस प्रकार | 
प्रक शारो का तिकोना टुकड़ा ( Prism जिसे 
छोटे छोटे बालक इन्द्रधनुप के fra Aa चमकीठे 


Tel का देखने के काम म॑ लाते हँ--वयस्क लड़कों : [ 
के द्वारा एक बड़े यन्त्र के रूप मे परिणत gr! इसके qu 


~ C+ A de PE id 
द्वारा, आज़, भातिक पदाथी का ही ग्रान्तारक ag ‘ ah 
4 A / fA a " NS 
सन्धान नहीं किया जाता, किन्तु गंगनस्थाया तारों, ' या 
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॥ ज्ञान प्रा्त किया जाता है। अच्छा वह वयस्क कैन zo आओ 


| मिश्रित तच््वों prre NS 
c ^ = ` Ere तचा का अनुशालेन कः oM 
i E गु रारो S सुद्ध खिलाने में वैज्ञानिक मिश्रित तस्व जिन का ज्ञान id ded ers 
खा ? वह स्वनाप्रधच्य र c 3 NO यनिक क्रिय 
रहस्य Te स्वनामधन्य न्यूटन था जिसने संयेग से भी ma हाना कठिन है । आधुनिक is 
; पाइचात्य 


स्स CNN ` ही M 
पहले TES इस खिलाने के ही द्वारा सिद्ध किया कि SIRA इसी स्पे 
| सूय की ज्योति केवळ शुभ्र ही नहीं, किन्त उस 5 स्पकट्रा के द्वारा धातुओं का गला 
E xà a : a a , "d Jaq कर उनसे अन्यान्य राग-न , Sie नेय J 
| सात भिन्न भिन्न tg प्रतिविस्बित हैं। लम्बी दरारा हैं ग्रेर कर रहे है शक ओषधियाँ तैयार की 

> E — 5 " ` | सी कै ३ 

| के बदले गोल और छोटे छिद्रों से ही उसने सूर्य के any हुए हैं कि Eu हम यह जानने मं _ 
किरणां' का प्रतिबिश्ब अपने खिलैने मे प्रविष्ट Wh rues कम से कम १६ ` | 
| | . किया। अर्थाभाव के कारण न्यूटन आगे न बढ़ सका। कहे, रक्तसञ्चार प-रूप में वत्तमान हैं । कहाँ तक 
À सन्धान भो इसी 


~ तब वेलेस्टन ( Wollaston ) मे इस अधूरे कामको के द्वारा किया जाता è ES 


M लि ay ns x P SIT, aq ज़ोर कर कह्‌ 
अपने हाथ में खिया । उसने बड़े बड़े छिद्रों द्वारा. किसी अन्य रासायनिक क्रिया Ee mee 
वा अशुवीक्षण 


| सूय्यमण्डळ की काली oat का निरीक्षण - 
पर वह भी यह काम A दी कर Ss Bu basis sis : 
बाद, कुछ दिने तक, तो इसकी चचा ही gui अब आप विचार करें कि इस आविष्कार मे 
| गई। अस्त में जमनी के क्रानहाफर ( Fra, क) कितना समय लगा और अन्त मे क्रमशः कैले साफल्य 
नामक विद्वान्‌ ने इसमें विशेष गति प्राप्त की रर उन THEM न्यूटन से लेकर स्वान (Swa ।) आदि 
| भली पट्ट्या को नाप कर सिद्ध किया कि उनकी तक इस कार्य में १८५ वर्ष टगे । कितने मनुष्य 
| स्थिति ग्रार सम्बन्ध सूर्य ज्योति में प्रायः एक सा कितना द्रव्य ane कितनी साम्र्रियाँ लगीं, इसको 
| oa चाहे वे सीधे सूर्य ही में देखी जाय तै कुछ हिसाब ही नहीं। | 
4 |. क पदार्थ 'पर पड़े प्रतिबिम्ब में । परन्तु हम लोग विज्ञान के चित्ताकर्षक र 
oe ES De की पूति न हुई। मनेररञ्जक उपादानों का केवल निरीक्षण ही करके | 
LAN E e "T याग दिया | Um, यह रह जाते हैं । उनका अनुसरण करके उनकी वास्त 00 
| "परत a. : ष्क ओर प्रोढ़ विचार-शाक्ति विक स्थितियों से अभिज्ञता प्राप्त करना तथा ' 
T धित पा S TRUST इम लोग अनेक रङ़ों से विज्ञान को आत्मीय बनाना हमारे सामर्थ्यं के बाहर. (> 
7 OMM Te और ag सिद्ध करने में समर्थ हुए हो जाता है | हमारे ही जैसे हाथ-पाँव, बुद्धि इत्याद्धि | 
र |¬ पॅज्वलित चस्तुओं के सांथ संसर्ग हाने परवह रखनेवालें के तथा हमारे ही सहा suy के | 
भिन्न अवस्था धारण करता है। परन्तु इस मजुष्यां के किये इन संसारोपयोगी आविष्क्षार का | 
ic MN इम लारा सव से अधिक इतश देख कर मोन रहना कैसी लज्ञां की बात है! | 
“he M | के हैं.) ०४४ Swan, Bunsen विज्ञान के E प्रसादों का काहिलेों की तरह * 
; | B £, इन की विलक्षण बुद्धि ने संसार देखते रहना कदापि बुद्धिमानी का काम नहों । यह | 
ah 2 का सच से सुगम माग दिखा द्या t. कदापि उचित नहों कि विज्ञान से उपछब्ध पशोः S 
| EN ORUM हम ने ऐले तत्वों का विकाश आराम की चीज़ों का, जा दिन-रात सुगमता से हमारे 
Re, CM स्वप्न में भी हा सकता था | यह _ हाथ आ जाती हैं मज़े में पड़े पड़े भागा करे. ti 
pon कि आज हम विज्ञान के भिन्न भिन्न ` मानों उनकी उत्पत्ति स्वाभाविक ही है । हमें चा 
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> के स्वयं कर्तव्यपरायण देकर मानव-जाति की उन्नति 

मै सहायक हों । 

+ अ मेक कारणो से भारतवासियों ने चिरकाळ से 
ज्ञानोपाज्जन की Ste में यथोचित भाग लेना SIS 
सा दिया है | क्या ऐसी अवस्था बराबर ही जारी 
रहेगी १ वया भारतवासी, जाति An स्वभाव के 
कारण, जीवन के कठिन कठिन कार्यों के सम्पादन 

aub अयोग्य हैं ? क्या वे विज्ञान के सौन्दय्य- 
qå रोर उपयोगी आविष्कार करने में अथवा उनके 

) ` कायय ग्रार कारण के ढूँढ़ निकालने मै एकदम असमर्थ 

/ हें? क्या संसार में अग्रगण्य आय्यमट्ट, MERTU- 
area आदि वैज्ञानिकों का प्रसब करनेवाळी भारत- 

माता अब Bite हा गई è? क्या anà में 

. भारतीय नवयुवक विज्ञान के फोशलें के जादूगर. 
` अथवा बाज़ीगर के तमाशों की तरह अचिन्त्य 
ae अज्लेय समक बैठे हैं ? cem ब्रिटिश गवने- 

Re की प्रदान की हुई यतकिञ्चित्‌ शिक्षा का 

यही फल है ? नहीं, हम दावे के साथ कहते हैं 

— कि स्थिति ऐसी नहों है। भारतीय नवयुवक विज्ञान 

—. के लिप उतना ही प्रेम, उतनी ही अधीरता प्रकट 

— करते हैं जितनी संसार के अन्यान्य सभ्य देशों के 

aga | दम लोगों के अध्यापक विज्ञान के लिए 

. ` कैसी हार्दिक उत्सुकता दिखाते हैं। यह कहने में कुछ 

अत्युक्ति नहीँ कि आरतीय विद्यार्थियों की जैसी 

आन्तरिक श्रद्धा विज्ञान में है वैसी ग्रोर किसी देश 
. के नवयुवकों मे vet पाई जाती । 

saga, फिर, क्या बात है कि विद्यालय छोड़ने के 

` अनन्तर ही हमारे देरा/ के विद्यार्था उदासीन aur 

greet दिखाई देते हैं ? wr कारण है कि 

- चिज्ञान-विषयक वह प्रेम ग्रौर वह श्रद्धा, फलवती दाने 

* का समय द्राते.ही, इवा दा जाती है ? कया कारण d 

भारत कै मेडिकल कालेजां एवं विज्ञानं की शिक्षा 

देनेवाले अन्यान्य कालेजों से, नाम के लिए दो एक 
छाड़ कर कोई विद्यार्था पेसा नहीं निकला जा 


JA 
का 
e 
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विज्ञान की किसी भी शाखा का AAA णक्षाग्रच्च्ति . 
से करता हा? वनस्पति-शास्त्र, प्राणि-विद्या, रखायन्न- | 
विज्ञान आदि विभागों के सहश कैन सा ज्ञान इतना 
चित्ताकर्षक, इतना विनेदकारी मरौर इतना सत्बर- 
कळदायक है ? फिर कया कारण है कि इन विज्ञानों के ; 
किसी एक भाग ने भी भारतीय कालळेजों में शिक्षा- 
प्राप्त युवकों का आकर्षित नहीं किया ? विज्ञान के 
अन्यान्य भागों यथा, ज्योतिष, भू-विक्षान आदि की ' 
जाने दीजिए, क्योंकि ये हमारे शिक्षालयों मे साघा- | 
रण विषय की तरह पढ़ाये जाते हैं । पर पूवोक्त 
विज्ञानों पर हमारे खहयागियों ने क्यो भ्यान नहों 
दिया ? इसका उत्तर भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न 
तरह से देते हैं। कोई कहते हैं कि इसका कारण 
हमारा चस्मीचार और खदाचार-सस्घन्धी TAT 
हे, ज्ञा इन उच्च विद्याओं की प्राप्ति भें निरत नहीं | 
हाने देता कोई कहते हैं कि हमारी बुद्धि-शक्ति 
इतनी क्षीण हा जाती है कि समय पर वह काम 
नहीं दे सकती | कुछ लोग कहते हैँ कि हमारा 
स्वास्थ्य ही ऐसा दोषपूरी है कि मनन का काय्य | 
उचित रीति से पूरा ,नहों किया जा सकता | 
किसी किसी का मत है कि इसका कारण uot 
के उपयुक्त भाज्य पदार्थो' का निरन्तर अभाव है, जा | 
हमारी मानसिक शक्ति को परिपक नहीं हाने amy 
इत्यादि । मतलब यह कि जिनका जैसा भाव दै वे 
Sar ही राग अलापते हैं । परन्तु हम ज़ोर देकर | 
कहते हैं कि इन में से एक भी कारण पेला पुष्ट AE 
प्रमाण-पूर्या नहों जा विज्ञान के अध्ययन में प्रतिबन्धक 
हा । पहला कारण व्यर्थे are निन्दास्पद है; दूसरा | 
भारी भ्रमपूरी है; तीसरा ग्रौर चाथा कारण अरलबत्ते | 
कुछ विचारणीय है; पर यथाथ में वे भी दूसरे कारण | 
की तरह निराधार हैं। इस सम्बन्ध में हम अपनी | 
देशी पाठशाळाग्रों का उल्लेख यहाँ पर करते OE! 
यद्यपि इन बेचारे बूढ़े विद्यालयां में, आज 
की ace, विज्ञान की प्रज्वलित ज्याति | ad 
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i देखे पड़ती ; पर ता भी, ध्यान देने याम्य बात यह है 
कि उनके अध्यापक और विद्यार्थो कैले परिश्रमी 
तरार उत्साही होते हैं । उनका शारीर पर्वत खा 
मज़बूत, उनकी मननशक्ति अधिक तीव और उनके 
खाद्य पदार्थ विशेष पुष्टिकारक तो हाते नहीं । बल्कि 
वे ता Are भी साधारण स्वास्थ्य की दशा में, दूसरों 
की दी हुई रुखी-सूजी भाजन-सामग्री पर ही, अपना 
जीवन निर्वाह करते हैं । ता भो, देखिए किस भाँति धेय्य 
और उद्योग के साथ पुरातन ज्ञान का अज्जन करते 
हैं। इससे «qu माळूम होता है कि जिन कारणों का 
चरणेन ऊपर किया गया है चे घे-सिर पैर के हैं। तब 
फिर क्यों भारतीय युवक SRS ग्रार कालेज में प्राप्त 
| दिक्षा का उचित उपयेग नहीं करते ? 
| यथार्थ कारण केवळ तीन हैं--( १) आर्थिक 
| | अभाव (२) eres का असाच और ( ३) सुअवलर 
| का अभाव । हमारे शिक्षित भाइयों के अपने जीवन 
। | में पद पद पर Ec पक्षपात की दीचांर का सामना 
| करना are qur से जड़ पकड़े हुए वाहियात TER- 
। | रिवाजों के फन्दे में Herat पड़ता है । इससे उनकी 
Lg | बुद्धि विकृत और उनका खारा पोरुष हवा हा जाता 
। | है| उनका लब उपाज्जित घन gana हो जाता है। 
| | स्कूल-जीवन समाप्त हाले ही उन्हे पारिवारिक जीवन- 
! | निवोद्दे के लिए कठिन युद्ध करना पड़ता है । ज्ञा लोग 
7 हमारे समाज-सङ्ठन से परिचित हैं उन्हें हमारें इन, 
ब) असहाय विद्यार्थियों पर कशी दोषारोपण न करना 
चाहिए । इन बेचारे! का ता विद्याध्ययन को तिळा- 
| Sale देकर अपने असंख्य आश्रितां के लिए रोटियाँ 
| Wn पड़ती है । तब भला कैसे सम्भव है कि वे 
विज्ञान की उन्नति में at? इसके सिवा हमै बहुत 
इख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार 
ने भी आज तक हमे विज्ञान के अध्ययन में खब सु- 
अबसर Te विशेष उत्साह नहीं प्रदान Rear | यदि 
^s हम लोगों की अधिक सहायता करती ते दानि 
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आज इस महासमर में भारतीय. लाग, अन्यान्य 
शारीरिक और आर्थिक सहायता के साथ ही, मान- 
सिक सहायता सो देते हमारे देश में सायरा ३ 
हायता भी देले । हमारे देश में सामग्रियां की 
कमी नहों। दुःख केवळ इतना ही है कि समयचक्र | 
उनका उपयोग नहीं होने देता । ८ » 
अन्त में हम इस देश के राजां, महाराजां: और ` 
TANİ का भ्यान इस ओर आकर्षित करते i 
जा दानशीलता में राजा कणे से भी बढ़ कर नाम कमा | 
रहे हैं। पर उनका दान देश, काल Hw पात्र का f 
विचार करके नहीं किया जांता। सुनते हैं, किसी 
महाराज ने अपने एक प्यारे कुत्ते की अन्त्येष्टि-क्रिया 
में लाखों रुपये फू क डाले | किसी ने ५० इजार दाचत . | 
में ख़चे कर दिये । किसी ने १० लाख का एक महल 
बनवा डाला | पंर इतने धन से एक बहुत बड़ी 
विज्ञानशाला खुळ सकती थी, जिससे देश को अकथ- | 
नोय लाभ हाता | परन्तु फिर भी हतोत्साह होने की | 
आवश्यकता नहों | समय एक सा agi रहता । हम | 
लोगों को स्वेदा यही मन्त्र याद रखना चाहिए कि | 


ही qur मे स्वनामधन्य विज्ञानाचाय्य जगदी' 


का मुख समुज्ज्वल हा जाय | er 
दिनेशप्रसाद वस्मी ग्रोर नब्दकुमारसिंह 
NON 


— — e. 


त्तमा-परार्थना । | 
3 Ero 


0५ २. 
पतित जन के पतित सुख से , कढ़े जो प्रार्थन 


MAGS वह लाभ ही उठाती । और, सम्भव था कि व्याख्यान के आधार पर लिखित | 
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३१९८ 
i २ 
बहा परिताप छे सू, न. धोता मेल जो उर का ; 
नहा कर सुरसरी में भी, न हाता पूत वह प्राणी ॥ 
r ३ 
` हुआ है शान्त यह नभ में, बरस कर के जलद जी भर । 
रुका सत Bigar मेरे, बने- मत mrs अभिमानी ॥ 
x v 
सुमन ने फाड़ कर अपना, ERU दिखला दिया नभ के । 
छिपाता पाप को प्रभु से, बृथा रे जीव श्रज्ञानी | 
x 
बना उसके चरण-रज को, विनत निज भाल का चन्दन | 
क्षमा का दान देगा ही, कभी ता वह महादानी ॥ 
f --मुकुटधर 


AA 


—Ó 


CE — रिस्ट वाय | 
ER) 


= [वर हआ जी से मालूम हुआ था कि जन्म- 
` ` PN © पत्र की विधि के कारण ही मेरा 
विवाह पण्डित विशवम्भरप्रसाद , 
pur तहसीलदार की 'कन्या भगवती के 
ary ERI ar! | तहसीलदार ज्योतिष के कायल थे; 
- guia उन्होंने अपनी कन्या के विवाह में जन्म-पत्र 
के मिलान पर ही अधिक ध्यान दिया । 

मेरे पिता अमीन थे | कहना चाहिए, वे aa- 
सीलदार के सामने साधारण व्यक्ति थे-दरजे में, 
"pH नहीं | तहसीलदार को १५०) मिलते थे। 
पर मेर पिता का ऊपर की आमदनी at कर 
«Goo से कम नहों बैठते थे। विधि के विधान के 
` कारण मेरा विव्राह भगवती से BT गया । 
जन्म-पत्र मिल जाने पर भी HA देखा कि भग- 
“aa का स्वभाव मुझसे नहीं मिळता था। उसमें 
साधारण रूप था, पढ़ी-लिखी भी वह ज़रूर थी; 
पर तहसीलदार की कन्या हाने का उसे बड़ा अभि- 
CPI अभिमान के कारण प्रणय के प्रथम 
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-शे। बह अपने को तहसीलदार-कन्या ही समझती 


क्रोध के दो ही प्रधान लक्षण थे; अभाषण र 
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परिच्छेद में भी मेरा उससे प्रायः विच्छेद हा जाता 
था | उस समय उसका रूप, उसकी विद्या और 
उसके कमनीय कटाक्ष काई भी मुझे अच्छे न लगते 


दा भी कोई हज न थाः किन्तु मुझे क्रोध इस बात पर 
ग्राता था कि वह मुझे अमीन-पुत्र समझती थी। ^ 


उसके साथ अब प्रायः HVE होता था। सच 
बा यह हे कि कलह में सदा डली की जीत होती 
थी। कलह के बाद मैं BST करता था कि जब 
तक वह मुझसे क्षमा न मांगेगी मैं उससे बात न 
करूँगा | दिन पर दिन बीत जाते थे ; पर 
के परदे में छिपी कठोरता की मूत्तिं मेरी स्त्री 
ओर रुख न करती थी | 

उसमें गुण भी अनेक थे। क्रोध के समय भी 
चह मेरे सब काम अपने हाथ से करती थी, पर मेन? 
भाव से। वे काम माया के बळ से होते AGA 
पड़ते थे। मेरे कमरे की सफाई, मेरे sel के 
यथास्थान रखना, मेरे भाजन के लिण मेरी रुचि के 
अनुसार चीज़ें बनाना वह कभी न भूळतो थी। 


मेरी 


पृथक्‌ शय्या । i 
saat मानपूजा का मैं कब तक तिरस्कार कर | 
सकता था ? अन्त में मेरा हृदय उसकी ओर, और ५ 
सच यह है कि उसके रूप की ओर, झुक जाता था | : 
तथा मैं अपने aged के भूल कर उसका हाथ पकड़ | 
लेता था ag हाथ छुड़ाने की चेष्टा करती थी; 
पर मेरे कुछ कहते ही मेरे पाप as जाती थी | उस 
समय उसका रूप दुगना At जाता था--कुळ अपने . 
स्वभाव से ग्रोर कुछ विजयगवे की कान्ति के | 
कारणा । अहा ! उस समय मालूम होता था किं |. 
उसके अन्दर कठोरता का लेश भी नहीं है पर | 
दूसरे ही दिन, ग्रैर कभी. कभी उसी दिन, वर्ह | 
भ्रम दूर हा जाता था एवं क्षणिक मिलन के बाद 


` संख्या ६ ] 
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अनेक-दिन-व्यापी विरह का परिच्छेद फिर खुळ 
ज्ञाता था | 


रिश्वत से कमाये हुए पिता के घन का कुळ 
aca में तीन बार फ़ेल BT 
किसी तरह मैंने are पास 
a पिता ने Gara नली थी। 
इसीलिए, मेरी इच्छा न हाते हुए भी, मुझे उन्होंने 
कालेज भेजा । कालेज GT भो चार वपे car, पर 
एणफ० To पाल न कर सका at, कालेज से रह 
' कर भले ही er ग्रेजुएट ( Under-Graduate ) 
| aaa सका, पर शोकीनी और फिज़ल्खर्चा में 
| अच्छी तरह दक्ष BT गया 
बहन राधा के विवाह मे पिता ने कुछ कम qu 
हजार रुपये ga किये थे। विरादरी में अपनो धाक 
, जमाने के लिए उन्होंने कोई दो! हजार रुपये कजे भी 
| लिये थे। किन्तु कूज के Race न निबटते राधा 
| "विधवा हो गई । जा कुछ qa हुआ था वह वेकार 
[ से ज़ियादह ददो गया । 
अन्त में पिता ले मेरा विवाह कर दिया । में 
मुंख्तारकारी के लिण तैयारी करने लगा । जिस 
समय में 'एबिडेंसएक'! di रटा करता था उसी 
| समय मुझे अपनी स्त्री के साथ गुप्त कलह भी करने 
. पड़ते थे। उनकी aires मैं आगे ते भला क्या 
| पढ़ सकता था, जा कुछ पढ़ चुका होता था बह 
भा भूळ जाता था । 
_ विवाह से पहले भी पढ़ने में मैं तेज ता क्या, 
मामूली मन्द्‌ भी न था ग्रौर अब ता Are भी बीसियों 
फकट पीछे लगे हुए थे । दूसरे, पिता के धन पर 


ane न निकला I 
"कुर तीसरे वष 
किया। उस सम्य 


पर दिन बढ़ता जाता था) इन सब कारणां से 
ET सफलता. में एक agi अनेक विन्न दिखाई 
पड़ते थे । फिर भी मै यथासाध्य .यल कर रहा था 
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अथद्धा हो चली थो date का कलह दिन ` 


àr गर सबकी साथिनो आशादेवी धीरज बँधाती थी 


कि अब की बार मेरे नियम का अपवाद हो जाना | 
कुछ असस्भव नदों है। .  * 
(३) : 

सरो के कठोर व्यवहार से पीड़ित होकर में 
TUR माग को छोड़ कर AS गलियां से चलने 
लगा । अपने fal मे वेठ कर दिल बहलाने के नये _ 
नये तरीके निकालने लगा । तीन बार चाय Up : व 
Aic एक बक्स सिगरेट फूँकने का “स्पीड” ता. 
कालेज में रह कर हो प्राप्त कर ठी थी । uu उसके . 
आगे का सबक पढ़ना शुरू किया । वमा 
उस दिन यमुना के तट पर भाज था। मण्डली _ 

के सभी सभ्या के चन्दे से भोज-प्रबन्ध हुआ था। | 
साजन भो था, मद्य भी थी, नाचने के लिए वेश्या भो. 
थी । यपूना के पवित्र तट पर बैठ कर हम लोग 
भक्ष्याभक्ष्य पदार्था को उड़ाने लगे । 
पहले मद्यपान हुआ; साथ में कुळ कुछ भोजन _ 

थी । जव चाँदनो wa छिटक गई ae रात के दस | 
बज गये तब भोजन आरस्भ हुआ। बारह बजे के _ 
बाद नाच-गाने की बारी आई। यमुना का एकान्त, . 
अतएव निस्तब्ध, तट मुखरित हो उठा; पर उसका | 
प्रवाह उसी शान्ति से चळा जाता था। चांदनी 
में चुळ कर agat की नीली साड़ी और भो उज्ज्वल 
हेशगई थो मरोर तारों के प्रतिबिम्ब ने उसमें बेल- 
qz काढू दिये थे। अनेक बार यमुना. देखो थो; . 
पर उस दिन की यमुना बिलकुल ही विभिन्न थी 
मद्य के हलके नशे के कारण यमुना के प्रवाह से 
मन में भावों का जा प्रवाह बहा बह अडत थ 
अभूत-पूर्व था । उस समय अपने ऊपर बड़ी घणा 
eit अब तक यों मद्यपान न किया । बाज़ार 
विकतो हुई सुधा का अब तक क्यों आस्वादन न 


E 5 
3 


करीब ३ बजे के घर लोटा । देत्वा 
तक जाग रहा है ग्रार “आरचय्य 


३२० 


मझे बड़ी घणा की दृष्टि से देखा और लेस्प HA 
दिया । निश्चय ही मे आज तकृ इतनी देर से घर 
कसो न लोटा था। मित्रो के emu से बारह at 
बज जाले थे, पर तीन आजही बजे थे। उसका 
चितवन के देख कर मुझे उससे बालने का साहस 
न हुआ" वह भी यथानियम न बाळी ग्रोर मुंह ढकते 
ही मेरी तरह सोागई । 
Ee (2) 
मद्य के हलके नरो.ने मुझे आनन्द के जिस धोखे 
में डाला था वह फिर नहीं मिला | उस आनन्द कै 
| | लिए मैंने बार बार शराब पी; पर वह आनन्द, 
उत्तेजना-पूणे वह हषे, फिर न मिला पर न मिला | 


हा, उस आनन्द के लिए में पक्का शराबी बन गया। , 


fea दिन मात्रा. बढ़ाते हुए में आधी Tas तक 
पीने लगा, पर वह आनन्द हाथ न लगा । नशा 
हता था, हँसी आती थी, जी बदलता था; पर 


थोड़ी ही देर बाद अवसाद उपस्थित हाने पर मन | 


शिर जाता था, शरीर शिथिल हो जाता था ग्रार 
— सिर दर्द करने लगता था। पर कटिएत आनन्द के 
» लिए जिस जहर को मुँह लगा चुका था वह Heat 
भीनथा। 
पक दिन नशे की झोक मे मेस्त्री से लड़ पड़ा । 


क्योंकि war शराब नहीं पीता । ब्राह्मण-सन्तान 
. होकर शराब पीते हा THX मुझसे भक करते हा । 
weno हो! 
— db भी नशे की Aim में उसे बुरा भला कहा। 
. पर वह ओर कुछ न बोली । उसकी बात, ओर बात 
बढ़कर उसके मानभाव, ने मेरे दिळ का are 
दिया । ed में कई बार जी में आया (कि उसे 
rep तिरस्कार का मज़ा चखाऊं | रेशमी चादर 
_ का मह से हटी कर उसके सुख.-सफेद ndS 


हि = 
iS 


TIER 
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उसने कहा-तुम पशु et; पशु से भी बदतर हा; ` 


^ Y , 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग T 
^ Beanery IP T eae 
इसीलिए मेरे भग्न हृद्य मे नोतिःज्ञान की स्निग्ध, 
qc क्षीण, रेखा का उद्य हुआ। खी पर हाथ 
चलाना--छिः | छिः ! 
प्रातःकाल उठ कर मैंने अपनी स्त्री से amr 
प्राना की | नशे के कारण सेरा स्नायु-सण्डल 


दिथिळ पड़ गया था । WATE में अधिक भाबुक” 


हागया था। पर उसने क्षमा नहीं की। उसने 
कहा “मैं पिता के घर जाऊँगी। ऐसी अवस्था में 
À तुम्हारे पाख रहना नहीं चाहती | तुम्हारा 


आचरण इतना बिगड़ गया है, इसका हाल मुझे 
अब तक MGA न था ।” 

A> mern— pn मेरे maw के! ठीक 
करना तुम्हारा कत्तेव्य नहीं ? मे अपन 
घणा करता हँ । पर mede के Gs A बुरे 
'तरह फेस गया हूँ । मुझे सहारा. दे! कि म अपना 
उद्धार कर GH | 

उसने कहा- तुस अपना 
कर सकते हो । मुझसे ये बातें न 
में कल जाऊँगी”! । 

तहसीलदार-कन्या दूसरे ही दिन अपने पिता 
के घर चली गई । ; 


अपन [श्‌ LAY 


उद्धार आप ही 
ja 


(५) 
नियम का अपवाद ही हुआ। में पहले ही 
प्रयत्न में मखतार हा गया । पिता की जान-पहचान 
के कारण कळ कछ काम सो आने ST | मुझे अन्य 


: नये मुख्तारें की तरह अखबार पढ़ कर, या पतळून 


में हाथ डाळ कर, इधर उधर घूम कर, समय न 


काटना पड़ता था। पहले महीने में १३।) की आय ; 
हुई | इन खवा तेरह रुपया के लिए eat की 


मिड़कियाँ भी सहनी पडो; मुवक्किल की Wu 
मद भो करनी पड़ी। साधारण काइतकार के चौधरी 
साहब MI पटवारी की मुन्शी साहब के सिवा am 
किसी नाम से न पुकारता था । , 

अब मुझे रुपये की wu मालूम हुई । मैंने अपनी 


^ 


{ जाती । 


ss A I/D 


fà A ae Ay 


a ew 


Al at 


Ata g 


ji 


| ` संख्या ६] 
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E great का संस्कार आरम्भ किया । स्त्री के 
न हाने से मुझे घर काटने का दोड़ता था। उसके 


कठोर व्यवहार भी कल्पना की आँख से 


से अब भले 
| माळूम होते थे । उसका क्रोधभरा चेहरा देखने 
को में तरखता था। से अपना संस्कार HL रहा 
था उसे दिखाने के लिए | जब मैं शाम से ही 
agit पढ़ने de जाता था Gro किसी मित्र के 
सांथ कही नहीं जाता था तब मुझे मालूम होता 
था कि मेरी वी ad इस तत्परता को देख रही 
है ।, उसकी ओर मेश सन Face खिँचने लगा । 
मैने निरचय किया कि चिट्टी लिख कर उसे अपने 
| बित्त की दृशा ou । पर आत्म-प्रतिष्ठा क्षे 
| 'खयाल ने वेस) न करने दिया । जब लक बह मेरे 
| घर में थी, मेरे लिए sper का फूल थी। पर 
| जब से चली गई है, मेरी इष्टदेची हो गई है । अब 
| में मानस-मन्दिर H उसकी प्रतिष्ठा करके पूजा कर 
« | रहा था; पर उस पूजा का भाव उस पर प्रकट 
` | षरना नहीं चाहता था--उसके स्वभाव के कारण 
| नहीं, अपनी पूजा को सर्वाळुपूणी बनाने के लिए | 
| सकाम आराधना में मेरी भावुकता ने निष्कास 
| भाव उत्पन्न कर दिया था । 

| मैंने उसके fus को अपने सोने के कमरे में 
| रॉग लिया था। उस पर रोज़ फूलों के हार 
\ चढ़ाता ओर उसके खोन्द्य्ये पर मन ही मन मुग्ध 
“) होता था। उसके पढ़ने की पुस्तकों के रोज़ 
| भाइता था। उसके बैठने की आरामकुर्सो की रोज़ 
SR करता था। रात को उसे लपेट कर रख 
| देता था । प्रातःकाल होतेही फिर बिछा देता था। | 
` | मानो वइ आकर sep पर बैठेगी ओर मुझे खरी- 
| RS सुनावेगी | खाली वक्त्‌ में मैं इसी तरह के 


“सक चित्र की ओर देखता । देखता, फूलों की 
ग मेरे मन की तरह मुरभा गई है 


' देखने आवेगे; पर आप न आये। मेरा जी 


3 करके मन बहलाता था । जब मैं कचहरी से. 


जैटता तब eter अपने कमरे में पहुँचता और है gem भी रोज़ साजा र Bc SiS 


ae मेरी | 


St मुझे थका gu देखकर मुझसे कुछ कहा — 
चाहती है। मैं अपने मनोगत भाको का उसके - 
चित्र में दशन कर लेता था । E : 
Wu दिन मैं कचहरी में पहुँचा ही था कि qm ; 
कहार चुन्ना हाँफता हुआ आया Hu बेका-- c 
"sU. दुलहिन की चिट्ठी लेकर तहसीलदार 
साहब का चपरासी आया है | तुम जल्दी चलो । | 
दुलहिन बीमार 8 ।” | ee 
मेरे हाथ में पेशी की किताब थी। वह वहीं we 
कर गिर पड़ी । आमदनी कम होने के कारण odo 
साइकिल पर कचहरी जाया करता था । मैंने देखा 
कि साइकिल पर मकान पहुँचना मुश्किल है। | 
हृदय की गति तेज़ हा गई रोर पाँच काँपने छगे। 
मैंने अपने Er सँभाला और किसी तरह साइकिल | 
पर बैठ कर घर की ओर चला क्यों, उड़ा। मन में | 
बार बार यही सोचता था कि दुळहिन ने चिट्टी 
भेजी है; वह बीमार है । ईश्वर कुशल करे | बह] 
3c चिट्ठी भेजे ! ‘a 


(६) J 


मेरे हाथ में देदी । में कपटा हुआ अपने कमरे: 
पहुँचा A उसके चित्र की ओर देखा। चित्र: 
भी. उसका चेहरा उतरा हुआ दिखाई दिया। as 
कते हुए दिल, अतएव «iud हुए हाथों, से मेंने 
चिट्टी खोली । उसमे लिखा था i— E 
प्राणनाथ, | Er x 
मैं हारी, आप Ma । अब तक सोचती रहा 
आप चिठ्ठी लिखेंगे, मुझे लेने sh नहीं 


पसीजा । आज डाक्टर से मालूम FAT 
ay गी खाँसी का असर फेफड़े तक 


३२२ 
देख कर उसके maa की सचाई को परख लिया! 
" पिताओ मेरे पास बैठे रहे । उनकी आंखों में आँसू 
भरे हुए थे । मुकले कहते थे कि जर्द आराम aI 
जायगा । डाक्टर साहब कह गये हैं कि जिस चीज़ 
| को तुम्हारी तबीयत चाहे, खाग्रो। कुछ हजे agi 
है । मैंने समक लिया कि अब अन्त समय आगया 
' है । सब चीज़ें खाने का अबाध अधिकार उसकी 
सूचना है। कल तक परहेज़ था, अब स्वतन्त्रता 
a पिताजी ने कई बार चाहा कि आपको मेरी 
बीमारी की सूचना दे । पर मैंने उन्हे शपथ दे दी 
Mia मेरे स्वभाव को जानते Fi इसी लिए 
उन्होंने आप को कोई सूचना नहीं दी। अब मेरा 
अन्तिम समय उपस्थित है | उम्र भर मैंने आपसे 
Sse की, झगड़ा किया, ग्रेर मन में द्वेष न रहने 
' पर भो बाहर से सोलह आने Zu का व्यवहार 
| || किया। अब में एक बार आप से क्षमा-भिक्षा माँगूँगी । 
| झापके चरणों पर अपने Tag सिर को रखकर 
| war area । मुझे भरासा है, मेरी हीन अवस्था 
| कोदेखकर आप मुझे क्षमा कर देंगे । बिना आप 
| के क्षमा किये मेरी सद्गति नहीं । मेरी बहन कळा- 
` चती मेरी शुश्रूषा के लिए आई हुई है। उसीने यह 
«चिट्ठी लिखी है मुझमे इतनी शक्ति नहों कि बैठ' 
_. कर दे संतरे भी लिख दू । प्राणनाथ, अधिक 
चया लिखाऊँ जहाँ तक सम्भव हो, शीघ्र आइए 
. और अपनी कर्कशा भाय्या को क्षमा करके अपनी 
— Spec से उसे तार जाइए! 
i 5 
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क्षमाभिकाषिणी-- 
HE 7... i भगवती 
- पत्र पढ़कर मुझे पसीना श्रागया | सिर घूमने 
mU स्त्री के सूखे हुए AT म्लान मुख की कलपना 
करके मैं रोने ळगा। ददा, हरी भरी डाली मनस्ताप से 
(7 दुःखपांकर खेंग के GH में बुरी तरह ma गई रोर 
enc काटा हा गई | मेरे कारण ! मेरे कारण! 
0. _, ज्ञी में आया कि पिस्तोल की. शरण ळू र एक 
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फेर मे जवन का फेर काट दू. । किन्तु उसे : जाई 
देखना है । उसके दिसाब उसे क्षमा करना है और 
अपने हिसाब उससे क्षमा माँगना है । पिस्तोल ते 
साथ ही है। उसके साथ चलने के लिप यह वाहन 
बनेगा । खब राने से तबीयत इलकी हुई; दुःख 
का ang कम हुआ; पर, प्रभाव कम ही हुआ 
रामम्रधीन ने बाहर से WEIL GIGS, दे! ag 
के बाद फिर दूसरी गाड़ी रात के जाती है । अब 
एक बजा चाहता है ।” 

मैं फौरन तेयार हा गया ओर पत्थर की मूत्ति 
की तरह गाड़ी मे खवार होकर स्टेशन को 
चल दिया । 


AA Hin m 


Pe A 


(७) 

कोई पाँच बजे में वहाँ पहुँच गया। रास्ते मै 
मैंने रामग्रधीन से एक भी बात न पूछी । सच 
ते यह है कि मैं ऑसुप्रो के वेग के रोके बैठा 
था । बेलते ही बाँध टूट जाने का भय था। मेरे 
ससुर तहसील में बने मकान में ही रहते थे! 
गाड़ी से उतर कर में अन्दर गया। गाड़ी की 
आवाज़ सुन कर मेरी चचेरी साली कलावतो 
दहलीज़ मे आ गई थी । मैंने रोते हुए पूळा- 44 
हाळ 22” ' 

उसने कहा--“वहो हाल है । धीरज रखिए। 
इश्वर दया stat) तहसीलदार साहब एक ज़रूरी 
काम से बाहर गये हैं । कळ प्रातःकाल तक 
जायय । आप मेरे साथ आइए ! देखिए, उसके सामने _ 
न रोइएगा। डाक्टर साहब कह गये हैं कि उसके | 
दिल पर किसी तरह का वाझ न पड़ना चाहिए। आप | 
उसे धीरज TIKI | बालक बन कर इस तरह न 
राइणगा ।”. | 

मैंने pe "reor, ऐसा ही करूँगा।” 

कळावती ने कमरे की चिक उठा कर मुझे 


Sat हुई थी। पंग के पास मेज़ पर ग्राषधियों 7 7 


/ 
४. 7. 


Eo था श्रार माळूम होता था कि वह सो रही है। 
कलावती के समभाने पर भी सुफसे न रहा गया। 
मैं सुत्यु-शाय्या पर पड़ी अपनो पत्नी के पाँवों को 
पकड़ कर चीख मार कर रोने लगा Be कहने 
लंगा--' मेरे हृदय की देवि, मेरे कठोर व्यवहार के 
कारण तू संसार छोड़ रहो है । अपने zu और 
दुराचारी पति के क्षमा कर ।” ९ 

इश्वर के देख कर भी GA इतना MIIA न 
हाता जितना अपनी घरफुल-वदूना और हृष्ठ-पुष् पली 
क्षा देख कर हुआ | उसने चादर 'फंकदी और मेरे 
चरणां को पकड़ कर बैठ गई | उसके watt पर 
zar थी | HA उसे इ 


ना स्वस्थ कभी न देखा था। 
कलावंती पहले ही कमरे से as गई थी । 
l x F + + 


| मेरेससुर दोरे पर गये हुए थे। कलावती Are 
| उसने मिल कर यह पड़यन्त्र रचा था।कई घण्टे 
WA कर और उपन्यासो की सहायता लेकर वह 
| पत्र लिखा गया था। मेरे मानसिक सुधार का हाल 

| चह बराबर WITH करती रहती थी । पिता के यहाँ 


| उसके कठोर हृदय में मेरे विरह ने उपन्यांसा की 
Se अधिक भावुकता HT कर दी थी। उसी का 
यह था। मैं अवाक रह गया। सब कुछ सुन 
| गौ कर सने उससे कहा--“मुझे जा मनस्ताप हुआ 
| उसका मु्राचज्ञा १? 9 
। उसने कहा--“अगले सोमवार को बिदा के 
à लिए आना | उस समय तक पिताजी भी दौरे से 
| ` रट आवेंगे। मकान पर पहुँच कर “मुआवज़ा” 
| SUR आराम करो, कभी के दो बज गये । 
उसका स्वभाव भी मेरी तरह .बिलकुल बदल 


Nx 5. 
NP हुए बहुत से उपन्यास साथ लेता आया । 
5 


\ T 
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की केळ शीशियाँ रखो at! उसका मुह ढका . 


j A 
या था। मैंने भी निश्चय किया कि समये मिलने. 
पर अच्छे उपन्यास पढँगा । चलते समय उसके | 
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अब इम बड़े प्रेम से रहते हैं । पेम का समुद्र. 
ऐसा शान्त हुआ है ga दिन से पक बार भी 
तूफान नहीं आया। C ' . 

कलावती को उस षड्यन्त्र रचने के पुरस्कार 
मे मेने एक सोने की रिस्ट बाच भट की । उसने 
बड़ा मुश्किल से उसे ग्रहण किया | 7 


ज्वालादत्त शस्म्री 


विविध विषय । 
१--हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की भविष्य-कल्पना D» 


9362८ 2८3६ स सम्मेलन के आठवें श्रधिवेशन पर एक 
SEO नाट अप्रेल की सरस्वती में निकल 
i चुका है | कप 
इस श्रधिवेशन में हिन्दी भर उद का 
भेद-भाव मिटाने ओर हिन्दी का सावे- 
त्रिक प्रचार करने की ओर ही विशेष ध्यान दिया गया ।॥ 
देश-काल को देखते यह श्रच्छा ही हुआ । इसका यह परि- 
णाम होगा कि हिन्दी राष्ट्रभाषा. हो ज्ञायगी--भारत 
को एक सावजनीन व्यवहार-भाषा मिल जायगी। ऐसा होने 
पर भारत की भिन्न भिन्न देशी भाषाओं का बहुत कुछ | 
प्रभाव हिन्दी-भाषा के वर्तमान स्वरूप पर पड़ेगा। फलतः. 
भ्राज के स्वरूप से उसका तत्कालीन स्वरूप थोडा . बहुत 
भिन्न हा जायगा । अथात्‌ कुंड लोगों के शब्दों में हिन्दी- 
भाषा “'खिचड़ी-भापा” हो जायगी । यह aie हैयान 
कुछ लोगों की राय में यह agha नहीं ; वे ne 
इससे हिन्दी का स्वाभाविक सोन्दय्ये नष्ट हो man i 
पर हमारा निवेदन है कि भाषा साध्य नहों, साधक 
साध्य है ज्ञान-प्राप्ति भ।पा का जो, स्वरूप अधिक 
को, अधिक परिमाण में, भ्रधिक उत्तम ज्ञान-दान 
सब के लिए श्रच्छा अर उपयुक्त होगा । प्रा | 
माध्यमिक हिन्दी, तथा वर्तमान हिन्दी के fate 
और बदलते हुए रूपों पर जब हम ध्यान देते È k 
कहना पड़ता है'कि “खिचड़ी-भाषा' ही श्र 


Be FE ie 


लिए विशेष उपयुक्त हागी । फिर सुन्दरता का कोई खास 
- लक्षण तो है dad । मनुष्य की रुचि और प्रवृत्ति के ही 
| ' अनुसार मनुष्य-विशेष की दृष्टि में वस्तुविशेष सुन्दर या 
। असुन्दर होती है। अतएव सुन्दरता के खयाल से भाषा की 
C ज्यापकता और उपादेयता का प्रतिबन्ध करना उचित नहीं । 
` हा, यह सम्भव हे कि, आगे pa कर, हिन्दी के दो रूप हो 
/ ज्ञाय--एक तो व्यापक और 'सावेजनीन, दूसरा मर्यादित 
|. और प्यल्पजनीन । या यों कहिए कि व्यवहार-भापा अलग हो 
mat और साहित्य-भाषा अलग | व्यवहार-भाषा का 

प्रभुत्व सारे भारतवर्ष पर होगा ; साहित्य-भाषा का .श्रादर 

fade करके हिल्दी-भाषा-भाषियों में । यह दूसरा रूप देश 

में उसी स्थान पर रहेगा जिस स्थान पर श्राज श्रन्य देशी- 
aga हे । श्रर्थात्‌ अन्य देशी-भाषाओं की तरह हिन्दी 
भी एक देशी-भाषा हो जायगी। पर उसका एक अधिक 
| विकसित और अधिक उन्नत स्वरूप देश भर मे व्याप्त हो 
|| जायया। यही नहीं, किन्तु यदि संसार केवल उपयोगिता- 
तच पर दृष्टि रख कर श्रधिक स्वाभाविक, अधिक सुसङ्गठित, 
अधिक पूण, अधिक शास्त्रानुकूल या वेज्ञानिक भाषा की 
 खोजकरेतोावह निश्चय ही अपनी समस्त भापाग्रों में 


` प्रावेगा। आर, उस दशा में, संसार की' एक-मात्र भाषा 
न्दी भाषा और लिपि देवनागरी हा जाय, तो कोई आश्चर्य 
नहीं । पर साथ ही इसमें भी सन्देह नहीं कि संसार-व्यापिनी 


à हू e Tx NM 
"i छी- आवश्यक सुधार करने हें।गे । 


. यह तो हुई हिन्दी की भविष्य-कल्पना । पर हमें 


wexrs-füefiamr से हे; अतएव हिन्दी-भाषा के भविष्य 
| के आधार पर ही सम्मेलन के भविष्य की कल्पना करनी 


उन्नति की ओर उसका जितना ध्यान è उसकी 
के प्रचार की ओर अधिक हे साहित्य की 


श्रस्थायी । दस बीस वषा में महाराष्ट्र n 


ER 
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कि श्राप दोना ही गलती पर 


j हिन्दी का इतना प्रचार हे! सकता हे कि वहाँ 


[9m zi k. 


| 


के लोग हिन्दी श्रच्छी तरह समक लें और , साधारण "तार 
पर बोल भी लें । इतना हो जाने पर सम्मेलन को प्रचार 
का कार्य्ये बहुत करके शिथिल करना पड़ेगा और उसकी 
शक्ति साहित्य की उन्नति में आप ही श्राप खर्च होने लगेगी । 
इसका ग्रथै यह हुआ कि सम्मेलन का व्यापक स्वरूप फिर 
सड़ीण हो जायगा--वह देशीय का प्रान्तीय हो जायगा | 
हिन्दी-प्रचार के कार्य की बदौलत सम्मेलन आज अधिकाधिक 
जातीय स्वरूप ग्रहण कर रहा है । ग्रचारोपरान्त यह स्थिति 


बदल जायगी । एक बात शर भी हे! सकती हे । एक दो à 
adi के बाद, सम्भव हे, दिन्दी-प्रचार का प्रश्‍न खम्मेलन- | २ 
कार्यालय से उठ कर कांग्रेस के कार्यालय में चला. जांय। 3 
क्योंकि कांग्रेस के प्रयल d यह काय्यं जितना शीघ्र सफल s 
होगा, सम्मेलन के प्रयत्न से उतना शीघ्र agi यदि ऐसा 2 
em तो फिर साहित्येन्नति के श्रतिरिक्त कोड कास सम्मेलन” | s 
के लिए न रह जायगा । तब सम्मेलन फिर उसी रूप को दु 
ग्रहण कर लेगा, जिसे वह एक दो वर्ष पहले अपनाये था" | य 

o 


उतरती है । ° 
ce म यू र 99 


देखना है, यह भविष्य-कल्पना कहाँ तक ठीक 


२--एक आवश्यक Seu | E 


भारत में इस समय पूर्वी और पश्चिमी. सम्यताओं सें क्‍ | 
दारुण युद्ध हो रहा. है | कुछ लाग कहते हैं कि पूर्वी सभ्यता 
ही भारत के लिए श्रेयस्कर हे । पश्चिमी सभ्यता भारत "की 
भूमि और जल-वायु के अनुकूल नहीं । sama उसके AT- | 
नाना ठीक नहीं । इसके विपरीत कुछ लोगों की राय है कि 
यह नवीनता का जूमाना हे । पूर्वी सभ्यता श्रब पुरानी पड़ 
गई | वतेमान समय के लिए वह उपयुक्त नहीं | सारा संसार 
इस समय पश्चिमी सभ्यता का ही न्यूनाधिक अनुकरण कर 
रहा हे । अतएव वही हमारे लिए भी हितकर है | इन 
दोनों के श्रतिरिक एक तीसरा दल भी हे । वह कहता d 
। संसार में सर्वाङ्ग-सुन्दर _ 
ओर सवंथा हितकर एक भी वस्तु नहीं । यहाँ सभी कुछ 
गुण-दोष-मय है | इस दशा में यह कहना कि age सभ्यता 
ही कल्याण-कर है, सत्य नहीं । पूर्वी और पश्चिमी, दोनों 
सभ्यताओं में, देश-काल के अनुसार, ग्राद्यांश, Ae त्याज्यांश 
दोनों ही हैं । पहले दल के लोगों में अधिकांश पुराने चाल 


? 


"d 


cp त” ^ Sy d 4 4 S 


X 
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सस्या ६ | ; ४ विविध विषय । 
EE s ^ ह 


y 


? 


fugia । ये एक दूसरे की मनो-नीत सभ्यता के तसो दुखे । Rub पुस्तकां और समाचारपत्र अहि के विषय में 
से प्रायः अनभिज्ञ होते Zo तीसरे दल में अधिकतर त्रे. सरकारी विचारें का सारांश सुनिए-- a 
am हैं जा एक ही आंख से नहीं देखते; जो नवीन श्रौर VY 
Ne t त we LI x an ha Wal on 3 3 f, 
प्राचीन दोनें संस्कारों से संस्कृत हैं; जिन्होंने उपयागितातरव C MU ६ इलवी में oe पुस्तकादि की संख्या 
- . ch EY ~o , बात 
क्षा ध्यान में रख कर पूर्वी ओर पश्चिमी समभ्यताओं की गति- SIS ir अथात्‌ १३१६-१७ में, बढ़ कर वह | 
गन C. A ES १२७२ ST V2 । Eo 
fafa पर थोड़ा बहुत विचार किया हे । नहीं कह सकते, हा गई | अथात २४६ की वृद्धि T की 
a मभिसानियों का यह , emt की महंगी ओर किसी अंश तक प्रेसर oq 
सभ्यता के Maat का यह झगड़ा कब समाप्त A र सरकारी 
' X RDA नज़र होने 
होगा । पर इस झगड़े से भारत की बड़ी हानि हो पर भी यह वृद्धि बहुत सन्तोषदायिनी 
E. so ECC NE ONE S oe सरकार का कहना g— 
gi हे। सब लोग तीन-तेरह हो रहे Fi समाज में 
sagaar बढ़ रही हे । aut अशिद्षितों की तो बात ही ' bi भाषा में लिखी गई पुस्तकों की संख्या में सब से अधिक डचि gi 
E a ae यह वात बढ़े सार्के की A 
जाने दीजिए, अल्प और अधे-शिक्षित जन सी चक्कर में HUE. इई के ah मुसलमानों तक ने देवनागरी लिपि का : 
ES X 5 
"s रहे हैं। d नहीं una सकते कि हम कि d 
^ A ee ^N oC adt i x NS S हमारे gaama भाइयों की ga बुद्धिमानी, समदशिता 
जाये; कान रास्ता हमारे लिए वास्तव में उपयुक्त है । इस 


. ९0 SR परख की जितनी प्रशंसा की जाय कम है । A. 
| दुःस्थिति के सुधार का कुछ एपाय अवश्य होन EE 
d» सुधार का ge उपाय अरय, हाता चाहिए! भिन्न भिन्न विषयों की पुस्तकों की संख्या-वद्धि इस प्रकार | 


a 
iv 


x उपाय खमाज के श्रग्मणी जन ही कर सकेंगे | gi— 

उन्ह पहले सभ्यता शब्द की व्याख्या करनी चाहिए j se ay Sos ds 

| सभ्यता E. TIT निश्चित करना चाहिए su aguas इतिहास ४१ / विज्ञान २२ «C 

| नुसार इन्हें यह देखना चाहिए कि किन Gesn भावों जीवन-चरित २७ कविता. २७ 

|a आच्रणों का समावेश पूर्वी सभ्यता में हाता है और किन राजनैतिक पुस्तकों की संख्या में २० की कमी रही ।. 
का पश्चिमी सभ्यता सें । इस तरह पूर्वा और पश्चिमी सभ्यता युद्ध पर १३ gee निकलीं । क्रिश्चियन, 


SLET स्पष्ट हो जायगा | तब इस बात पर विचार करना 
| चाहिए कि देश, काल और परिस्थिति के अनुसार भारतवर्ष इस युद्ध की उपमा वासर साम से दी, किली नेस 
— | केलिए कौन सी सभ्यता उपयुक्त होगी । यह निर्णय करते. से किसी ने और ही अर कप M : d 
Q^ समय उनको भारत की प्रकृति और संस्कृति पर भी ध्यान o है जय 
देना चाहए SIR साचना चाहिए कि किस सभ्यता का 
| कितना अंश, वर्तमान समय की आवश्यक्रताओं की दृष्टि से, 
| RY है । अर्थात्‌ दोनों सभ्यताओं की अच्छी शरोर . 
उपादेय बातें ते ले ली जायें और हानिकर बाते' छोड़ दीजायें । 


. वर्तमान दुरवस्था को दूर करने का एक मात्र यही 
इलाज हो सकता हे | 


की' सभ्यता A जमेनी-नरेश, केसर, के प्रतिकूल : 
लिखा गया। . m 
धम्म, समाज-संशोधन और राजनीति पर बहुत श्रधि 
पुस्तक प्रकाशित हुई | सनातन-हिन्दू-घम्म से सस्त 
वाली ४३६. पुस्तके निकलीं । इससे सूचित है 
धम्मे की ओर लोगों की प्रवृत्ति ्रधिक है । 
फिर भी ऐसी बहुत सी पुस्तक निकली' | 
_ रे-संयुक्त प्रान्त की वार्षिक शासनःरिपाट। सस्परदायवालों पर भाक्रमण थे । बनारस-राज्य 
साचे १६१७ के अत तक की-- एक वषं की--सरकारी की बाद्शाइ़ी के इतिहास अच्छे 
qe RZ, इस प्रान्त के गवर्नमेंट प्रेस से, गत ufa मे, खलीफें का इतिहास भी अच्छा 
di रिल हो गई । इस बार इस रिपोर्ट के लेखक ने. बड़ी 
“यता E से अपना काम किया हे es बात, उपाय भर, 
नही लिखी जिससे किसी दल या सम्प्रदाय का दिल Uu 


^ 
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- ज़ञाति-भेद उर ४३ पुस्तके प्रकाशित हुई । चमारों के 
विषय लें भी एक पुस्तक dez dig उसमें लिखा है कि 
andi की उत्पत्ति सूर्यवंशी क्षत्रियों से हे । प्रमाण में 
संस्कृत के एक ग्रन्थ का हवाला दिया गया हे जा हिमालय में 
मिला है । इस सरकारी टिप्पणी को. पढ़ कर दुःख हुआ । 
इसमें दोष सरकार का नहीं ; दोप है TANT के वकील 
लेखकः का । प्रत्येक जाति क्या, व्यक्ति, का भी श्रधिकार है 
कि वह aga का Sar उचित समझे, श्रथवा वह जेसा हो, 
साबित करने की चेष्टा करे पर यह कहना कि किसी संस्कृत- 
प्रन्थ में यह लिखा है कि चमार सूर्यवंशी हैं ओर वह 


` प्रन्थ हिमालय की किसी कन्दरा में पड़ा मिल्ला है, ऐति- 


हासिक इष्टि से रत्ती भर भी मूल्य नहीं रखता । लेखक को 

अपने आविष्कार का पक्का प्रमाण देना चाहिए | अन्यथा 

उसका कथन qqaex की कहानियों से fe मूल्यवान्‌ 

नहीं माना जा सरेगा | खेद हे, गवनं मेंट ने ऐसी भी पुस्तक 

का उल्लेख श्रावश्यक समका | शायद लेखक का आशय 
सममने में उससे भूल हुई । ८ 

' उपन्यासो की बराबर वृद्धि हा रही है । sega हलीम 

शरर के ना और कोंसिल के भूतपूर्व मेम्बर बाबू व्रजनन्दन- 

wale के दो उपन्यास प्रकाशित हुए । पिछले दो में से एक 


मेरी कारेली के एक उपन्यास के आधार पर है । कविता पुस्तक 


निकली at बहुत, पर प्रायः रद्दी । इनको कविता न कह कर 
CHAS पुस्तके ही कहना चाहिए। हां रवीन्द्र बाब के 
Gen या गीतों की दो जिल्दे, तथा बाब मथिली ara 
(शरण) गुप्त के दा नाटक AR उनकी कडिताश्रों का एक 
gena अवश्य नाम लेने ay निकला | महावीरप्रसाद दुबे 
eggina अर कृषि पर पूणसिंह की पुस्तक, ऊँचे 
aia के साहित्य से सम्बन्ध रखनेवाले एक भिन्न प्रकार के 
ग्रन्थ È 
सम्ताचार-पत्रों- ओर सामयिक पुस्तकां की संख्या में १० 
की कमी हा d£! वर्पान्त में पत्रों की संख्या ga 


॥ प्रकार थी 


= हिन्दी के १२७ 
उदू के , १३१ 
— — i $ ६४ 
इस मद में हिन्दी से sz आगे हे । 


^ 


ua —Uuato dio, 


JT 
[ भाग,१९ 


गवर्नमेंट को ८ qq समाचार-पत्रों का चेतावनी देनी 

पड़ी और ज़िला-मेजिस्टरेटों को ३ दफे । 
४-संयुक्तःग्रान्त में शिक्षा की दृशा । 

१३१६-१७ की प्रान्तीय शाखन-समालेचना में 
गवर्नमेंट ने शिक्षा के विषय में जो कुळ लिखा हे sd 
कुछ श्रेशों का आशय नीचे दिया जाता हे । गत वर्ष श्र 
उसके पहले शिक्षालयों और शिक्षा पानेवालों को सङ्ख्या 
इस्‌ प्रकार थी-- 
शिक्ञालय 
१३५४-१६ H— १७६३१ 
१६१६-१७ H— १७७२८ 
सो पिछले साल से १३१६-१७ में AR ३७ शिक्षालय और 
२३,५९२ शिक्षार्थी बढ़े | १६१४-११ में EG 
लाख के लगभग wd हुआ था । रिपोर्ट झे साल ९ करोड़ 
४६४ के लगभग us किया गया | ख़चे बढ़ा तो, पर 
सिफ of लाख । 

कालेजों में शिक्षा पानेवालों की संख्या ४,७३१ से बढ़ 
कर ४,८१४ हो गई । एकदम ८७ gal की वृद्धि ge? 
कालेजों में जगह wa रहती हे झार wat होने में 
Raan भी नहीं आतीं | अब ज़रा परीक्षा देने ऑर 
पाल होनेवालों की सङ्ख्या का हिसाब सुनिए ° 


परीक्षा का नाम कितने छात्रों ने परीक्षा दी कितने पास हुए 
Um Fo— १,७२३ ७५६ 
बी० एु०--- ९३२ ४०३ 
ato एल०-सी०-- ५४२ ६३ 
प्रीवियस १४६ ३८६ 

ws फाइनल २५२ २६० 

एुम० Qo के नतीजे का yeaa नहीं | 

Qho Go का नतीजा aga बुरा रहा | संस्कृत की 
प्रथमा परीक्षा का ता उससे भी gu— eas pi सदी २७ 
लड़के पास हुए । मध्यमा-परीला मे ५,३६३ में से कवल 
X33 पास हुए I 

देशी भाषाओं और अगरेज़ी के द्वारा शिक्षा देनेवाले 
माध्यमिक शिक्षा के gai की सङख्या ६११ से. ६३१ हों iN 


शिक्षा पानेवाले 
८,४१.३३४ 
८,8३४,८८६ 


3 करडू 


गई । २० बढ़ गये । पर छात्रो की सङख्या ६७,०३८ aA ४ 
, कर ८६,४४६ ही रह गई । हाईस्कूल ५१६ से ५३८ हो गये, 


८८-७0. In Public-Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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® D 
संख्या & ] 


BJ 


| कंगरेजी के मिडिल स्कूल ,८१ से ७३ रह गये, देशी-भाषाओं 
के मिडिल स्कूल ४११ से ४२२ हो गये। 


सरकारी स्कूलों में, वाषिक खर्चे, फी छात्र, xal रुपये 

से कुछ अधिक पड़ा l 
^ mas शिक्षा के शिक्षालयों की age १०, ४७१ 
d १०,१३९ Er ug । जिल शिक्षा के लिए प्रजापक्ष के 
श्रग्रणी आक्राश-पाताल एक ळर रहे हैं ओर aw वृद्धि 
के लिए स्वयं सरकार भी mana मालूम होती हे 
उसके शिक्षालयां की agea में केवल ६४ की वृद्धि | हाँ, 
शिक्षाधियों की agen में saaa कुछ afas वृद्धि हुई । 
इनकी संख्या ६,२८,३६७ से ०६५ हो गई । mq 
प्रेच्चने के लिए यही बहुत naues चाहिए। पर यह वृद्धि 

9 


go सख 


नीचे ही, के दरजों में हुईं, ऊपर के दरजों में नहीं । ऊपर 
| è quit में ता का Sb कस हो. गये। आरम्भिक 
शिक्षा के लिए १६१६--१७ में गवनंमेंट ने कृपापूर्वक दो 
| लाख रुपया afas खचे किया । 


200 


हिन्दुस्त। नी लड़कियाँ के स्कूल १,३८४ से १,४३१ हो 
गये श्रार लड़कियों की संख्या ४७, ३६८ d ovo, १३१ हो 
गई । १६,१५५ लड़कियां लड़कों के मदरसों में शिक्षा पाती 
| थीं। ग्रतएव qa की संख्या ६३.६८६ हुईं । लड़कियों के 
| भिन्न भिन्न प्रहार के स्कूल ओर उनमें Mar पानेवाली az- 
| Feat Ra प्रकार थीं-- 


We —— पढ़नेवाली लड़कियों की सङ्ख्या 
हाई-स्कूल ६ ; ८०८ 
गलो maisan मिडिल स्कूल ३०-- ३,०१० 
; वर्ना कुलर मिडिल स्कूल ६ ०-- ४,७८९ 
- माइल स्कूल १ ६-- लिखा नहीं 


३४ लड़कियों ने Apua की . परीक्षा दी, जिनमें 
से २२ पास हुई nala शाई एक तिहाई । श्रँगरेज़ी मिडिल 
परीक्षा में १८० में से age पास हुई । यह नतीजा 
3 T अच्छा रहा । वरकुलर मिडिल की परीक्षा में १९७ 
पर पास सिफ ६६ 
यारम्मिक मदरसों की सङख्या बढ़कर १०४८ से१०८३ 
È थोर उनमें पढ़नेवाली लड़कियां की सडख्या ३९,६६३ 
३६,४२६ । खैर । लड़कियां मदरसे तो जाने लगीं | 
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५--फोजी ग्रादमियो & बच्चों की शिक्षा ; a 


गवनप्रेट ्राव-इण्डिया देशी फौज के जवानों --सिपाहियों 
शरोर उहृदेदारों--के बच्चों की शिक्षा का सुप्रबन्ध करना चाहती 
हे । इस निमित्त उसने सभी प्रान्तीय nadia के नाम एक 
चिट्ठी, गत श्रप्रेत्न में, भेजी है । उसमें लिखा है कि ४ gng 
- १९१४ के बाद जो देशी सिपाही या उहददार लड़ाई में 
मारे गये हों अथवा लाम पर रहते समय बीमार या घायल! 
हो जाने के कारण काम-काज के योग्य न रहे हों उनके 
बच्चों की शिक्षा .पर विशेष ध्यान दिया जाय | adam 
लड़ाई समाप्त होने के बाद भी इस तरह के ग्रादमियो की 
सन्तति की शिक्षा के लिए सुभीते किये जाये । जरूरत पड़ने i 
र उनके लिए नये स्कूल भी खोले जायँ। जहाँ राजपूतों ओर ^ | 
गोरखों के लड़कों के लिए aac स्कूल हैं अथवा जह | 
उद्योग-धन्धे सिखाने के स्कूल हैं वहाँ इन लोगो के बच्चों: 
को रखने के लिए, अवश्यकता होने पर; कुछ और भी अधिक 
रियायते की जायें | शिक्षा का प्रबन्ध केवल लड़कों ही के लिए. 
नहीं, लड़कियों के fag भी किया जाय । ` डं 


ta बच्चों के नामी की एक तालिका ऐडजूटंट जनरल. 
तैयार करके जिले के- कलेक्टर के पास भेजेंगे। कलेक्टर 
साहब fate बच्चों का पता लगा कर उनकी पढ़ाई का | 
प्रबन्ध करेंगे। देशी रियासतों d रहनेवाले बच्चों की नामा | 
बली भी तैयार करके गवनमेंट को भेजी जायगी । इसी तरह 
हर साल एक तालिका बनाई जायगी | कलेक्टर साहब” 
बच्चों के अभिभावकों झा एक सरटि फिरेट देंगे । तब वे उन | 
रियायतों के मुस्तहक्‌ होगे जो गवर्नमेंट उनके साथ करना 
चाहती है । बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा सुफू दी जापगी। 
साल में पुस्तकों आदि के लिए कुछ खर्चे भी Rew 
मिडिल स्कूलों में उन्हे वही atp मिलेगा जो और 
सवंलाधारण लड़कों या लड़कियों को मिलता है । व्दाई- | 
स्कूलों और कालेनों के लिए जो वज़ीफ़ मिलते tay aE 
उन्हें भी, परीक्षा पास करने पर, साधारण तै'र पर मिलेंगे। | 


aeq किया जा. सकेगा | TÅR दिये जाने के पहले प्रवेश 
रोक्षा पास करनी पड़ेगी । जा लड़के १० वषं की उम्र तक 
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`~ किसी स्कूल श भरती नृ होंगे उनको वज़ीफा न मिलेगा 
, और उनके साथ कोई र Rala भी न की जायगी । AR- 
आवक जिस स्कूल में चाहें अपने बच्चों को भरती करा 


E : 
आशा है, गवनमेंटकी इस कृपा की बदालत बहुत लड़के 


पढ़ जायँगे । अर कारणों से सही, गवनमेंट की इस 
उदारता के ही खयाल से लोगों को wa र॒गरूट बनाने 

में जरा भी देरी न करनी चाहिए | 
६-ओद्योगिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए वज़ीफ | 
ümq और अमेरिका जाकर वहाँ उद्योग-धन्धां से 
` सम्बन्ध रखनेवालीः शिक्षा प्राप्त करनेवाले दस तक भारः 
तीय युवकों का अब तक गवनमंट हर साल aip 
o देतीथी।पर दो साल में २० से अधिक वज़ीफ न दिये 
जाते थे | ये लोग सिफ दो साल तक विदेश में रह कर 


frat पाते थे और स्वदेश को लोट कर भारतीय उद्योग- 
यह नहीं कि इतने वज़ीफे ज़रूर ही दिये जायेंगे । हाँ, यदि 
gaat तफुसील लीजिए-- 
hee 
| (2) पञ्जाब, ब्रह्मदेश, बिहार और मध्यप्रदेश, 
J R 
EY o 
ara स्टेट से भी चाहे ता ल्िखा-पढ़ी कर सकती है और 
freu में जो सरकारी मन्तव्यं प्रकाशित हुश्रा हे उसमें लिखा 


wed के काम करते थे । अब गवर्नमेंट ने कृपा कर के इन 
gia और यथेष्ट शिक्षा पाये हुए युवक मिलेंगे तो ३० 
(3) मद्रास, बम्बई, बङ्गाल AN संयुक्त-प्रान्त; 
3 bu 

; हर एक से तीन तीन 

“प्रत्येक प्रान्तीय गवनेमेंट को अधिकार दिया गया है 

अपने प्रान्त की श्रावश्यकताओं के अनुसार वेज़ीफे दे सकती 

प्रत्येक AHA को साल मरें १८०० रुपया मिलेगा। 


वज़ीफों की संख्या २० से ३० कर दी है | इसका मतलव 
तक भेजे जा सकेंगे किस प्रान्त से कितने बज़ीफे मिलेंगे, 
हर एक से चार चार 
(a) आसाम ओर सीर्मान्त-प्रदेश--हर एक से | 
j E e hora 
fe वह इन adeb के विषय में सीधे अंडरसेक्रेटरी 
है । १३ प्रश १९१८ के गेज़ट ma इण्डिया में; इस 


? 
tie why N 
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इक्म पाते ही, यदि वह भारत को न लोटेगा तो au 
का रुपया उसे वापिस देना पड़ेगा । कारण उपस्थित होने 
पर वजीफे की रकृम कम भी की जा सकेगी ओर साल खतम 
होने पर, चाहे वह पहला ही साल क्यो न हा, वज्जीफा बन्द 
भी किया जा सकेगा | 
दो साल से कम और पाँच साल से श्रधिक के लिए 
वज़ीफा न मिलेगा । कानून, डावटरी, विज्ञान, 
इंजिनियरी, वन-विज्ञान इत्यादि कई Ag 
शिक्षा के लिए ये ate न सिलेंगे | इनके छोड़ कर 
और ऐसे विषय जिनकी सहायता से भारती 
हो सकती है, उन्हें सीखने के लिए ही युवक भेजे जायेंगे | 
जिनको ये वज़ीफे दिये जायेंगे उन्हें बहुत करके एक साल 
यहीं किसी जगह १००) महीने पर काम सीखना पड़ेगा 
इसके बाद एक वर्ष तक किसी कारखाने सें uq ही १९ ०). | 
महीने पर काम भी करना पड़ेगा । तब कहीं विदेश जाना 
पड़ेगा । ख़ास ख़ास हालतों में वज्ञीफेदार एकदम हो 
विलायत भेजे जा सकेंगे । प्रायः बी० go (विज्ञान सीखे हुए) 
और बी० एस०-सी ? .ही ये an पाने के सुस्तहक IP 
जिनसे यह mm होगी कि स्वदेश को लोट .कर भारतीय 
उद्योग-पन्धों की उन्नति में सहायक होंगे उन्हीं को ये वजीफे 
मिलेंगे nadie किसी को नोकरी देने के लिए बाध्य न होगी। 
पहले यह बात देख ली जायगी कि शिक्षा प्राप्त कर के लाटने 
पर कोन, set, किस तरह का काम वज़ीफेदार को देगा, | 
तब कहीं. वह विदेश भेजा जायगा | d 
गवनेमेंट के इस सदाशय-सूचक मन्तब्य के लिए धन्यवाद bi a 


A 
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७--जञांपान की ग्रोद्योगिक उन्नति । 
बम्बई से ईस्ट एंड वेस्ट ( East and West ) नाम. 
का us मासिक पत्र, Ža में, निकलता हे | उसकी 
गत जनवरी की सङख्या में किसी नकाबा-यमादा ( Nakaba 
Yamada ) नाम के एक जापानी सज्जन ने जापान 
उन्नति पर एक लेख छुपाया है। उससे जाना जाता. है किं 
उन्नीसदीं सदी के उत्तराद्धे के बाद जापान में उद्योग-घत्धो 
की जैसी वृद्धि हुई वेली पहले कभी न हुई थी । उस समय 
को यदि जापान की औद्योगिक उन्नति का gaga कई 
तो अयथार्थ नहीं । यों तो बहुत पहले से ही वहाँ तरः 
तरह के, उद्योग-धन्धे होने लगे थे । बड़े as व्यवसायी 


fey, 


- 4 fe 


T; 


pe DS 


कितन ही पेशेदारों का नोकर रख लेते और उनसे ज़रूरी 
dub dam कराते थे। छठी सदी में वहाँ बोद्ध-घर्म का 
प्रचार हुश्रा । sae साथ ही भारत, चीन ओर यूनान के 
कल्ला-काशल का प्रवेश भी वहाँ हुआ । चित्रकारी और 
भवन: निर्मा ण-विद्या इसी cina वर्हा लोगों को अवगत हुई | 
काँच की चीज़ें बनाने तथा बेल-बूटे काढ़ने का काम भी तभी 
से होने लगा । नवीं af में रेशम तेयार करने की कला में 
उन्नति हुई । कोरिया और चीन के झुकाबले Fema भी 
श्रच्छा बनने लगा | = टान्तों के अनुसार जापानी 
gn की चीज़ें इसी & रने लगीं । बारहवीं सदी में 
योरपियन ढंग 2 ने खगे । हथियारों की 
बनावट में भी इसी सः RI अन्य सैनिक ag 
'भी afte बनने छ र खढी dS जापान से ma 
बहुत केम बाहर जाता था। हलके बाद अनेक दक्षिणी 
-— A 
agat आर दक्षिणी भारत È साथ बहुत व्यापार होने 
Tur! इससे जहाज़ों के निर्माण में वहाँ बड़ी उन्नति 
हुई । परन्तु १८६७ ईसवी के बाद उद्योग-पन्धों की जो 
उन्नति हुईं वह जापान के इतिहास में अद्वितीय है। तब से 
श्राज सक feat दिन वहाँ उद्योग-घन्धों की उन्नति अधिका- 
fas होती चली जा रही हे । कितने ही नमूनेदार कारखाने 
WW गये हैं । कल-ऊारखाने के काम की शिक्षा देनेवाले 


| स्कूल खुले i भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करने के 


| लिए कितने ही शिक्षार्थी "और और देशों का भेजे गये। 


wu समितियाँ खोली गई । जापान में मजदूरां के 


dl 


a) अब उसके रस के मेल 

ह. प शक्कर बनाते समय 

रह > भारतवषे में प्रायः 
| 


। $ साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जाता है are पश्चिमी देशों 


है 


| A तरह बार बार हड़तालें नहीं हातीं । हससे, आगे, वहाँ 
र भी उन्नति होने की आशा है। इस सम्बन्ध में क्‍या 
। केभी भारत के भी भाग खुलेंगे ? 


EÀ के रस के मेल का उपयोग | 


M E के m से कागज़ बनाये जाने का हाल जनवरी 

सरस्वती” के एक नोट में दिया जा चुका है । 
का भी उपप्रोग होने लगा है | रस 
कुछ aa निकलता है । वह मेल 
जोनवरों को खिला दिया जाता हे । हम 
ME रस से भी अच्छा उपयोग उसका हो सकता 
| 


Y 
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है । पर नेटाल ( दक्षिणी अफ्रीका ) के) yee TSAR 


बड़ा सदुपयोग कर दिखाया-हे | वहाँ एक छोटा सी कारखाना _ | 
खुला है जो गन्ने के रस के मैल के द्वारा मोम तैयार करता है। 
Ha का बना हुआ यह मोम बढ़िया होता है। ग्रामोफोन 
की चूड़ियाँ, तरह तरह के पालिश और मेमबत्तियाँ श्रादि 
चीज़ें जिस प्रकार के मोम से बनती हैं, ag मो# उसी 
तरह का सावित हुप्रा है। इसकी माँग भी बहुत है । शा 
है, भारत में भी इसके प्रयोग की | ओर लोगों का ध्यान 


alta होगा | 


९--भारत की दरिद्रता ग्रौर irae 
की सधनता | 
१३१७-१८ ईसवी में भारत-सरकार को कोई 
३,८८, ७०,८०० पौंड घन राजस्व ( Revenue) के रूप 
में प्राप्त हुआ । उसमें से कोई ६,८७,३९,४०० पौंड भिन्न भिन्न 
मदो में खच हुश्रा और काई १,३४५,४०० ig की बचत 
रही । अर्थात्‌ कोई १३ sna रुपये की आमदनी भारत- 
सरार को हुई । वर्तमान agga में काई १० करोइ 
रुपया रोज़ Ge होता हे । अब यदि भारत की एक साल की 
यह सारी आमदनी युद्ध-निमित्त दे दी जाय ते दो हफो में 
स्वाहा हो जाय | भ्रव इं गलंड को देखिए | वह युद्ध के लिए 
६ से लेकर १२ करोड़ तक रोज़ qu करता है .। और दो 
चार महीने से नहीं, कोई चार बरसों से । लड़ाई अभी जारी 
ही है । न जाने और कितना धन श्रभी qa होगा । इससे . 
ज्ञात हाता है कि भारत के सुंकाबले में g aae की सघन _ 
कितनी बढ़ी adt हे | 2) 
१०--मराठी-भाषा का पुराना इतिहास | 
qa के अँगरेज़ी मासिक पत्र--“फरगुसन कालेज मेण 

ज्ञीन”?--की दिसंबर, १३१७ की संख्या में र्ध्यापक पटः 
वधन का एक व्याख्यान छुपा है। उसमें भ्रध्यापक महाशय 
का कथन है कि महाराष्ट्री अर्थात्‌ मराठी बड़ी प्राचीन भाषा 

है | वररुचि या वररुचि-कात्यायन के व्याकरण में इसका 
निर्देश मिलता है । वररुचि का एक सूत्र बड़ा प्रसिद्ध है 
शेषं महाराष्ट्रीवत्‌। इस सूत्र के आधार परू किसी किसी 
विद्वान्‌ का तो यह अनुमान हे कि महाराष्ट्री ही प्रधान . 
प्राकृत भाषा थी। तथापि महाराष्ट्री भाषा के शब्द बोल. | 
चाल की संस्कृत की ade: बैदिक संस्कृत से अधिक मिलते > 


^ H = 


३३७ 


.._ gud हैं। गए, तुण्ड, ges कीलक, भाटक आदि संस्कृत" 
शब्द साल) तोंड; डोल, खिला, भांडं इत्यादि महाराष्ट्री 
शब्दों से बने हैं । अस्तु | 


ये । परन्तु गातमबुद्ध ने. पाली-भाषा के द्वारा धर्म्मोपदेश 
किया । पाली मागधी का एक भेद है । मागधी, शोरसेनी 
वैशाती और महाराष्ट्री एक दूसरी से बहुत मिलती जुलती 


वररुचि का पूर्वोक्त सूत्र इसका प्रमाण हे । 
जिन Rat वररुचि ने श्रपना प्राकृत-प्रकाश ग्रन्थ लिखा, 
मगध में नन्द्‌ का राज्य था । Bala ईसा के कोई ३८० 
ad पहले प्राकृत-प्रकाश की रचना हुई । कुछ विद्वानों की 
राय हे कि वररुचि और कात्यायन एक ही था । यदि यह 
ठीक हा तो “महाराष्ट्री” शब्द कम से कम तीन हज़ार qd का 

पुराना अवश्य है । 

अच्छा तो महाराष्ट्री-माषा के साहित्य की दशा उस 
समय क्या थी ? शालिवाहन की सप्तशती, प्रवरसेन का 
सेतुबन्ध, तथा राजशेखरे की कपू रमञ्जरी, whe कुछ ग्रन्थ 
उस काल के मिलते हैं । उनसे agana हाता है कि प्राकृत 
में ग्रम्ध-रचना कम होती थी क्योंकि साहित्य की भाषा 
संस्कृत थी । विद्वान्‌ लोग उसी भाषा में श्रपने ग्रन्थ लिखते 
थे। संस्कृत-भाषा का ही मान उस समय ari तथापि 
pa के जा ग्रन्थ श्रव प्राप्त हैं उनकी ater श्रधिक ne 
“Sa समय waa विद्यमान रहे हागे । उदाहरण के लिए 
“सप्तशती” को di लीजिए । उसे बोडिस्स, चुछह, श्रमेराज, 
Saka, मकरन्द्सेन, श्रीराज Sm शालिवाहन, इन día 
east ने लिखा हे । उसकी रचना से ज्ञात होता है कि 
है, उसमें सङ्कलित पद्य किसी aa प्राकृत ग्रन्थ से 
* चुने pa हो । दूसरे, Agi के श्रधिकांश ग्रन्थ पाली भाषा 
में लिखे गये थे ! पाली भाषा मागधी का भेद है । पर श्रब 
वे सब प्राप्य नहीं। तीसरे, सुनते हैं, श्वेताम्ब्र जैनां के 
संग्रह में तत्कालीन प्राकृतिक पुस्तके हैं । चोथे, शिला-लेखों 
और ताम्र-पत्नों से ज्ञात होता है कि बोद्ध-धम्म का प्रचार 
महाराष्ट्र में भी था । बोद्ध-धम के प्रचारक देशी भाषा के 
EE  —— अपने धम्मं का प्रचार करते थे इन बातें से अनुमान 
है कि प्राकृत-भाषा में बहुत ग्रन्थ, लिखे गये होंगे । 


= 
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गौतमबुद्ध के समय तक लोग प्राकृत भाषा घालते 


हैं । परन्तु उनमें महाराष्ट्री ही प्रमाण-स्वरूप मानी जाती थी । . 
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पाँचवे', जैन-धस्मे का भी प्रभाव महारष्ट्र पर पड़ा 8i 
मराठी के साधु-सऱ्तों और भक्तों की पुस्तकों में करुणा, दया, 
akan अधिक gre दिया जाना सम्भवतः “after 
परमो घर्मः” का ही प्रभाव होगा | gh एक SR 
बात भी ध्यान देने योग्य है 


A = 
qaa जाति के उत्थान और पतन के साथ होता है । ईसा के 


पहले तीसरी सदी से लेकर ईसवी ax की दसवीं सदी तक 
का मराठी भाषा का इतिहास E है । पर महाराष्ट्र 
| मे महाराष्ट्र 

agi का राज्य वहाँ 


रहा । प्रतिष्टान या पैठण बहुत दिनों तक महाराट्र की राज- 
घानी था । चीनी यात्रियों ने भी daga के पराजय के 
वर्णन के सिलसिले में महाराष्ट्रों की वीरता की 

है । इस दशा में यह नहीं कहा जा सकता कळि सराठा-जाति 
हीन दशा में थी ओर इसी से उसके साहित्य की दृशा भी 


हीन ही रही होगी । e. 


ते फिर ऐसी शूर-वीर जाति के समय में भी महाराष्ट्री 
के साहित्य की उन्नति क्यों न gà? इसके कारण हैं। उस 
समय देश की राजनेतिक अवस्था निरन्तर agad रहती 
थी--राज्य-क्रान्तिर्यां होती रहती थीं । ऐसे समय देश में 
शान्ति प्रायः असम्भव हा जाती हे । ओर बिना शान्ति के 
साहित्य और कला-कौशल की उन्नति केसे सम्भव है ? 

जैन और बोद्ध-धम्मे के हास तथा ब्राह्मणों के उदय 
के कारण फिर संस्कृत-भाषा का दे।रदौरा हुआ । प्राकृत या 
देशी -भाषाओं की समृद्धि न होने का यह भी एक कारण है । 

यदि यह कहें कि तत्कालीन . महाराष्ट्र के निवासी 
साहित्य के प्रेमी न थे । इसी से उनकी भाषा का साहित्य पुष्ट 
नहीं | ते! यह अनुमान भी प्रमाण और युक्ति के बाहर है । 
“सप्तशती”? के eal यद्यपि ७ आदमी थे तथापि “शालिः 


वाहन?” ही के नाम से वह प्रसिद्ध है । इसका कारण यह है 


कि शालिवाहन उन सब में afta विख्यात था । वह ed 
ता कवि था ही; कितने ही कवियों का maaga भी था | 


प्रशंसा की 7 


e 


साहित्य का उत्थान और , 
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इसी से वह “कविवत्सल?! कहल्याता था । केवल प्राकृत में | E 


ही नहीं, संस्कृत में भी महाराष्ट्र देश के निवासी बढ़े-चढ़े ala 


संस्कृत के साहित्य-शास्त्री तीन लेखन-शोलियां का उल्लेख 


' a" 


करते हैं--वैदर्भी, गोडी और पाञ्चाली । वेदर्भी इनमें स्वै 


द्‌ 


9. 


A 
—~ S 


| श्रेष्ठ थी । वैदी शब्द विदर्भ से बना है और विदर्भ महाराष्ट्र 
| का एक विभाग था । कुछ लेखक वेदर्भी St महाराष्ट्री भी कहते 
हैं। इससे ज्ञात होता हे कि महाराष्ट्रो ने संस्कृत पर ऐसा 
सिक्का जमा लिया था कि उनकी लेखन-पद्धति उस समय 
सर्वोत्तम मानी गई थी | क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
d बढ़े-चढ़े साहित्य-लेवक थे ? संस्कृत के प्रसिद्ध कवि भव- 
भूति और राजशेखर महाराष्ट्र ही थे। महाराष्ट्र के राजा 
और युवराज भी बड़े विद्यारसिक थे । शालिवाहन, पुलकेशी, 
की त्तिवर्मा, विक्रय और रामदेव आदि इसके उदाहरण हैं । 


इस दशा में पूवोक्त नित्सार नहीं तो क्‍या है ? 
श्रब यह प्रश्‍न उप 


eun 


HEN कि. प्राचीन महाराष्ट्री 
भाषा से आधुनिक ४ 
I हुआ ! इसका उत्तर देना बड़ा कठिन हे । सिर्फ़ चार 
zy 


॥ SIR उसका साहित्य कब 
पांच शिल्ला-लेख भत्र तक ऐसे मिले हैं, जिनकी भाषा मराठी 


aT 
^ 


ig ले कुछ मूल्य रखता हो । 
तथापि यह कहा जा स$ता है कि तीलरी और सातवीं सदी 
के बीच में महाराष्ट्री ने मशठी-भाषा का रूप ग्रहण किया । 

^ अध्यापक पटवर्धन के इस वक्तव्य से यह जाना जा 


सकता है, कि इसा की दसवीं सदी तक मराठी भाषा और 
उसके साहित्य की दशा क्या थी। 
११--युछ्ऋण | 
वर्तमान महायुद्ध का आरम्भ हुए कई चार वर्ष हो 
| चुके। श्रव तक यह waa हे! जाता और जमनी के हासले 
T7" हवा हो जाते, पर रूस के बिगड़ जाने से बात बिगड़ nii 
रूस और जम॑नी में सन्धि हो जाने से भी, रूस की श्रराज- 


| क्ता दूर नहीं gia दक्षिणी रूस में जर्मनी बढ़ता चला 


जाता है । उधर उसका साथी cet भी इस तरफ PIA बढ़ा 
R है । फ्रांस में बड़ा ही भीषण युद्ध हो रहा है । ब्रिटिश, 


d 


रहा है और फारिस के उत्तरी प्रान्तों पर भी दाँत लगाये 


Peu. 
` "s बेलजिपन और अमेरिकन सेनायें उस wda में 
अमेनी का मुकाबला बड़ी वीरता से कर रही हैं। ब्रिटिश 
गवनमेंट, अपनी बढ़ी हुई शक्ति से, उधर तो जर्मनी के दाँत 
SE करही रही हे । पर उसे इधर, अपने देश के सीमा-प्रान्त 
| LL भी, AG’ रखनी हे | इस बढ़े हुए कर्तव्य के पालन 
Rt बहुत aaa: की श्रावश्यकत। है । ब्रिटिश-साश्राज्य 
i S रक्षा sear भारत का भी कतेव्य है। क्योंकि उस.की रक्षा 
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से ही भारत का कल्याण है। कौन ऐसा” क्रुथम होगा 
अपने देश, अपने धर्मम, sur जाति, अपने Geen की 
रता करना अ्रपना कर्तव्य न समरे ? और ब्रिटिश-गवर्नमेंट | 
की सहायता करना ही, श्रपनी सब तरह की रक्षा कना है £ 
हमारे इस कतेव्य की याद हमें राजराजेश्वर पञ्चुम जाज ने- 
भी दिलाई है, देहली की युद्ध सभा में घड़े लाटे भी 
दिलाई है She उस दिन लखनऊ में इं प्रान्त के छोटे लाट 
ने भी दिलाई है । इस कतेब्य का पालन हम Saee भर्ती - 
करा कर और सरकार को युद्ध-सम्बन्धी दूसरा ऋण देकर कर 
सकते हैं । ऋण की शता. आदि के विज्ञापन अखबारों में 
निकल रहे हैं। उसके विषय की सब बाते' बैंक-बड़ाल के 
दफ्तरों से, सरकारी GAA के कम्मंचारियों से और डाक- 
qat से भी मालूम हो सकती हैं। जो लोग यह कर्ज देंगे 
उन्हें ५३ सैकड़ा सूद मिलेगा । यह सूद हर छुठे महीने 
fat जाया करेगा । डाकखानें से भी ऋण के काराज खुरीद 
क्रिये जा सकेंगे | ऋण चुकाने की चार ged’ हैं । तीन, पाँच, 
सात और दस वर्ष । जा जैसा ऋण देगा उसे उतनी gua 
के बाद रुपया वापस मित्र man | सात और दस वर्ष के 
लिए ऋण देनेवालों को सूद के सिवा और भी फायदा | 
होगा | सात वर्ष बाद जो रुपया वापस लेंगे उन्हें १००) के 
बदले १०३) मिलेंगे; A qd वर्ष बाद लेनेवालें को 
१००) के १०९ ). इस ऋण का रुपया भारत ही में रहेगा । 
उससे यहीं युद्ध-सामग्री मोल ली जायगी । यह बहुत बढ़ी _ 
बात है । इस कारण देश का रुपया देश ही में रहेगा । फिर. 
इससे अपने देश कीं भी रक्षा होगी | saga यथाशक्ति ऋण 
देना भारतवासियों का परम कर्तव्य है । थोड़ी आमदनी के 
लोग भी डाकखाने के “ केश साटिफिकट ” लेकर सरकार 
की सहायता कर सकते हैं । ये काराज़ १० ) तक A भी हैं । « 
७॥ ) देने से ९ वर्ष बाद १०) मित्र सकते हैं | gore 
१२-डाकुर वीनिस का शरीर-पात। > - 
डाकुर आर्थैर वीनिस का, ६० वर्ष की उम्र में, शरी- 
Ura हे! गया । यह घटना गत SD महीने में हुई । इस _ 
समय डाक्टर साहब नेनीताल में थे । ये थे तो अँगरेज़, पर 
° कहना इन्हें हिन्दुस्तानी ही चाहिए, क्योंकि? ये यहीं, इसी .. 
देश में, Vere हुए और अपना-अधिकांश जीवन काल यहीं, c 
विशेष करके काशी में, व्यतीत किया । डाक्टर साहब संस्कृत | 
के अच्छे विद्वान्‌ di योरप के संस्कृतज्ञा में से बहुत >i 
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तत्वज्ञ हो गये । संस्कृत-शिक्ता-प्राप्ति के सी युवकों पर 


श्राप बड़ी कृपा करते थे | 
एडिनवर्ग आर श्राक्सफडं में आपने शिक्षा SE: | 


> ant इनके asd हुए हैं। पुरातःवज्ञता में ये अच्छा दखल 
quad | संस्कृत-पण्डितों . और अपने संस्कृत-प्रमी छात्रों 
की कुद्र करते थे । इनके कहे छात्र इनकी बदौलत पुरा- 


6 


€ 


sa` 


Ñ 


- { हे 
i AE डाक्टर आधेर वीनिस । ; ^ कालेज A ५ 

| ्ापने संस्क्ृत-भाषा का भी sump किया । १८८१ ईसवी wens नियत हुए। एक वषे बाद आप आगरा- P 
(^ diem बनारस के क्वीन्स-काक्षीज में. अगरेज़ी पढ़ाने के लिए को बदल दिये गये । वहाँ से फिर बनारस qm शाय | 
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pw 


itet 
: Pe ईसवी में, श्राप बनारस के संस्कृत-कालेज के प्रधा- 
नाध्यापक हुए । . साथ ही आप अपना पहले का काम-- 
gait प्रोफेसरी-- भी, क्वीन्स-कालेज में, करते रहे । 
कुछ समय तक आपने gamie भी पढ़ाया । १८६७ इसवी 
के लगभग श्राप क्वीन्घ-कालेज के प्रधानाध्यापक नियत gui 
ai qm आपने, थोड़े थोड़े समथ के लिए, इस प्रान्त के 
शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर का कास भी किया domu काल 

रहे । ha लेने पर आप 


तक आप कींसिल के Hun भो रहे 
A a 
प्रयाग-विश्वविद्यालय के व्याख्याता Raa किये गपे । वेदिक 


` काल के उत्तरवर्ती waz 


h g 
पिये Bi डन हे देश की पुरानी बाते! 


व्याख्यान सुना he भारतीयों 
का ज्ञान-दान करते रहे 


। मत्यु सपय तक श्राप इसी 
काय्यै में लग्न थे। आपके ली 


So की पदवी प्राप्त थी । 


* 
Miso 
o Hi Qe 


पुस्तक-परिचय । 

RERA स्वराज्य क्यो enu हैं ? इसका आकार 
| Arar, gg संख्या २१२, छुपाई साधारण, मूल्य १ रुपया 
है देव dad, रल-फाटक, बनारस के! लिखने से यह पुस्तक 
| मिलती है । पूने के मराठा और केसरी-नामक सम्राचार-पत्रों 
| के सम्पादक, श्रीयुत नरसिंह चिन्तामणि केलकर, ato co, 
एल-एल० di. की लिखी हुई एक पुस्तक AmA में है | 
| उसी के प्रथमां का यह हिन्दी-अनुवाद है | श्रनुवादक हैं-- 
| तब रामचन्द्र वम्मां । अँगरेज्ञी-राज्य होने के पहज्ञे भारत at 
ST दशा थी, अंगरेजों का राज्य होने पर किन किन विषयों 
हमे भारत की उन्नति र किन किन में अवनति हुईं, वतमान 
| रज्यप्रणाली में क्‍या क्या दोप हैं, तथा स्वराज्य की स्थापना 
| से भारत को कितना लाभ होगा-इन्हीं बातें का विवेचन 
स उुस्तक में हे । राजनेतिक दृष्टि से यह aaa की 
पुस्तक है । हिन्दी में इसका अवतार अच्छे समय में हुआ | 

E 
२—bife of Ranoji Rao Sindhia. यह 
'गरेजी में हे । सुन्दर जिल्द वंधी हुई है । 
TUNE ८+ ५३ ५३ है | मूल्य १ रुपया हे । 

श्न्दोर में श्रीयुत ggg वामनराव ‘aya, बी० uo, 
के WME में जज Wa श्राप मराठी की 


TOE तथा अंगर में लिखे गये अनेक इतिहासं 
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जज 
गे हुए हैं?। काप SL 
का चरित प्रकाशित 


के आधार पर नामी नामी महाराष्ट्र-चरदारों 
पकों आदि के जीवनचरित लिखने मे a 
लिखा हुश्रा राव-राजा सर दिनकरराव 


St कुछ ही समय हुआ । अब आपकी 


: मय यह पुस्तक निकली” 
है | रानोजी-राव सेंधिया बड़े नामी मराठा-सरदार हो गये Eq 


वही ग्वालियर की रियासत के जन्मदाता थे | : 

बरवेजी ने यह संज्षिपत चरित लिखकर इस प्रसिद्ध पुरष के | 
कीतिगान का A पुण्य-सम्पादन किया है । ऐसे चरितों 

की बड़ी आवश्यकता है । क्योंकि विदेशी इतिहास-लेखडों _ 
ने, भ्रम अथवा भूल के कारण, इन लोगों के पुरुषाथ और 
TET गुणों का वास्तविक परिचय नहीं पाया । यह af 
बरवे नी की पुस्तकों से दूर हो जायगी | अतएव हम आपके 


इस उद्योग का ahaa करते हैं श्रौर इस पुस्तक की 
एक कापी भेजने के लिए धन्यवाद देते HE 


„ रे स्वाराज्य-तत्त्वमीमांसा--सर रवीन्द्रनाथ. ठाकुर 

. के बंगला-निबन्ध--प्रात्मकतृत्व-प्रकाश--हा यह दिन्दी-श्रनुः 
वाद है। रचि गावू की रचनायें कितनी सुन्दर ओर कितने महत्व 
की होती हैं, इसके इल्लेख की आवश्यकता नहीं । यह निबन्ध 
भी वैसा ही है । नामानुसार इसमें स्वराज्य-तस् की मीमांसा 
है । Sag, मराठी, गुजराती-भाषाओं में इसके अनुवाद, कुछ | 
ही सप्ताहों में, निकल चुके हैं । माषा सरल और gata है । 
इरी प्रष्ठ-संख्य़ा ८ + ३८ रौर मूल्य ।) है। आरम्भ में रवि 
दाबू का संक्षिप्त चरित भी हे । पण्डित कृपानारायण, राष्टीय —— 


^ 


पुस्तक-भाण्डार, कुली-बाज़ार, कानपुर, से मिलती हे । _ 


> x उ 
नीचे जिन gas के नाप्त दिये जाते हैं वे भा पहुँच. 
गई हैं.। भेजनेवाले महाशयों को धन्यवाद-- . | yes 

१--भारतकुरी ति-वारह मासा uus, do gns nm" 
२--माल उड़ाने की तरकीब | सिकन्द्राबादी "| 

“ ३--भाषाप्रसिद्धशन्दमूलसत्कृतशव्दाः:--जेखक, He 

पण्डित शिवदत्त जी, लार | 


* 


सहाय, अखियारपुर, ्रारा। | A 


A -ण्व्यायामःमन्दिर-- लेखक, प्रोफेसर माणिकराव, 
६ भारतीय गोत we, श्रीयुत भूरालाल 


शाहपुरा | T 
७--राष्ट्रीय शिक्षणनी श्रावश्यक्ृृता-प्रयाजक, 
मानन्द, भावनगर | i 
EE 


quii (R 
ho संयोगी । ; 
“-छट्ऋतुहज़ारा--नामक पुस्तक में रामप्रताप कवि का इसी सवेये के आर पर, हः पाचीन d के 
"U*"ueshmP— .. द्वारा, बनाया गया संयोगी नाम का एक सुन्दर E त्र RN 
प्रीतम प्यारी Ser पर वेठि के देखत दोऊ घटा की छटा gen में प्रकाशित किया जाता है । यह चित्र हमें टिहरी 
बारहिबार गराजत बादर दामिनिर्या करतीं ज्यों पटा री ॥ (गढ़वाल) के कुँवर विचित्रशाह की कृपा से भात हुआ है। 
बोली प्रिया हसि प्रीतम सों यह कारी घटा उनई है अठारी। ; 
रामप्रताप सँयोगी सुखी पै वियोगिनी को भई बूंद कटारी ॥ 
/ (२) 
4 $ निराश यात्री MS ; - की 
x क्या, समय से पहले" लिए उतावले रहते हैं--विशेष करडे श्रजान देदाती, 
E ERES यार सवार हा जाने के उतावले ही नहीं, कुछ कुछ बावले से भी वन जाते हैं। एक 
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b^ i ~ t EM Es “da 
१} एसा ही यात्री गठरी-सुटरी लेकर अपनी स्त्री, अपने पुत्र और वस्तुओ्रों की ar प्रदा्शनी à o M 
| ॥ अपने कुटुस्त्र की ge और स्री के साथ श्रपने स्थान सेनिकट- वस्तुओ में से कुछ के a. da s थी fai 

S 5 z 
| adi स्टेशन को far! स्टेशन के पास पहुँचने पर उसे गाड़ी e संख्या में यहीं दिये जाते हैं । इनमें से 
| श्राती हुई दिखाई दी ।बेचारा हॉफता दौड़ता टिकट घर की में मोद र का है f १३१७ ईसवी - के faq 
खिड़की के पाल पहुँचा । मुश्किल से टिकट मिले । जब त से देहली में मुझ वय ने पहन कर गरजा q 
CN CONS > x ) या में ; à 
ag eit साथियों सहित गिरता पड़ता छौटफाम पर पहुंचा गह थी उस समय देशी du SM समय देहली घेरी ue | 
तब तक गाड़ी छूट गईं । बेचारा हक्का SU सा वहीं खड़ा रह AM की सहायता करने प्रा ae ài E i 9 

; on ER i à 9 di 
गया । उसकी et झु कल! कर बहीं वेड गईं । दूसरी ata के साथ एक टोपी भी है। वह भी लोहे की जाली aan a 
] सरण किया। लड़का इध 5 fs + 
| भी उसीका अनुसरण किया। लड़का इधर उधर ऑल उठाकर तीन शिरखाणों के भी चित्र प्रकाशित किये जाते हैं। 
। तमाश-बीनी करने लगा । उसे Se कर और सबके चेहरों : l 
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g 
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à पर निराशा का श्रतित्रिग्ब उदित PT झाया । इसी दशा को 
\ प्रकट करके दिखाने के far कार बाबू रामेश्वरप्रसाद 
| ami ने इस चित्र का sga किया हे । 
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i शेपियाँ हैं। युद्ध के समय एक एक लेख है, पर वे ठीक ठीक पढ़े ,नहीं आते । महा 
` राना, उदयपुर, से माँग कर ये टोपिर्या प्रुहशिनी में रखी 


गई थीं । } | J 


लखनऊ के Wet का ताज 


एक ताज का भी चित्र दिया जाता है । यह बहुमूल्य थे । देहली के लाला कानजीमल से लेकर यह ताज Wa 
टोपी है। लखनऊ = बादशाह (नवाब-चज़ी२) इसे लगाते में रक्षा गया था । 


Tal m x 
ie i ईस्तकारूस } 


a a र 2. OO ħħ 


. Printed and published by Ap-rva Krishna Bose, at the Indian Press, Allahabad, 


.. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


gl 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 


4 


^. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
N 


यह pat तितः म = 
NOT TO BEIS US E. ; 


[UU ee घन SP SSA DRA D> r 
We अन्य ; 3 
NE S N R. KREACE BOOK t 


aie ESL 


CC-0. In Public Domain: G 


as 


X 
eus 


be € 


si 


us 


ie 


